2675 & 


(6.4 


2८ 5 € 
(© 4 4 1: 


वेदार्थं मरी 


(पं. चन्धबली त्रिपाठी स्मुति ग्न्य) 


#€४१ “व्व. ष्< ^^ 


~ "177 ९71४ 64 
2 ^+542, * ध 


„= ~ तड ६. 


६ प ५६५२९४ 
द्धः" ,  _ २41 पि 
~ - 41८ 571 43 


सम्पादक 


विद्यानिवास मिश्र 


ऋत्विज प्रकाशन, दिल्ली 


0 योजना' के अन्तर्गत 
भाषाओं तथा अग्रेजी मेँ प्रकाशन प्रकाशित 

भारत सरकार की भारतीय भाषाओं तथ आशिक जनुदान से प्रकाशित 

५८०१७०७ संसाधन विकास मत्रालय दारा प्राप्त आंशिक अनुदान 


2 ॥ 
0) 


[6482 : 
21... 


1, ६} 


1 १ ¢ +. 






| 


प्रयम संस्करण : 1995 


34, सस्त नमगृर्‌ 
दिल्ली-110 085 

र ` श्री प्रमोद गणपतये 

मूल्य एक सौ प्रवास रुपये 


ए-121, विकास मार्ग शकरपुर 
दिल्ली-110 092 





4115 बाजार गली 
विश्वास गगर, शाहदरा 
दिल्ली-110 03 








म 044 १८4११ - [त (पपाच एवा गं 
१५11६ | 


५१1६१०४ 
५१५० 41५५० 144 


परामर्श मण्डल 


चन्दद्यूड मणि 
चच्मोलि मणि 
चच्छभाल अपाये 
चच्दधर चिपाटी 


ससक सम्पादक 


सरोज मार शुव्स्ल 
शारदा वशिष्ठ 


सम्पादन सहयोग 
ब्रजेच्छ च्िपारी 


त्वाना सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। 


श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो व्दधः स एव सः 1 । 
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[हे भारत! सब लोगों की श्रद्धा अपने-अपने सत्व के 
अनुसार अर्थात्‌ प्रकृत स्वभाव के अनुसार होती है, 
मनुष्य श्रद्धामय है; जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है, वह 
वैसा ही हो जाता है॥ 
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भूमिका 


पुण्यश्लोक प. चन्द्रवती त्रिपाठी की स्मृति मे क्रथं मरी के स्प में यह श्रद्धाजलि प्रस्तुत की जा रही है। 
यहं परसतुति उनकी जन्मशती के वर्ष मे हो रही है, यह हम लोगो के तिए आम परितोष का विषय हे। त्रिपाठीजी 
एक अत्यन्त नम्र भाव के मौन विद्यासागर थे। दर्शन मे एम्‌.ए. करते समय उन्हे जो तत्व जिज्ञासा हुई, वह 
उनके साथ आजीवन एक दिव्य प्रणा के सूप में रदी ओर इसी के फलस्वरूप उन्हनि प्राचीन भारतीय वाङ्मय 
की गम्भीरता मे अवगाहनं किया जर उपनिषद्‌ हत्य नाम से तीन खण्डो मेँ महान ग्रन्थ की रचना की । इस 
ग्रन्थ के.बार मे विस्तार से चर्चा आमे की जायेगी । यहो पर इतना कहना द पर्याप्त होगा कि केवत अध्ययन 
मात्र से ही इतने दिशाल ग्रन्थ की रचना नरह की जा सकती थी । त्रिपाीजी की तपस्या ओर निर्मल आचरण 
ही एसे ग्रन्थ के प्रणयन मेँ सहायक हूए । त्रिपाटीजी महामना मालवीय जी के सचिव रहे ओर उनकी छत्र्ठाया 
मे उन्होने कर्म, ज्ञान ओर भक्ति की त्रिवेणी में इुबकी लगाकर मूत्यबोध के जो मुक्ताफल पाये, वे ही उनके 
जीवन के पथेय बने। उस युग की राष्टू-साधना एक साथ स्वदेश ओर सुसंसकृति की ज्ञाधना थी। इसलिए 
त्रिपादीजी-जैसे वरेण्य लोग नेपथ्य मे रहते हृए एक जाग्रत राष्ट की वैचारिक पीठिका तैयार करने मेँ अपनी 
आहुति देते रे। 


त्रिपादीजी न अत्यन्त निसपृह भाव से वकालत की । वकालत करते हृए भी उनका अध्ययन निरन्तर चलता 
रहय । उषनिषटर त्य के अतिरिक्त जो उनकी पुस्तके है, उनमें उन्हने धर्म, नान, चिन्तन, संस्कृति आदि को 
अपना विवेच्य विषय बनाया है । उपनिषद्‌ एत्य की भूमिका में उन्होने अपनी अध्ययन-यात्रा का जो विवरण 
दिया है, उससे पता चतता है कि उन्होने केवल ग्रन्थ स्वारस्य के आधार प्र ही उपनिषदों का रहस्य समक्षमे 
का प्रयल नहीं किया, बल्कि उन्होने भारतीय जीवन पद्धति के प्रक मेँ उपनिषदों का रहस्य समह्ञा ओर 
पाया कि यह रहस्य प्रत्येक जिज्ञासु के लिए है ब्रहम विचा मेँ उन सबका अधिकार है, जो जीवन की विशालता 
के आगे अपना सब कुछ न्योछावर कलने को तैयार हयं । बडे उदार ओर विशाल मन से त्रिपाटीजी ने उपनिषदों 
की संगति, अर्थगत संगति ओर महत्ता प्रतिपादित की है । ओपनिषदिक परम्परा से अभिज्ञात सम्पूरणं उपनिषद्‌ 
साहित्य (जिनकी संख्या 108 कही जाती है) को उन्होने मथा ओर ज्ञान का एसा नवनीत निकाला कि हिन्दी 
मेँ क्या, किसी भी भाषा मेँ यह अकेला ग्रन्थ है। 


धमरन युधिष्ठिर त्रिपाटीजी की दूसरी महतवपरण कृति है, जिसमे उन्होने युधिष्ठिर के उस प्रक्ष पर नयी 
दृष्टि से विचार किया है, जिसे आम लोगों ने समञजने की कोशिश नहीं की है । युधिीष्ठर ऊपर से थोडे अपराक्रमी 


19 “ वेदार्थ सञ्जगी 
दिष्ठे दै, परन्तु भीतर मे उनका आत्मवल बहुत दृट्‌ है तथा सत्य ओर विवेक के मार्ग से विचलित नहीं होन 
काला है । उनके चैर्य के गुण को लेकर ही उन्हं युद्ध के जीवन में युधिष्ठिर की संज्ञा से अभिहित किया गया 
हे । व्रिपादीजी ने मह्यभारत के निचोड के स्प मेँ ही उसके नायक युधिष्ठिर के चरित्र को सहज ओर सरल 
भाषत मे प्रतिष्टपित कर समाज का बहुत बडा उपकार करिया है । आधुनिक युग मे महात्मा गधी को युधिष्ठिर 
क संज्ञा दी गयी है ओौर महयत्मा गधी के अवतरण को युधिष्ठिर की वापसी कहा गया हे । इस दृष्टि से उनका 
यह ग्रन्थ विक्ञेव रूप से पुनः परीक्षणीय है! 

केदार्थ मरी मे स्वर्गीय त्रिपाठीजी के जीवन-संकलन, वेद ओर ज्ञान के अर्जन को केन्द्र में रखा गया है । 
इसर्मे तीन खण्ड है ¦ पहले खण्ड मे वेद ओर भारतीय ज्ञान की परम्परा से सम्बन्धित सुधी विदानो के लेख 
है । "वेद ओर भारतीय परम्परा नामक तख आचार्य गोविन्द चन्द्र पाण्डेयजी का है, जिसमे उन्होने वैदिक परम्परा 
को समग्र रूप मे आत्मसात कर उसकी संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की हे । वैदिकं अवधारणा की चर्चा करते हपु 
वे स्व्यं कहते है, “मनुष्य का आत्मानुभव ओर दिश्वानुभव एक साथ जुडे रहते हे ओर वे किस प्रकार सम्बद्ध 
है, यह अनुसन्धान सभी सांस्कृतिक विवारधाराओं को उनका आधारभूत रूप प्रदान करता हे। सभी अनुभवं 
के विषयी के रूप मेँ मानवीय स्वरूप के अनुसन्धान को आत्मविद्या कहा जा सकता हे । विश्व-प्रकृति के उद्गम 
के विकेचन के रूप मेँ सभी प्राकृतिक ओर विषय-तात्तविक मीमांसा सृष्टि विद्या मेँ परिसम्पत्न होती रैं । इस 
प्रकार आत्मविद्या ओौर सृष्टिविद्ा, इन दोनों तरह के ताने-वानों से वैदिक विचार-वितान का निर्माण हुआ हे । 
प्रारम्भिक वैदिकं युग मे सृष्टिविद्या के सूत्र प्रधान थे ओर पुरुषविद्या के अपेक्षाकृत गोण । परवर्ती वैदिकः युग 
मूँ आत्मविद्या का प्राधान्य देखा जा सकता है पूर्व वैदिक युग मे ऋत्‌ ही सृष्टि का मूल नियामक तत्व था 
देवता ऋत्‌-सूतर से जुडी ऋत्‌-यित्‌ शक्तियाँ थीं । पुरुष एक ओर विश्वातिक्रामी देवतात से अभिन्न था, टूस्रो 
जोर अपने विश्वाभिव्यक्त रूप मे वह देवताओं की सृष्टि, हवि ओर याजक माना जाता था । स्पष्ट हो मार - 
पुरुष दिव्य पुरुष से यज्ञ दारा जुदा हुमा था । परवर्ती वैदिक युग मे देवताओं का स्थान ब्रह्म ने, ऋत्‌ काधग 
ने ले लिया ओर 'ुरुष' से अधिक प्रचलन "आत्मशब्द" का हो गया । यज्ञ का स्थान उपासना जर अन्तत, 
जन ने ले लिया ओर अन्तिम ज्ञान था-आत्मा जोर ब्रहम का अदत । पूर्व वैदिक युग के मुख्य विचार-पद है- 
ऋत्‌ ओर देवता, पुरुष ओर यज्ञ। अपर वैदिक युग के प्रत्यय हे ब्रह्म, आत्मा, उपासना, ज्ञान ओर धर्म । तब 
द चन तक ये प्रत्यय भारतीय चिन्तन को प्रकाशितं करते आये है" 


द तेख स्वामी लोकेश्वरानन्द का है । यह लेख अप्रेली से अनूदित हे । इस लेख मे स्वामीजी ने उपनिषदों 

कर नं दर प्रतीक माना है ओर कहा है, “जव यह कह जाता है कि 'जीवो ब्रह्मैव नापरः तब इसका अर्थ 
केक है! दक अर्य हे कि जीवात्मा स्वयं कुछ नर्ही, वल्कि विश्वात्मा ही ह' । जीवात्मा अपने नाम ओर रूप 
के करणे ऋत ते भित्र मालूम होती हे । जीवात्मा अपने नाम ओर खूप को सत्य समञ्जकर अज्ञान मेँ दूबी 
रहती है! जब ख्व आत्मज्ञान का वोध होता है, तभी उसे इत सत्य की अनुभूति होती है कि वह स्वयं ब्रह्म 
कारकम स्प है । ऋलह्वान अयात्‌ जीवात्मा के ब्रह्मस्वरूप को जान लेना ही जीवन का उद्देश्य है । यह आलज्ञान 
योग्व युर क कते जाकर ही प्राप्त किया जा सकता हे। यही आलमन्ञान वेदों का वर्णित विषय है । इसे 
वेदान्त के स्व मे ्वङ्धना जाता हे ।" 
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तीसरा निवन्ध संस्कत म पं. रामनारायण त्रिपादी का ह, जिमम उन्हाने वाँ की अपीौरुपेयता क सम्बन्ध 
में सर्वज्ञात्मा मुनि क मन की समीक्षा बहत ही गम्भीगना से क्री ह । इस मन क अनुमार शास्त्रीय नक का सहारा 
नैकर वेदों क स्वनः प्रामाण्य पर अपने चिन्तन दारा एक नयी शनी म अभिव्यक्ति प्रदान की ड} यह एक 
गम्भीर शास्त्रीय निबन्ध हे । 

चौथा निवन्ध आचार्यं व्रनमोहन चनुर्ैदी का है । इस निबन्ध म चनुर्वेदीजी ने रस सिद्धान्त की अत्यन्त 
पुष्ट एव दाशनिक समीक्षा प्रप्तुत की है । उन्हीं के शब्दों मे, “आनन्दानुभूति आत्मपरामर्श के विना नहीं हो 
सकती । वह स्वान्मपगमर्शे जव किसी विषय के उपभोग के माध्यम से होना है, तो उसे विष्षयानन्द कहते है; 
पर वह अपूर्ण होता है । काव्य के दवारा होने वाली आनन्दानुभूति में विषय साक्षान्‌ तो नहीं होते, पर चित्त में 
चित्तवृत्ति के रूप मेँ विद्यमान विधर्यो क संस्कार को दचुद्ध कर जो आनन्दानुभूनि की जानी ह, वह विपयानन्द 
की अपेक्षा उत्कृष्टतर होनी है; उसे ही रस कहने है । वह भी अपूर्णं ही ह । पर जँ न विषय होतेह, न ही 
उनके संस्कार उद्बुद्ध किये जाने है, अपितु बह निर्विकल्पक समाधि मं एक घन आत्मा का ही निरतिशय अनुभव 
किया जाता है, वही परमानन्द है । आत्मा ही आनन्दस्वरूप है । उपनिषदों नै भी कहा डे कि आनन्द को ही 
आत्मा समञ्जना चाहिए । आनन्द से ही निखिन जीवां का आविर्भाव ह, आनन्द सं ही सकन जीव जीविन रहते 
हे तथा अन्त मेँ आनन्द मं ही इनका पर्यवसान हो जाता हे 1" 


पचिवोँ लेख वेद विज्ञान के आधुनिक युग के प्रसिद्ध आचाय स्वर्गीय मधुसूदन ओढा का है । इस लेख 
में उन्होने वैदिक विज्ञान-विमर्श के सार के खूप मेँ प्रजापति की संकल्पना के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त 
किये ह । इन विचारं की प्रस्तुति श्री गोविन्द तिवारी ने की हे! निष्कर्षं रूप मेँ ओञ्जाजी के लिखित विचारों 
-को देखा जा सकना है, “मन, प्राण ओर वाक्‌-इन तीनों के समुच्चय से जो प्रनापति का त्रिधातु रूप सिद्ध 
होता हे, वही फिर सन्निवेश क्रम ते तरिपर्वा होता है-नाभि, मूर्ति ओर महिमा-इनमें नभ्य भाग मन प्रधान होता 
दे, मति वाक्‌ प्रधान हती है जर महिमा प्राण प्रधान होता हे) यद्यपि इन तीनों पर्वो के मिलने सैएक ही 
प्रजापति का रूप सिद्ध हाना हे, तथापि व्यवहार में इन नीनां के सम्बन्ध से तीन प्रजापति भी कहे जाते ड. 
नभ्य, व्याकृत जर सवः; केवल नाभि भाव को नभ्य कंग, किन्तु नभ्य ओर मूर्तिं दौनों को एक साथ व्याकृत 
कहते है । इस प्रकार नाभि, मूर्तिं ओर महिमा तीनों को एक साथ सवप्रजापति कहते हे ।" 


छठा लेख अणुयुग में वेदान्त" प्रसिद्ध वेदान्त विचारक ई. कर्ण सिंह का है । इसमे उन्हाने वेदान्त के 
व्यावहारिक पक्ष का बहुत ही पारदर्शी प्रतिपादन किया है । उनका कहना है, वेदान्त सभी जीवों के कल्याण 
की कामना करता है, केवल मानव ही नर्ही, बल्कि सभी जीव-जन्तुओं का । अहंकार ओर अज्ञानवश हमने अपने 
ग्रह के पर्यावरण को बिगाड़ दिया है, हमने समुद्रो को दूषित कर दिया है, हमने वायु को सस लेने योग्य नहीं 
रखा, हमने प्रकृति को अपवित्र किया ओर वन्य जीवन को नष्ट कर दिया है । हमे अपनी मुक्ति ओर विश्व 
के कल्याण के लिए काम करना चाहिए । अपनी नियति के लिए कार्य करते हए हमारा सामाजिक उत्तरटायित्व 
भी हे। हम जब तक समर्थ है, तब तक हमें मानवमात्र के कल्याण के लिए कार्यरत रहना चाहिए!" 


सातर्वो लेख "तत्त्वमीमांसा क्यो?" शीर्षक से प्रो. रेवतीरमण पाण्डेय का है! इस लेख में वैदिक वाङ्मय 


12 वेदाय मञ्ज 
की अदन वेदान्त मे किस प्रकार परिणति हई ह ओर किस प्रकार यह वेदान्त आज के युग मेँ उतना ही सार्थक 
ह, जितना पहने था, का विवेचन किया गया ै-“वैदिक वाङ्मय में दार्शनिक जिज्ञासा के प्रति दो समानान्तर 
एव स्पष्ट विधियां का प्रयोग हुआ है । वे ह “तत्पदार्थं शोध विधि' जिसे हम विषयनिष्ठ विधि कह सकते है 
एवं ्वंपदा्थ शोधन दिधि", जिसे हम विषयितानिष्ठविधि कह सकते है । यदि प्रथम के माध्यम से हम जगत 
के उत्स को जानने का प्रयास करते है कि चिवद्धन क पत वृक्ष जात कि कार्णं ब्रहम तो दवितीय के माध्यम 
ते हम अपने उत्स की तत्ता करते है- आत्मा व अरे द्रष्टव्यः ओरीतव्यो मन्तव्यो निदिध्यातितव्यः। इन दोनों 
विधियो की चरम निष्यत्ति “अयमात्मा ब्रह्म", "तत्त्वमसि आदि महावाक्यों मे होती है, जिनमें ^तत्‌" एवं त्वम्‌! 
का नादात््य स्थापित होता हे! 

आठवौ तेल वैदिक उषा का आध्यात्मिक स्वरूप' शीर्षक से डो. उषा चोधुरी का है । श्रीमती चौधुरी ने 
उषा से सम्बन्धित समस्न सूक्ता का अध्ययन कर यह प्रतिपादित करने का प्रयासं किया है किं वैदिक उषा 
कर खूप जितना निर्वचनीय है, उतना ही अनिर्वचनीय हे उन्हीं के शब्दो मे, “दिव्य उषा के उदय से सभी भुवनों 
मे- जीवन के प्रत्येक क्षत्र मे एक ज्ञानमय दृष्टिकोण प्रस्थापित हयो जाता है । व्यक्ति दिव्य विवेक से पूर्ण हो 
जाता है ओर उस व्यक्ति को पदार्थो की गहराई कुछ अज्ञेय नहीं रहती । दिव्यालोक के इस प्रथम प्रभातोदय 
का कर्णन कितना मार्मिक हे} 

नौरा तेख श्री व्रजविह्मी चौबे का है, जिसमें उन्होने ब्राह्मण ग्रन्थो के सन्दर्भ का निचोड़ प्रस्तुत करते 
हए यह सिद्ध किया है कि “श्राह्मणकालीन ब्रह्मवादी याज्ञिक विधि-विधान के जाग्रही होते हए भी सूृष्टि-प्रक्रिया 
के विकेचन से अपने को अन्तग न्ह करते किसी भी एेसी याज्ञिक विधि का उल्लेख नहीं, जितस्तके अर्थवाद 
के रूप मे सृष्टि विज्ञान का विवेचन न किया गया हो । वस्तुतः याज्ञिक विधि के वर्णन में कर्मकाण्ड ओर सृष्टिविज्ञान 
दोनो विवेचित हुए हँ । यही वैदिक ब्रह्मवादियों के चिन्तन का वैशिष्ट्य है । ब्रह्म का अर्थ सृष्टि का आधार 
ब्रह्मत्व भी है, याज्ञिक कर्मकाण्ड भी है ओौर मं भी है । इसलिपए ब्राह्मणकालीन ब्रह्मवादी केवल याज्ञिक कर्मकाण्डी 
ही नरह है, बल्कि सूष्टि-प्रक्रिया का विवेचन करने वाला एक वैज्ञानिक भी है तथा ब्रह्मत्व का विवेचन करने 
क्ल एक दार्घनिक भी है । इस प्रकार यज्ञ केवल कर्मकाण्ड ही नहीं बल्कि वेदविन्ञान भी है ।" 


दसौ लेख प्रो. दयानन्द भार्गव का है । इस लेख में उन्होने यह माना है कि प्राण ही देव है । प्राण का 
अर्थ है ऊर्जा । प्राण ऊर्जा ही नही, अपितु चेतन मन की ऊर्जा है । वास्तविकता यह हे कि जड़ कुछ हे ही नही, 
सब कुड चेतन हे । 


ग्यारह लेख श्रुति ओर स्मृति" शीर्षक से ई. सिद्धेश्वर प्रसाद का है । इसमे उन्होने श्रुति ओर स्मृति 
के अन्तर को स्पष्ट करते हुए कडा है, “श्रुति जोडती है, स्मृति बोँटती ह; श्रुति दृष्ट प्रदान करती है ओर स्मृति 
दृष्टि-परलञ पर अपना एेनक लगा देती है, जिससे यथार्थ का वास्तविक स्वरूप परिवर्तित हो जाता हे । स्मृति 
रति की दृष्टि क पकड़ मेँ तभी सहायक हो सकती है, जव वह युगानुरूप अर्थात्‌ श्रुति दारा निर्दिष्ट यथार्थ 
के अनुखय परिवर्तनशीत यथार्थ को उत सूप मे प्रस्तुत करती रहे कि वह जीवन के बोध मे, जीवन को उसकी 
समरणे जीने में सह्मयक दो । उपनिषद्‌-वचनां मे ब्रह्मसूत्रो ने जिस प्रकार विरोध नी, बल्कि एकवाक्यता 
स्खप्ति करने की कोशिश की, उसी प्रकार से स्मृतिकार को भी युगानुरुप अपना प्रयास करते रहना हे ।' 
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बारहवा लेख श्री स्दरदेव त्रिपाठी का है । इसमे उन्होने तारिक योगाचार के दारा ज्ञान जर क्रिया के समन्वय 
पर बल देते हुए कहा है, “योग परम्परा में ज्ञान ओर क्रिया" का अनूठा समन्वय रहता है । ये दोनों जब वाह्यभाव 
से अनुष्ठित होते है, तो इनके दारा उत्तम स्वास्थ्य, आन्तरिक उल्लास, शरीरावयव की समुचित सुदता एवं 
कार्यक्षमता, रोग निवृत्ति, न्दसहिष्णुता आदि गुण भी विकसित हेते है, जो व्यवस्थित आन्तरिक-साधना के 
लिए भी नितान्त आवश्यक होते है! 


तेरहवोँ लेख बौद्ध ज्ञान साधना पर आधारित श्री रामशंकर त्रिपाठी का हे ¦ इसमे उन्होने जवरणों का 
वर्णन करते हुए उनको हने का उपाय बताया है। 


चोदहर्वौ लेख रामायण के अध्येता डँ. इ. पाण्डुरंग राव का है । इस लेख में डो. राव ने रामकथा को जीवन- 
दर्शन के रूप मेँ समञ्ने का प्रयास किया है। उनके विचार से राम का अयन कहानी होकर भी केवल कहानी 
नहीं है । “समं जिजीविषा का जयधोष हे, प्रसत्रता का प्रशस्ति-पाठ है, रमणीयता की रम्य रागिनी डे ओर 
स्पृहणीयता का सस्वर स्वस्त्ययन है । निर्ममता के निष्ठुर परिहास का शिकार बनकर निरुपाय स्वर में चीत्कार 
करने वाले प्राणि-जगत की प्रणतर्ति मेँ यह अयन अपनी “सृष्टि' का बीज बटोर लेता है, जीने ओर जीने देने 
की सहज सात्विक लालसा मे इसको ष्टलाभ' होता है । अपने ओर पराये के भेदभाव को भुलाकर, सुख-दुःख 
का निमित्त मानकर समुपलब्ध सुयोग का पूरा-पूरा उपयोग करने की सातिक साधना के लिए समर्पित सत्यनिष्ठ 
ओर धर्मपरायण व्यक्तियों की महनीयता का गुणगान करने वाला यह अयन दृष्टिभेद को स्वीकार तो करता 
ह, पर समदृष्टि का साम-गायन प्रस्तुत करने के लिए +” 


पन्द्रहवों लेख ड. वाचस्पति उपाध्याय का है। रामायण के पूरक महाग्रन्थ महाभारत को केन्द्र मेँ रखकर 
उपाध्यायजी ने मह्मभारत की असीम परिणत्ति को एक नये टंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । 


सोलहर्वा लेख ड. किरीट जोशी का है। इस लेख मे जोशीजी ने संस्कृत को आज की दृष्टि से समञने 
की कोशिश की हे। श्री जोशी की दृष्टि श्रीअरविन्द की विशाल दृष्टि से प्रित है। जोश्ीजी ने अरविन्द की 
सरणी पर संस्कृत का अध्ययन किया है । यह लेख अग्ेजी से अनूदित है । अपने लेख मे वे इस बात का दावा 
करते हँ कि “संस्कृत साहित्य, भारतीय संस्कृति की एकता एवं उसकी सुदता की अव्यर्थ भावना के सुजन 
हेतु, तैयार साधन प्रदान कर सकता हे। व्यास, वाल्मीकि तथा कालिदास हमारे तीन महानतम राष्ट्रीय कवि 
है, जिन्होने भारत की अन्तरात्मा की प्राणवायु तथा वातावरण संस्कृत को उपलब्ध कराया है । संस्कृत के माध्यम 
से भारत की आन्तरिक एकता, उसकी आत्मा के मूल में विद्यमान है, जो प्रकृतया स्वतः अभिव्यक्त होने लगती 
हे । अतः संस्कृत की वृद्धि ओर विकास को इस अत्यन्त महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से अवलोकन करना होगा ।” 

सबरह लेख श्री मुनीश जोशी का है, जिसमें उन्होने सांस्कृतिक इतिहास के एक विस्मृत पृष्ठ को पुनः 
आलोकित करने का प्रयास किया है । यह पृष्ठ है सहस्रवाहु की पूजा । कार्तवीर्य अर्जुन की उपासना की पूरी 
पद्धति देकर जोशीजी ने सांस्कृतिक इतिह्यस की धरोहर को पूर्ण रूप से खोल दिया है ओर इसके साथ ही 
इस सम्प्रदाय का संक्षिप्त इतिहास भी इस लेख मे बड़ी संजीदमी से प्रस्तुत किया है! 


अगरहर्वा लेख ड. करुणेश शुक्त का है, जिन्होंने पुष्ट प्रमाणो से अहंकार, अनीति ओर अधर्म को एक 
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साय समेटकर उसके व्यावहारिक पक्ष को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अहंकार को समेट कर, यदि धर्मपूर्वक 
आचरण किया जाये ततो राजकर्म भी समुचित स्प से चता है ! यदि राजनीति धर्म पराङ्मुख ह तो नैतिकता 
का दस दृद ह्येगा। शील का परिग्रह करने पर ही लोक-कल्याण सम्भव है। 

अन्तिम निबंध वैदिक ज्ञान की धारा' मेरा है, जिसमे आज के सन्दर्भ में वैदिक ज्ञान की प्रासंगिकता को 
प्रतिपादित कने का विनम्र प्रयास किया गया है। 

दार्थ मजरी के दूमरे खण्ड मे स्वर्गीय त्रिपाठीजी के कुठ चुने हुए निबन्धो का संकलन है । इस संकलन 
ते त्रिपादीजी के ज्ञान की गरिमा, उनके प्रतिपादन की सहनता तथा राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत भाषा की 
इ्लक सहजता से मिल सकेगी । 

अन्तिम खण्ड मे स्वर्गीय त्रिपादीजी के परिवार के लोगों ओर उनसे जुड़े आत्मीय लोगों के संस्मरणों को 
संकलित किया ग्या है । इस संकलन से त्रिपाटीजी के आर्जवमय स्वाध्याय, तपस्या मे लीन रहने वाले जीवन 
कपर पदिदृश्य उपस्थित ह्येता हे । वे पुण्यकर्मा थे कि उन्हं योग्य पुत्र ओर पौत्र मिले । उनका विवाह आधुनिक 
युग के प्रसिद्ध आलोचक आचारय रामचन्द्र शुक्त की जयेष्ठ पत्री दुर्ावतीजी ते हृजा था। उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रो. 
चन्द्रचूड मणि, दितीव पुत्र श्री चन््रमौति मणि, तृतीय पुत्र श्री चन्द्रमा त्रिपाठी जर कनिष्ठ पत्र श्री चन्द्रधर 
त्रिपाठी के महत्वपूरण सुदो ओर परामर्शो से इस पुस्तक के प्रकाशन मे बहुत सहायता मिली ह । 

इस केदार्व री के संकलन मे सवर्गाय त्रिपाठीजी के कनिष्ठ पत्र श्री चन््रध त्रिपाठी तथा उनके सहयोगियों 
श्री सरोज कुमार शुक्ल ओर श्रीमती शारदा वशिष्ठ ने अमूल्य योगदान दिया। उनके योगदान के बिना इस 
ग्रन्थ का प्रकासन सम्भव नरं था। 


इस ग्रन्य के प्रकाशन मे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अनुदान स्वीकृते कर जो सहयोग दिया है, 
उत्त किए हम भारत सरकार के आभारी है । हम ऋतन प्रकाशन के संचालकों के भी अत्यन्त जाभारी है, 
जिन्हे अत्य समय मे इस पुस्तक को इतने सुन्दर ठंग से प्रकाशित किया रै। 


प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाषित कटने का विचार सर्वप्रथम प चन्द्रवती त्रिपाठी जन्मशतवार्षिकी समारोह के अवसर 
पर उख चा, जो दिल्ली के श्री रामायण विद्यापीठ मे 2 नवम्बर 1998 को आयोजित किया गया था । समारोह 
मेँ उपस्थित विद्वानों जौर आत्मीय बन्धुजं ने सग्रह जर सप्रम इस ग्रन्थ के सम्पादन का दायित्व मुञ्ञको सौपा 
वा। घर्म ओर दर्शन से सम्बन्धित लेखो की यह मञ्जरी रसतुत करते हए आज उस दायित्व का पूरा करने का 
परितोष मुद्ध हय रह्म है। 


पं. चन्द्रकी त्रिपाठी की स्परणाञ्जलि स्वल्प वेदार्थ प्रतिपादन के इस प्रयास का सुधी समाज स्वागत करेगा, 
प मेरा विक्ष्कत है । 


विद्यानिवास मिश्र 


अनुशीलन 


वेद ओर भारतीय परम्परा 
गोविन्दचन्ध पाण्डे 


वेद या वेद भगवान, जैसा उन्ं परम्परानुसार श्रद्धापूर्वकं कहा जाता है, एक विपुल ग्रन्थ-राशि है । ऋक्‌, यजुः, 
साम ओर अथर्व, ये चार वेदँ के नाम सुविदित है । ऋगवेद की 21 शाखाओं का, यनुर्वेद की 101 शखाओं 
का, सामवेद की 1000 शखाओं का तथा अथववेद की 9 श्रावाओं का प्राचीन उल्लेख मितता है ।' इनमें से 
अधिकांश शां सर्वथा लुप्त हो चुकी ह । उदाहरण के लिए वेद की केवल शकल शखा ही शेष है, दो 
अन्य शाखां की कुठ ऋचां भर शेष है । यजुर्वेद की पव संहितां मिती है -काठक, कपिष्ठल-कठ 
(अत्यांशमात्र, मत्रायणी, तैत्तिरीय, जो कृष्णयनुरवद से जुडी है ओर वाजसनेयि संहिता जिसकी काण्व ओर 
माध्यन्दिन शालां मिलती है । सामवेद की राणायणीय, कौथुम ओर जैमिनीय संहितां मिलती ह । अथर्ववेद 
की शौनक संहिता प्रचतित है, पैष्यताद संहिता विदित है। 

ऋकूसंहिता ही सभी संहितां मे मौलिक अर प्राचीन है । इसमें 1028 सुक्त है" जिनमे प्रत्येक मे प्रायः 
पचि -दस अथवा न्यूनाधिक संख्या मे ऋचा या मत्र मिलते है । परत्यक सूक्त के अपने निशित ऋषि, छन्द 
ओर देवता उल्लिखित है । सूक्त के विषय नाना प्रकार के होते है-स्तुति, इतिहास, यज्ञविधान, प्रार्थना, 
्ञान विज्ञान, लोक-विधान आदि । स्पष्ट ही वेद नाना प्रकार के जि्नाुओं के लिए अध्येतव्य है-धमविरण 
के तिए, यज्ञसम्पादन के लिए, इतिहास-ज्ञान के लिए, भाषावैज्ञानिक अनुसंधान के तिए, दार्शनिक, वैज्ञानिक 
ओर समाजतात्तविक विचारणा के लिए। इतनी प्राचीन पुस्तके मनुष्य को ओर कहीं पटने के तिए नहीं मित 
सकतीं) 

यजुर्वेद मे यज्ञविषयक विस्तार है ओर गच का भी समावेश है। साम, गीति या धुन का नाम है ओर सामवेद 
ऋयाओं पर आधारित धुनों का संग्रह है । अथर्ववेद मे प्रकीर्णं वैज्ञानिक जर लोक-जीवन ते सम्बद्ध विषय भी 
संगृहीत मितते है जैसे राजनीति, आयुवेद, आत्मविद्या आदि । कर्मविधान से सम्बद्ध कुछ अंशे का वैदिक युग 
मे एक व्या्यात्मक विवरण ब्राह्मण ग्रन्थो के स्प में प्रसिद्ध हो चुका था। ब्राह्मण ग्रय विस्तृत ओर गद्मय 
है । उनमे यज्ञविधान के बहुत-ते नियम ओर अन्तर्निहित रहस्यं पर विचार किया गया है। आरण्यक ग्रन्थो 
मे उपासना-काण्ड का प्राधान्य है । उपनिषद, जो वेद के अन्तिम या मूर्धन्य भाग माने जाने के कारण वेदान्त 
कहे जाते दै, ज्ञान प्रधान है। 


संहिताओं से उपनिषदों तक विस्तृत वैदिक साहित्य की संज्ञा श्रुति है । धर्मिक अनुष्ठान ओर ज्ञान से 
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सम्बद्ध इस साहिन्य के समकाल ही नाना विचाओं ओर उनके साहित्य का उदय इञा । वैदिक चरणों मे इन 
विदयार्ओं को वेद से सम्बद्ध देखा गया ओर इस प्रकार वेदांगों ओर्‌ उपवेदां की कल्पना हुई ।* नाना सूत्रातक 
स्र ये यह पद्धति फूती-फती ओर मूल पेतिहासिक पौराणिक संहिताओं मेँ उस्र युग के राजाओं ओर पुरोहितो 
ऊ आख्यान भी निबद्ध किये गये ह । शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष एवं कल्प के विना मंत्र ीक-ठीक 
नहं समञ्च जा सकते, न उनका व्यावहारिक विनियोग ही ठीक हो सकता हे । एसे ही आयुर्वेद, गान्धर्व वेद, 
धनुवेद, अर्थशास्र, आन्वीक्षिकी आदि का ज्ञान वेदसम्मत पुरुषार्थ के लिए आवश्यक है । इतिहास-पुराण की 
आवश्चकना तो पदे-पदे रहती है। इसीलिए प्रसिद्ध हे-इतिदयपरणाभ्या वेद तमुपडृहयेत्‌ / विभेत्त्यश्रृताद्‌ 
वेद मामकं श्रहरिष्यतीति। 

परम्परा के अनुसार वेद शब्दल्प में नित्य है । क्योकि ऋषियों ने उन्हे सुना, वे शब्द, श्रुति कहलाते ह । 
उनका दर्शन या साक्षात्कार करने वाते ही इषि कटे जाते धे- ठक्षाक्त धमायि षयो बभूवुः (निरुक्त, 1. 
20) क्योकि वेद एक विशिष्ट मानव-भाषा में निवद्ध है, यह मानना टीक प्रतीत होता है कि स्थूल शब्दालसक 
वेद न नित्य हो सकते है, न अपने उपलब्ध सूप में ईश्वरकृत ही । वेदो की नित्यता ओर अपीरुषेयता के सिद्धान्तो 
का रहस्य अनेकधा व्याख्यात है, पर वे सिद्धान्त अक्षरशः लिये जाने पर तकं के अनुरूप नहीं माने जा सकते । 
दूसरी ओर वेदँ को ऋषि्या के साक्षात्कारालक अन्तरज्न की अभिव्यक्ति मानने में एसी कोड अनुपपत्ति या 
विरोध नहीं है! वेदों को ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश मानने पर भी स्थिति समान रहती है । 


इस प्रकार वेद न स्थूल शब्द माज है, न स्वयंमू ज्ञानमात्र । वे ज्ञान-विज्ञान को व्यक्त कटने वाली विपुल 
ग्रन्थ-रा्जि है, जो किसी रहस्यालक अर्थम नित्य या अनादि, अपौरुषेय या ईश्वरकृत मानी जाने पर भी उपपत्तितः 
अलौकिक प्रेरणा ओर अन्तर्ान से अनुप्राणित मनीषियों की रचना है, जो एक सुदीर्घ युग की ज्ञान-साधना 
प्रकर करती है । वे न केवल भारतीय परम्परा के मूलाधार है अपितु मानवीय इतिहासमात्र मे मानवीय आत्मोपलव्धि 
ओर्‌ विमर्शे के एसे प्राचीनतम दस्तावेज, है, जिनकी भाषा ओर विचार आज भी हमारे लिए सर्वथा अजनवी 
न है 1 यदि इतिहास का मूल अर्थ वाह्य ओर परोक्ष घटनाओं का कार्यकारणासमक अनुमान न होकर मानवीय 
चेतना के अभिलेखोँ की आत्मजिज्ञाता ते प्रित परीक्षा है“ तो वेद का परिशीतन आद्य मानवीय इतिहास का 
सवसे महत्वपूर्ण अध्याय हो सकता है, जिसकी तुलना मिस्र एवं मेसोपोटेमिया के अथवा हीत्रू जाति ओर चीन 
क प्राचीनतम आभिलेखिक सामग्री से ही हो सकती है । पर उस सामग्री मे एतिहासिक, तिथ्यकित तथ्यों का 
व्यौरा अधिक प्राप्त होने पर भी, मानवीय संवेदना के अन्तर्वगत्‌ मे सकने के लिए वैता जवसर नही मिलता, 
जैसा वेद मे वेद का अध्येता प्राचीन मानव के साथ जैसा हृदय-संवाद स्थापित कर सकता ह यैसा अन्यत्र 
अस्स्मव है! तुलनीय मर्भस्पशीं लेख मिस ओर मेसोपोरेमिया से गिने-चुने ही मिलते है, जिनमे निजी अभाग्य 
एवं सामाजिक उत्ीडन के विरोध मे अक्रोश का स्वर स्पष्ट दीखता है । इन सभ्यताओं मे राजा देवमूर्ति या 
देवदास छयने के कारण स्वयं प्रथम पुरोहित था एवं देवता राजाओं के समान ही बली ओर दलि मगन वाले 
थे} नियत अनुष्ठन के दवारा ही वे सामान्यतया प्रसा थे । अनेक अंशो मे उन अदृश्य राजशक्ति का मूर्तरूप 
कदम जां सकता है पर राज्य ओर समाज के व्यवस्थापक इस श्वर्यं ओर आडम्बर, अनुष्ठान ओर सूप-विधान 
म व्यप्त धर्म के पीछे मनुष्य की सनातन अमृतत्व कौ आकाक्षा, सदसदविवेक, दृष्टलौकिक रूपों से अपरितृप्ति, 
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वास्तविक देवता की खोज, वृहत्‌ महत्‌ भूमा की खोज, अनुभवःविषयी के रूप में अपनी खोज, ये सभी आयाम 
अर्वेश्य ही विद्यमान थे, पर उन्हं प्रबल स्वरों मेँ उद्घोषित करने के लिए कवि, मनीषी, नवी का सहारा चाहिए। 
मि मेँ इस आध्यासिक अन्तःसलिला का उद्धार प्रथमतः इख्नातन नै असफल रूप स किया था, पीठ यदूदी 
नाजियों के दवारा वह प्रकर हुई ! इस प्रकार ईसापवं प्रायः छटी-सातर्वीं शनाद्दियों मे आध्यातिक चिन्तन-धारा 
स्पष्टतः उभरी । पर जैसा पौठे स्पष्ट किया जायेगा, यह परधर्ती आध्यान्मिकता एक प्रकार के दैत को मान 
कर ओर दन्दात्मकता को स्वीकार कर नागरिक सभ्यना के परिवेश मे प्रकट हती है । यह उस मूल आध्यात्मिकता 
से भिन्न है, जो आदि मानव के सहजन-वोध की समी थी; पर जिस भौतिक सभ्यता, हिंसक राजनीति क संगठन 
ओर आर्थिक लोम की परतो ने क्रमशः लुप्त-सा कर दिया । वैदिक युग मानवीय इतिहास का आदि युग नहीं 
माना जा सकना; पर उसकी अरण्योत्संगवासिता, सरल जीवन-विद्या, देवनिर्भरता, सहज आध्यात्मिकता आदि 
विशेषताओं स उस आदि युग का निदर्शन प्रस्तुत करती देखी जा सकती है । वैदिक युग भीतिक निर्माण के 
अनागत युग का चारण नहीं था, अप्तु सनानन आदि धर्म को अपना प्रनिमान मानता था ! उसके मुल्यांकन 
का परिप्रक्य सभ्यता के वटृतं चरणों को नरह माना जा सकता 

वदां मे मुख्यतया देवताओं के ही नाम, गुण, जन्म एवं कर्म का कीर्तन किया गया है; पर कुछ सृक्तां मं 
आख्यान, संवाद, दार्शनिक मीमांसा, प्रकृति-सौन्दर्य का वर्णन, सृष्टि, ऋतु, पुरुष, यज्ञ, वाक्‌, लोक-जीवन से 
जुडं संस्कार, परलोक, कृषि, दूत, आजिधावन आदि विषय निवद्ध हैँ । देवताओं मे अग्नि, इन्द्र ओर सोम पर 
सवस अधिक सूक्त है; मित्र, वरुण, सूर्य, विष्णु, वायु, सद्र, मरत्‌, पर्जन्य, अश्िवन्‌, सविता, पूपा, द्यावापृथिवी, 
अपानपात्‌, अदिति, सरस्वती, विश्वकर्मा, त्वष्टा, ऋषु, प्रजापति, रात्रि आदि देवताओं के विषय मेँ भी न्यूनाधिक 
सूक्त मिलते है। 

यह निस्संदेह है कि देवताओं को शुभ, ज्योतिर्मय, अमर, अतिमानवीय शक्तियां माना जाता शा । वे प्रकृति 
ओर मानव-जीवन के विविध क्षेत्र की अध्यक्षता करती हँ अर उपासना से प्रसन्न हकर मानव-हित का सम्पादन 
करती दहै । उनका नाम ओर रूप से वहुत्व उनमे किसी प्रकार का विरोध या संघर्ष आपादित नहीं करता । उनमें 
एक समष्टिगत सहकारिता एवं तात्तिक एकता का अनक उतल्लैख मिलता है । आधुनिक पश्चिमी विद्वान यह 
मानते है किं आरम्भ में वैदिक देवता नाना ही माने जाते थे ओर उनकी कल्पना प्राकृतिक शक्तियों का टेखकर 
एवं भाषा की लाक्षणिक शक्ति से उत्पन्न हुई । यह प्राकृतिक वहुदेववाद ही कालान्तर में एकदेववाद मं परिणत 
हुआ, किन्तु यह धारणा भारतीय दववाद की मौलिक विशेषता को नजरजन्दाज करती है, जो देवता कौ तत्वतः 
एक, पर नाम-रूप से अनक मानती है । जनेकता मे अन्तर्निहित एकता का ज्ञान इस दृष्टि की विशेषता हे। 
इसने नाना जातियों ओर सम्प्रदायो में प्रतिष्ठित देवताओं की उपासना को एक सार्वभौम धर्म मे समन्वित करना 
सम्भव वनाया । स्वधर्मनिप्ठ ओर विश्वसनीय वन्धुता दोनों ही इस प्रकार अविरोधी वन जानी है। 

इस सन्दर्भ मे धर्म की उत्पत्ति भर विकास के विषय में इतिहासकार की दृष्टि क्या है, इसकी परीक्षा अत्यंत 
आवश्यक है । अनेक आधुनिक इतिहासकार इलहामी सामी धर्मो को छोडकर शेष धर्मो को अज्ञानमूलक कल्पना 
की प्रसूनि मानते है । नृतत््व-वेत्ताओं ने एनिमिज्म. एनिमैरिज्म आदि अनेक अभिकल्पनार्णँ प्रवर्तित की हैँ, जिनके 
अनुसार आत्मा, देवता आदि की कल्पना प्राचीन मानव की नासमद्मी का परिणाम है! कृ लोग यह अवश्य 
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मानते हं कि धर्म का आदर्श शूप सभी धर्मो का एकेश्वरवा है, निस्तका सही ज्ञान नवियों को प्राप्त इलहाम 
पर आधारित ह { तो भी आदिम जनजातीय धर्मो मेँ अथवा प्राचीन सभ्यताओं मे इलहाम के अभाव मे श्रद्धा 
के माध्य से एक अदृष्ट तत्व का आमास पाया जाता डे, जिसका उन्होने विभिन्न कल्पनाओं से पल्लवन किया । 
विकासवाद के सामान्य सिद्धान्त के अनुसार प्राचीन धार्मिकता का क्रमशः ताकिंक परिष्कार हुजा । इसी कारण 
वैदिक धर्म का बहुदेववाद कालान्तर मे एकंदेववाद में परिणत हुआ । नाना देवताओं मेँ समान गुण देखने के 
कारणं उनमें एक व्यापक एकतः की कल्पना जन्मी । आरम्भ मेँ कार्यकारण भाव को टीक न समञ्ने के कारण 
दृष्टि कर इचछ-ष्ट के सूप मे ओर सरष्टा को शक्तिमान पुरुष के रूप मे कल्पित किया गया । इस प्रकार 
प्रकृति के व्यापारो को चलाने काले नाना पुरुषो के रप मे देवताओं की कल्पना हई । कार्यकारणभाव के ठीक 
समञ्च आने पर समस्त सृष्टि के एक परम कारण के सूप मेँ ईश्वर की कल्पना का उदय हुजा । अवधारणालक 
क्कि के सामानान्तर हय उपासना का भी विकास हुञ । पहले दरव्ययज्ञ के दारा ही देवताओं का प्रसादन हौता 
श, जिससे उनकी कृपा से एेहिक अभ्युदय की प्राप्ति हो । पीठे जब देवता सूक्ष्म सत्तात्मक ईश्वर या ब्रह्म मेँ 
विल्लीन हए, तो उनकी उपासना भी ध्यान ओर ज्ञान मे बदल गयी । 

इन समान्य धारणाओं के अनुसार दी वैदिक धर्म की आधुनिक व्यवस्थां प्रवृत्त हुई हे; पर इन धारणाजं 
की आधारभूत तीन मान्यतां आग्रहमात्र है-धर्म का आधार सामी इलहाम न होने पर मिथ्या कल्पनामाच्र है, 
यह सामी धर्मो के अनुयायियो के लिए ही ग्राह्य है 1 धर्ममात्र का आधार कल्पना ही है, यह सिषं प्रतयक्षवादियो 
के लिए हयी सिद्ध है । धारणां का यौक्तिक विकास आधुनिक धारणाजं की दिशा मे होता है, यह भी कोई 
सार्वत्रिक नियम नही है] 


दूषरी ओर वेदों को नित्य, अघ्रान्त ओर सम्पूर्ण ज्ञान का प्रतिपादक स्वीकार करना एक पारम्परिक वैदिक 
धारणा मात्र है, इतिहासकार के लिए स्वीकार्य सत्य नहीं । सभी धर्मो के भूल मे किसी-न-किसी प्रकार का लोकोत्तर 
आर्ष ज्ञान प्रतीत होता है; पर उनके प्रकाशक नाना नवी, ऋषि, मुनि, संत आदि नाना युगौँ मे उन गुणों की 
भाषा ओर सन्दर्भ मेँ अपने विशिष्ट ज्ञान का उपदेश देते रहे है। इस प्रकार वेदो मे भी लोकोत्तर ज्ञान ओर 
लौकिक छारणाजं को सन्दर्भ-सपिक्ष काक्यों में मुम्फित मानना चाहिए । उनकी व्याख्या के लिए स्वय वैदो के 
सपय को उनकी प्राचीन व्याष्या-परम्परा, जो कि ब्राह्मणों मे ओर निर्क्त मेँ शेष है; वेदाङ्ग, इतिहासपुराण, 
मीमासासत्र, मध्यकालीन व्याष्या परम्परा, विशेषय सायण, आधुनिक भारतीय मनीषियो के व्याख्या-सकेत, 
आधुनिक तुलनामक भाषाशास्त् ओर पुरातत्व से पुष्ट करना आवश्यक है । संक्षेप मे यास्क ओर सायण, दयानन्द, 
अरविन्द ओर कुमारस्वामी एवं पाश्चात्य भाषाशास्त्री वेद की व्याख्या के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत करते है । पाश्चात्य 
भाषषाशास्र्यो मे वाकरनागल, वरुगमान ओर मैकडनेल का वैदिक व्याकरण का अनुव्याख्यान, रौथ जर वाथलिंग, 
ग्रसमान ओर मायररह्फर का कोश के कैज मे कार्य एवं भैक्समुनर, लुडविग, ग्रिफिथ एवं गेल्डनर का अनुवाद 
एवं काक्यार्थं के क्षै मे कारय वैदिक व्याघ्या का मार्ग प्रशस्त करता हे। 

प्रसिद्ध दार्शनिक व्छटहेड के अनुसार प्रत्येक युग के चिन्तन की विभिन्न दिशाओ मे एक सामान्य 
विकार-योबना अन्तर्निहित दत है ओर यह सृष्ट विचा के ठप मे अभिव्यक्त होती है। यह निस्सन्देह एक 
कम्रं सत्य है; पर इतना ही गम्भीर सत्य यह हे कि प्रत्येक युग की विचारधारा, अन्ततोगत्वा मनुष्य की, 
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आतमपरिकत्यना पर आधारित होती है । मनुष्य का ओलमानुभव ओर विश्वानुभव एक साथ जु रहते हं ओर 
वे किप प्रकार सम्बद्ध है, यह अनुसन्धान सभ सांस्कृतिक विचाश्धारओं को उनका आधारभूत सूप प्रदान करता 
है। सभी अनुभवो के विषयी के स्प मेँ मानवीय स्वरूप के अनुसन्धान को आलविद्या कहा जा सकता ह । 
विष्व-रकृति के एद्गम के विवेचन के स्प मेँ सभर प्रकृतिक ओर विषय-तछचिक मीमांस सृष्टि विदय मे 
प्रिसम्बनन होती ह । इत प्रकार आत्मविद्या ओर सृष्टिवि्ा, इन दो तरह के ताने-बानों से वैदिक विचार-वितान 
का निर्माण हूभा है। प्रारम्भिकं वैदिक युग मे सृष्टिविघया क पुत्र प्रधान थै, ओर पुरुषविद्या के जपेक्षकृत गौण । 
परवर्ती वैदिक युग मे आत्मविद्या का प्राधान्य देखा जा सकता है । पूर्व वैदिक युग मे ऋत्‌ ही सृष्टि का मूत 
नियामक तत्त्व थ, देवता ऋत-सतर षे जुटी ऋत-यित शक्तियाँ थीं । ऋतु, पल्य भर देवता एक ह त्व के 
तीन आयाम थे। पुरुष एक ओर विश्वातकरामी देवतातत्व से अभिन था, दूरी ओर अपने विश्वाभिव्यक्त 
स्प मे वह देवताओं की सृष्टि, हवि ओर याजक माना जाता था । स्पष्ट ही मानव पुरुष दिव्य पुरुष पे यन्न 
के द्वारा जुड़ा हुआ था। परवर्ती वैदिक युग मे देवताओं का स्थान ब्रह न, ऋतू का धरम ने ते लिया जर "रुषः 
से अधिक प्रचलन 'आत्' शब्द का हो गया । यज्ञ का स्थान उपासना ओर अन्ततः ज्ञान ने ते लिया। ओर 
अन्ति ज्ञान था आत ओर ब्रह्म का अदत । पर्व वैदिक युग के मुष्य विचार्‌.पद है ऋत्‌ ओर देवता, पुरुष 
ओर यज्ञ। अपर वैदिक युग के प्रत्यय है-ब्रह, आसा, उपासना, ज्ञान ओर धर्म । आज तक ये प्रत्यय भारतीय 
चिन्तन को प्रकाशित कते जये है। 


सदर्भं: 

1. महाभाष्य 

2. प्रसिद्ध कवि ओर पनीषी हेन्द्र का कथनं था कि यह संख्या विदित तारे की संघ्या है, जो कि तली के आन्मनेष्ट 
ते मेत छाती है । 

8. वेदांग 6 प्रसिद्ध है शिक्षा, कल्य, याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष (आपस्तम्ब 2.4.8.11)। पुराण, न्याय, मीमांसा 
ओर धर्मशास्र उपांग कहे गये ह । ऋगवेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, साप का गान्धर्व, अथर्व का 
स्थापत्य प्रमाता अर्थशस्र कहे गये है । 

4. गोविन्दवन्द्र पाण्डे (सं), इतिहास ओर उपन्यास (इताहाबाद संग्रहतय, 1994) 


उपनिषद्‌ 
स्वामी लोकेश्वरानन्द 


उदन केवन एक पुस्तक या ग्न नरह है, बल्कि यह प्रतीक हं ज्ञान का; उस विद्या का, जो समस्त अज्ञान 
का नाश करती दे! य विद्या योग गुर की शरण पे जाकर दी पराप्त की जाती हे । एक योग्य गुरु ही जानता 
हे कि ब्रह परम सत्य है ओर वह ख्यं ही वह बरहम है । यह कोरी कल्पना नहीं है, वरन्‌ एक अनुभूति ह । एसी 
सवानुभृि, ज इन्धियातीत स्तर पर होती है ओर देसी अनुभूति व्यक्ति के जीवन ओर चरित्र को पूर्णतः वदल 
देती रै । तव वह एक विल्कुल ही नया स्प धारण कर तेता है। श्रहम को जानने के लिए ब्रह्ममय हा जाना' 
ही इन परिवर्तन का परिणाम है । वह अनुभव करने लगता ह कि समस्त विश्च उसी मँ समाहित ह गया है 
ओर उसकी स्वात्मा ही विश्वासा है । 


पर इस विद्या की प्रापि के तिए साधक को घोर तपस्या करनी पडती है । सर्वप्रथम उसे चाहिए कि वह 
अपनी समस्त इन्दि को उनके विषयो से पराड्मुख करे । यह वोध कि मँ दी ब्रह्म हू, उसके तिए एकमात्र 
महत्वपूर्णं चीज है । उसे अपने मन ओर देह को कठोर अनुशासन मे रखना चाहिए, जिससे गुरु उसे आलन्ञान 
की प्राप्ति कै उपयुक्त सम्न सके । दस विचा की प्रप्त के लिए उसमे तीव्र उत्कण्ठा होनी चाहिए । एेसी उत्कण्ठा 
किं मानो इस ज्ञान के अभाव मे वह मर रहा है । तत्पश्चात्‌ उसे अत्यन्त विनीत होकर गुरु के पास जाना चाहिए 
ओर उन॑के मार्गदर्शन के तिए प्रार्थना करनी चाहिए । गुरु एसे ही शिष्य को विद्या प्रदान करके प्रसन्न होता 
है । सामान्यतः गुरु यह ज्ञान अपने पुत्र को देना चाहता है, क्योकि यह ज्ञान गुह्य है ओर विशेष अधिकारियों 
को ही वताने योग्य है, न कि सभी को । इस ज्ञान के गुप्त ओर बहुमूल्य छने के कारण केवल प्रिय ओर विश्वस्त 
व्यक्ति ही इत ज्ञान को परापत करने के अधिकारी समद्र जते है । प्रिय होने के कारण अपना पुत्र ही गुरु की 
पहली पसन्द होता टै । ततश्चात्‌ योग्य ओर परिश्रमी शिष्य इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकार रखता है । 
्रमज्ञान प्राप्तकर्ता चाहे गुरुपुत्र हे अथवा शिष्य, दोनों को ही अपने मन पर संयम रखना चाहिए । अति विनीत 
हे, उते गुरु के पास जाना चाहिए जर यदि गुर एते विद्या देना स्वीकार कः लेता है, तो उतत गुरु के साय 
रहना आरम्भ कर देना चाहिए । उसे लगन से गुरु की सेवा कटनी चाहिए ओर गुरु दारा सौपे गवे प्रत्येक कार्य 
कम प्रसन्नतापुर्वक पूरा कना चाहिए । 


यह उप प्रशिक्षण का हिस्सा है जो गुरु उते दे रह है । गुरु के सान्निध्य में रहने के कारण उसे अपने 
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गुरु के जीवन ओर चरित्र का अध्ययन करने का जवसर प्राप्त हुजा है । गुरु के सान्निध्य के इन क्षणो से वह 
आत्मा की वास्तविकता का अर्थ जान सकता है । धर्मग्रन्थो के अध्ययन की अपेक्षा वह इस व्यावह्यरिक तरीके 
से अधिक सीख सकता है । शीघ्र ही उसे अनुभव होने लगता है कि धर्मग्रन्थो मे जो कुछ कहा गया हे, गुर 
उसका जीता-जागता उदाहरण है । जिस्त सत्य तत्त्व को गुरु समञ्ञाना चाहता है, उसे स्वयं उसने अपने जीवन 
मेँ उतार लिया है। इस सत्य तत्व को चर्चा दारा नहीं समञ्चाया जा सकता, अतएव गुरु की शरण मेँ जाने 
पर बल दिया जाता है। 


पर सत्य तत्व क्या है, जिसका गुरु साक्षात्कार करवाता ह । ब्रह्म सत्य जगनूमिथ्या जीको अह्मैव नापटः ही 
है, जिसे गुरु समञ्जाता है । अर्थात्‌ ब्रह्म ही एकमात्र सत्य तत्व है ! संसार जिसमे हम रह रहे है, असत्य है, अयथार्थ 
हे, माया हे ¦ गुरु यह भी वताता है कि व्यक्ति (जीव) स्वयं ही विश्वात्मा ब्रह्म) का ख्प है! यह सचमुच 
आश्चर्यजनक है । ब्रह्म को सत्य कहा गया है, लेकिन ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ही संसार का एकमात्र सत्य है, शेष 
सव माया हे । सत्य क्या हे ? सत्य सार्वकालिक होता है; भूत, वर्तमान ओर भविष्य सभी कालों मे उसकी सत्ता 
समान है! वह अनन्त ओर असीम हे ¦ उसकी स्वतंत्र सत्ता है! न तो यह किसी के दारा सृजित है ओर न 
यह किसी वस्तु का सुजन करता है । यह जन्म ओर मृत्यु से परे है। यह अव्यय ओर सदैव समखूप है । यह 
किसी से नियंत्रित न्ह होता । लेकिन ब्रह्म के विना इसका कोई अस्तित्व नहीं ह । प्रत्येक वस्तु इसी स उद्भूत 
है, इसी मेँ विश्राम करती है ओर इसी मेँ विलीन हो जाती है 


विश्वात्मा (ब्रह्म), जो मन ओर वुद्धि से परे है, एक विशुद्ध अनुभूति हे । यह किसी भी वैचारिक रूप से 
रहित है, इसीलिए वर्णनातीत है । जच्छ, बुरा, छोटा, बडा ओर सभी कुछ इसके ही स्प है । यह तत्त्व क्या 
हे-इसे पूर्ण तत्व कहा जा सकता हे । दूसरे शब्दों मे वह अदितीय है, अदय ब्रह्म है, जिसके सदृश दूसरा कोई 
नहीं है । उसका न कोई नाम है ओर न रूप। वह अनन्त है, असीम है, ब्रह्म है, परम तत्तव है। 


परन्तु अपनी शक्ति माया के साथ संयुक्त होकर इसका रूप सापेक्ष भी हो सकता है । माया क्या है? माया 
के प्रभाव से असत्य सत्य की भति दिखायी पडता है । वैसे ही, जैसे कभी तुम रस्सी को सपि जान कर इर 
जाओगे ओर रोशनी के लिए चिल्लाओगे। ओर जब रोशनी हयेगी, तव तुह अपनी गलती का अहसास होगा । 
ठीक उसी प्रकार तुम इस संसार को सत्य मान कर चल रहे हो, परन्तु शीघ्र ही तुम्हं ज्ञान होता ह कि यह 
सत्य नहीं हे । माया भ्रम नहीं है, बल्कि ज्ञान का अभाव है, अविद्या का प्रभाव है। यह सत्य ओर असत्य का 
मिश्रण है} तुम नहीं कह सकते कि यह सत्य है; क्योकि वह सदैव एक समान नहीं रहता । इसमे परिवर्तन 
होता रहत्ता है । तुम इसे असत्य मानकर अस्वीकार भी नहीं कर सकते; क्योकि जव तुमने रस्सी को सोप समञ्ञा, 
तो तुम्हारा भय सत्य था। एक प्रकार से माया सत्य है; क्योकि इसके कारण ही ब्रह्म, विश्व प्रपच के रूप में 
दिखायी पड़ता है । वस्तुतः यह संसार ब्रह्म पर अध्यारोपित है, उसी तरह, जैसे सप रस्सी पर अध्यारोपित है । 
चलचित्र प्रदर्शन में, जिस प्रकार स्कीन पर प्रकरणं सहित स्त्री-पुरुषो की शृंखला आती है, उसी प्रकार ब्रह्म 
को भी एक सीन समज्ञा जाये, जिस पर सम्पूर्ण प्रतिभातित विश्व अध्यारोपित है । ब्रह्मज्ञान अथवा आत्मज्ञान 


वदथ मज 
नम जाने पर नानातमक जगन्‌ का दृश्य लुप्त हो जाता हे । इसीलिए कहा गया ह कि ब्रह्म सत्य हे, जगत मिथ्या 
¦ लेकिन जव यह कहा जाता है- जीका ब्रह्मव नाफट-तव इतका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि "जीवात्मा 
कट नँ वन्कि विश्वात्मा ह है' । जीवात्मा जपने नाम जर रूप के कारण ब्रह्मात्मा से भिन्न मालूम होती 
> , वन्मा अपने नाम ओर रूप को सत्य समञ्चकर अज्ञान मे इूवी रहती ह । जव उस आत्मज्ञान का वाध 
नना ड, तभो उसे इल सत्य कौ अनुभूति होती हे कि वह स्वयं ब्रहम का ही रूप हे । आत्मज्ञान अर्थात्‌ जीवात्मा 
द वरद च्वन्प को जान लेना ही जीवन का उश्च है । यह आलज्ञान योग्य गुर की शरण मँ जाकर ही प्राप्त 


किया ना सकता है। यही आत्मज्ञान वेदो का वर्णित विषय है । इसे वेदान्त के रूप मे भी जाना जाता है। 


आद् जान की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य हे। 


+ 
= $ 


(मूल अग्रेजी से शारदा वशिष्ठ दारा अनूदित) 


सर्वज्ञात्ममते वेदस्य कृतत्वक्षेप समाधानम्‌ 


रमनारायण त्रिपाठी 


दत्य पौरषेयत्वापौरपेयत्वयोद्हथा प्रतिवत्तयः सन्ति, तत्रा पौरषेयतवेपि विभिन दर्टयो विचात्काणा तष्यन्ते। 
तषु पर्वज्नात्म मनेः का दृष्टिरितिविषयमवतम्य किभ्विद्त्र तिव्यते- 


परिणामदृष्टया विवर्तदष्टया वा सर्वस्य जगतो वरह्मकार्यत्वे सति वेदम्यापि जगदन्रव्तिवाद्‌ब्रहमकारयता स्यात्‌ । 
तया्ीकारे वेदस्यापौरुपेयत्वेन यत्‌ स्वतः प्रामाण्यं मीमासकैर्गीक्रियते तद्‌ विहृध्येत्‌, इति चेन्न विरोधं 
हयनाभावात्‌ । यदि शस्रयोतित्वात्‌ ब्र.सू 1.1.3 इति सूत्रकारवचनानुसारं वदस्य पौरुष॑यत्वङ्गीकृत परतः प्रमाण्यम्‌ 
इति काणाद सिद्धान्तापातः। तदनु च वदानां पोरुषेयत्वे सति वेदवाक्य सचना मूलभूत प्रमाण निरूपण 
विपवादित्वादन्मन्त वाक्यवदप्रमाण्येचार्वाकमत प्रवेशः स्यात्‌ तत्परिहाराय यदि वेदस्य नित्यत्वयाश्रीयते 
तदाऽैतहानिः स्यादिति चेन्न, पुरुष निर्वर्तितत्वमातरं वेदस्य पौरुषेयत्वमिति यदि स्वीक्रियते मीमांसकस्तददृशं 
पौरुषेयत्वम्‌ अपौरुषेयत्व वादिनां भाट्टानां प्रामाकरणाभुभयेषां मीमांसकानां मतेपि समान स्पेण संघटते । 
तदित्थम्‌ -अनादिपद सन्दर्भो वेदः, पदञ्च वाचकलयमेव वर्णानाम्‌, न त्वेकस्यानेकस्य स्वरूपतसता वा 
वर्णमात्रस्य । प्राचकत्वञ्च क्रमविशेपवद्‌ वर्णविरशेषेषु व्युखत्ति कालेऽवगम्यते, ततश्च क्रमविशेषर्घटतलात्‌ 
पदत्वस्य, वर्णानां नित्य विभूनां स्वतः क्रमयोगासंभवात्‌ प्रत्येक वर्णनुभवगतक्रमारोपवतां तेषां पदं वकाव्यम्‌? 
तदारोपस्य चानित्यतया पुरुष निर्वर्तितत्वात्‌ तदुषटितं पद मप्यनित्यमिति न पदस्यानादिता मीमांसकमत । अपि 
च तन्मतेऽनुभवोपि क्षणध्वंस इष्टः, अतः क्षणिकानु भवाच्छिननस्य वाचकाकार स्यापि पदस्य क्षणिकत्वमेव सिध्यति । 


किञ्च पदसन्दरभमात्रस्यावेदत्वात्‌ क्रमविशेषवत्पदसन्दरभस्यैव वेदत्वं वक्तव्यम्‌ । न च मीमांसकमते पदपु स्वतः 
क्रमोऽस्ति तेन प्रत्येक पदगोचरधीगतनियत क्रमारोपगतैव पदाम वेदतेति न वेदस्य नित्यत्वम्‌ ? पदष्वानुपूर्ी 
विशेषारोपस्यानित्यत्वात्‌ तद्घरितवेदस्यापि तदवश्यम्भावात्‌ तदधीनाप्रमाण्यमपरिहा्य स्यात्‌ । 


प्माणान्तरागोचरे वेदैकगम्ये वेदार्थे अस्मदादिपुरुपवुद्धिपरवेशो नाप्ति, इति कृता यदि वदस्य प्रमाणता 
स्वप्रया इष्टामीमांसकैः तर्हि वेदानां परमपुरुषसूष्टत्ये (अविद्याशवलब्रहमविवर्तव) स्वीकृतेपि तादृशी प्रमाणता 
अक्ष्णा एवास्ति । अर्थात्‌ ब्रहमकार्यतङ्गीकारेपि पुरुषवद्धप्रवेशाभावरूप प्रामाप्यस्य सत्ता वर्तत एव । 

ननु सृष्टीक्षण पूर्वकत्वात्‌ कथं वेदस्य कार्यत्वे बुदधपूर्वकलत्ाभावइति चेदुच्यते-विपदादि सूष्टरीक्षण 
र्वकत्वेपि न वेदसृष्टस्तथात्वमु; विन्तु यथा कस्यचिद्‌ वेदाथाभिञस्याप्यध्यापकस्य वेदवाक्योच्चारणं न 


26 , वेदार्थं मञ्जरी 
तदरथज्ञानाधीनम्‌, अपितु पूर्वमधिगतवेदस्मरणमात्राधीनं केवलं पाठेषु तथैव दर्शनात्‌, तथेव ब्राह्मणोपि तदर्थ्नानं 
विचमानमपि वेदतृष्टै न प्रयोजकम्‌ अपितु पूर्वकत्पीयस्मरणपूर्वक प्रयमजहिरण्यगर्भवुद्धो स्वभावतो जायते । 
ईक्षणश्रुतेरुपयोगो भूत सृष्टावेव । श्रुतिरपि वेदसृष्टिं निःश्वासकत्पां श्वासोच्छवासवदवुद्धि पूर्वा स्पष्टं वदति-अस्य 
महतोभूततव्य तिः्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋगृवेदः, बृ. 1.4.10 इति। स्मृतरपि-अत्रानादिनिधनानित्या बागुतछृष्टा 
स्ववम्भृका। 

पुरुष जन्यत्वमात्रेण वेदस्य स्वतः प्रामाण्याभाव इति यदुच्येतूतन्न व्यभिचारात्‌ । तदूयथाधममधिर्मरूपपुरुष- 
कर्मजातानि श्रोतादीनि इन्दियाणि स्वं स्वं विशेषविषयम्‌ अन्यप्रमाणानपेक्षंयथार्थतया वोधयन्ति, इति संमतं 
मीमांसकानां प्रत्यक्षादिप्रमाण्यस्य स्वत एवाङ्गीकारात्‌। तथैव वेदस्य प्रामाण्योपपत्तिः। कर्मदारा पुरुषसष्टत्वेपि 
इन्द्रियाणां यया प्रामाण्याविरोधस्तथा वेदस्याप्यन्विरोधः। अतः पुरुषकृतत्वमात्रं ना प्रामाण्यप्रापकमिन्धियेषु 
व्यभिचारात्‌! ननु तदैश्चत क्हु स्या प्रजायेय छा 6८2८3 सोऽकामयत बृहुस्याम्‌ ते. ४८6८1 इद सर्वमिटजत यदिदं 
किञ्व वु. 1/2/5 इत्यादि श्रुतिषु सामान्येन ईक्षणपूर्वकनिखिल सृष्टिश्रवणाद्‌ वेदसुष्टेरपि ईक्षणपूर्वकत्वेन 
मानान्तरापेक्षत्वं कथं न स्यात्‌, मानं विना ईक्षणानुपपततेः। एवं वेदान्तमते वेदस्यानपेकषप्रामाप्रूयं कथं स्यादिति 
चेदुच्यते- न कत्य कर्ग्य करण वविद्यते श्वे. 6८8 अपाणिएरदः श्वे. 1/8८19 अचष्ष्कमश्रोतमवागमनः वु. ३८४४ 
इत्यादिग्रुतिभि्रह्मणः करणहीनत्वप्रतिपादनान्नास्ति सृष्टौ प्रामाणिकमीक्षणं ब्रह्मणः । 


श्रूयमाणमीक्षणन्तवत्र सामास्मायावृत्तिरेव विविक्षितं वेदान्तनिष्णातर्नतु करणजन्यं ब्रह्मणः करणाभावात्‌ 
सामासमायावृत्तिश्च चिदालनिष्ठाया जडास्मिकाया मायाशक्तेराद्योयो विकार इष्टः स च जडोपि चित्संनिकर्षेण 
तच्छयायन्नत्वात्‌ प्रकाशमानः । जथदिीश्वरस्य स्रष्टव्यालोचनमिति । सृष्टिकाले परमेश्वराध्यस्तानाद्यनिर्वचनीया- 
विद्यायाः सूृन्यमान प्राणिकर्मसंुव्धायाः सृज्यमानपदार्थाकारेण काचिद्‌ वृत्तिरुदेति । साचस्वतो जरुडाप्यधिष्ठान 
चैतन्यामासवन्धात्‌ प्रकाशमाना भवतीति तदैकषतेत्यादि शरुत्या तस्या ईक्षणत्वव्यपदेशः न तु मुख्यमीक्षणलवं 
बुद्धिवृ्त्षणत्वाद्‌ ब्रह्मणि वुद्धिवृततेरभावात्‌। तस्मान्न वुद्धिपूर्वकत्वं वेदस्य । ईश्वरो हि सर्गन्तरीयं वेदं कारणात्मना 
स्थितं तथैव सृजति नत्वन्यथा घाता! यथा ूरवभकल्पयत्‌ इति श्रुतेः । नेश्वरो वैदिकस्वरानुपूव्यदिौ स्वतंत्रः। 

नन्वेवं वेदस्य ब्रह्म कवरयत्वेपि मानान्तराधीनार्थजञानपूर्वकरचनाऽभावाद्‌ मीमांसाकोक्तम्‌ अपौरुषेयत्वं 
निरपक्ष्रामाण्यं च न वाधितम्‌ अपितु पूर्ववदेव स्थितम्‌, तथापि वेदार्थतवधः साकेतिकः शब्दार्थसवन्धत्वात्‌ 
डित्यादिशाब्दर्थसवन्धवत्‌ इत्यनुमानाद्‌, अस्य शब्दस्येदं वाच्यमिति संकेत विशष्टिं निखिलं पदमिति वेदार्थ 
संबन्धस्य सकितिकत्वे सिद्धे सति संकेतस्य च वक्तृदुधयुपाध्यधीनत्वात्‌ संकेतविशिष्टपदसमुदायरूपवैदोपि 
पौरुषेय एव सकितिकार्थसंबन्धिशब्दस्यैव पौरुषेयत्वात्‌ । ततश्च वक्तूज्ञानप्रामाण्याधीनप्रामाण्यो वेद इति वेदस्य 
परतः प्रामाण्यमेव । न च क्वचिडित्थादिपदे संकेत दश्निनान्यत्र कथमनुमानमिति वाच्यम्‌, व्यभिचारादर्शनात्‌ 
पूर्वनुभूतमहानसादिटृष्टान्तेन पर्वतादौ वहयनुमानाच्च । नहि दृष्यन्तमात्रात्‌ साध्यसिद्धः, अपितु अवाधितत्वमुपेक्ष्य, 
तच्चात्र सिद्धम्‌ । तद्‌ यथा-वृद्धव्यवहाराधीनं हि लोके प्रथम शब्दार्थ संवन्धज्ञानं, स च वृद्ध व्यवहरोपि पूर्वतन 
कद्ध व्यकहराधीनः, सोपि तथा इत्येवं वृदधव्यवहारोऽनादिः। एवं व्यवहार स्यानादित्वे सति सिध्यति गवादिशब्दानां 
श्दार्य संबन्धज्ञान व्यव्हार पूर्वकमेव न तु सकितिकम्‌ । तत्र संकेतस्य वाधितत्वात्‌ । 
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ननु प्रलये सर्वव्यवहारस्योच्छेदान्‌ सगदं कथं व्यवहारात्‌ शब्दार्थ संबन्ध सिद्धिः, अन्योन्याश्रयादिति चेन्न 
तत्रापि सुप्त प्रवुद्धवद्धिहिरणण्यगर्भादीनां पर्वकल्पावगत साम्यानुसन्धानेन प्रवत्युपततस्तदुव्यवहारेणावचिीनानां 
वयुत्पत्युपत्तः । तथा च स्मृतिवचनम्‌ ततः कृतयुगस्यादौ ब्रह्मभूतो मह्मयशाः। सर्वज्ञो धृतिमानृपिः पुनराजायते 
स्मरन्‌ । । ज्ञानमप्रतिमं यस्य--- इत्यादि । 

ननु सर्वजगत्कर्ततवनेश्वरस्य सिद्धत्वात्‌ शब्दार्थसंबंधस्यापि तत्कृतत्वमेव । हिरण्यगभदीनां च व्यवहार 
प्रवर्तकत्वं तत्कृतसकेतानुरोधेन कल्प्यत इति चेन सदर्थसिद्धयै अभिमतेषु प्रत्क्षानुमानोपमानागमार्था पत्तिषु 
पञ्चसु प्रमाणेषु कस्यापि प्रमाणस्य तादृशे्वरेऽमावात्‌ । प्रत्युत प्रमाणाभावे तदभावः अत आकाशकुसुमकल्पः 
संकेतयिता ईश्वरः सिद्धः। नचानुपलब्धिमात्रेण तादृशेश्वरस्याभावो निश्चेतुं शक्यते विद्यमानस्यापि घटस्य करण 
दोषादिना यस्य कस्यचिदुननुभवादर्शनादिति वाच्यम्‌, येन केनापि प्रमाणेन प्रमाणमुपनव्ो विषयो यदा न दृश्यते 
तदा तस्मिन्‌ विषयेऽभा वादन्यत्‌ किमपि दृष्टमदृष्टं वा अनुपलब्धिकारणं कल्प्यते! किन्तु तादृशस्य 
शब्दार्थसवन्धसंकेतयितुरीश्वरस्य प्रमाणानधिगतस्य अत्यन्तानुपलब्धस्या दर्शनम्‌ भावादेव न तु कारणान्तरात्‌ । 
यथा लोके शशमस्तके शृङ्गादर्शनमात्रेणैव शशे शृङ्गात्यन्ता भावनिश्चयः। 


किञ्च भवदभिमतेश्वरः शरीरं विनैव शब्दमर्थ संकेतयति, आहोसित्‌ शरीरदारा, नाद्यो विना शरीरमुच्यारणासंभवात्‌, 
नापि द्वितीयस्तस्य शरीर संबन्धापादकादृष्टाभावात्‌ । अपि च शरीरसंवन्धत्वे तस्य किमेक शरीर संबन्धेन, उताहो 
अनेक शरीर संबन्धन संकेतयति ? नाद्य एकेन शरीरेण सर्वत्र युगपत्‌ क्रमेण वा गमना संभवात्‌, नापि 
प्रिच्छिन्नतशरीरवत्वे एकत्वे च सर्वशब्दानां सकेतकरणसंभवाच्च । नापि दवितीयः तथा सति ईश्वरस्य नानात्वापततः 
आनन्त्यापत्तेश्च । यदि ईश्वरोऽलौकिकपुरुषत्वात्‌ कायव्यूहेन शक्ति विशेषाद्‌ वा कुर्यात्‌ तदपि न संभवति । लोके 
संकेतयिता श्रुतेन शब्दान्तरेण कञ्चिदर्थं निर्दश्यायं डित्थ इति व्यवहर्तव्य इति संकेतं कुरुते । सर्गाकालीनानां 
जनानां स्तनन्धयकत्पानामेकव्रापि पदे युत्पतत्यभावात्‌ ता्‌ प्रतिपदन्तरेणार्थविशेषनिर्देशायोगाद्‌ अज्ञाते तस्मिन्‌ 
वस्तुनि पदविशेषस्य संकेतोऽशक्यो ग्राहयितुम्‌ । यथाऽधुना अथमसावित्यादिना पदेनार्थमुल्लिख्य देवदत्तोडित्थ 
इत्यादिपदान्तरस्य संकेतः क्रियते तदत्‌ । अथवा जगटुत्पत्तिसमये यदा कस्याप्यर्थस्य प्रतिपादकं किञ्चिदपि पदं 
नास्ति तद । पदेनार्थमनभिधाय कथं संकेतं करिष्यति । 


ननु अव्युत्न्नान्‌ प्रति तदानीं पदान्तराभावेपि वा अङ्कल्पादिना अभिनेयनार्थं प्रदर्श्य गवादिपदानां संकेतं 
ग्राहयिष्यतीश्वरः इति चेत्तदापि संकेताभिधानं दुर्घटम्‌ । दुर्घटत्व्चेत्यम्‌-अवयवगुण कर्मजात्याद्यनेक पदार्थ 
संकीर्णे गोपिण्डे यदीश्वरोऽडगुल्याद्यभिनयेन पुरोवर्तिनीं गान्न्तर्दिश्य प्रतिपत्र तत्र गोशब्द संकेतं कुर्यात्‌ तदा 
गोपिण्डेऽनेकपदार्थसंभवातूनार्थविशेषस्य गोशब्दवाच्यतव प्रतिपत्तुः सिद्धयेद्‌, अभिनयेनेकतरनिरर्ारणायोगात्‌ । 
किञ्च यदि तत्र प्रत्यकषादिप्रमाणाधिगते विषये यथा कथञ्चिद्‌ अभिनयेन शब्दसंकेतो भवेत्‌ तदापि 
्रतया्षानुपलब्धस्वरूपेषु धर्माधर्म स्वर्गनिरयदेवतादिषु अभिनयासंभवात्‌ तत्तत्पद संकेतः कथं स्यात्‌ ! संकेताभावे 
तेषां पदानाम वाचकत्वं स्यात्‌ ! अपि च यथा पाणिनिना धृद्धिरदेच्‌^ इत्यादिसूत्ैः कृता या बुद्धयादिसंज्ञा तथा 
पिङ्गलेन कृता शवीः श्रः स्त्रीम्‌" इत्याद्या श्रिगुरं विद्धिमकारम्‌ इत्याद्या च संन्ञा। आसु आकारादौ संकेतितासु 
वद्धयादिसंज्ञासु पाणिनिपिङ्गलस्मरणं विना पणिनिपिङ्कलसंज्ञया न खलु व्यवहरन्ति व्यवहर्तारः किन्तु 


28 वेदार्थं मञ्जरी 
ननृस्मृनिपू्वकमेव इतिसंकेताधीनव्यवहारः तत्कर्तृकस्मरणव्यापको दृष्टः । तथा न गवादिशव्दार्थतवन्धव्यवहारे तत्र 
नु सकेकर्तुः स्मरणं नास्ति लोकस्य । अतो जगति शब्दार्थसंबन्ध व्यवहारो न सकेतनिबेधनः । नापि पदपदार्थसंबन्धः 
करणादादिभिः पृथिव्यादिजगनिर्माण लक्षण कार्य वलाद्नुमितेन अप्रतिहतज्ञानेच्छाप्रयल सामर्ध्यवता ईश्वरेण 
ुद्धप्वकं कृतः। अपितु वेदैकगम्यात्‌ सर्वप्रमाणाविषयाद्‌ अनादिनिधानाद्‌ अनस्तमितबोधतक्षणाद्‌ एकरतात्‌ 
सच्विदानन्दस्वरूपात्‌ परमात्मनो अवुद्धिपर्व निःश्वासवदनायासेनेदं निखिलं वेदादि जगदभवत्‌। 
ननु वेदकाक्यानि .परुषुद्धिविरवितानि वाक्यग्रमाणत्वात्कालिदाठादिवाक्यवद्‌ इत्यनुमानेन वेदकर्तृकतया 
इश्वरसिद्धिः वेदस्य च पौरषेयत्वसिद्धिश्चेतिचेन्न तथात्वेपि (पुरुष बुद्धिविरचत्वेपि) वैदिकयाक्यानां कस्यचिद्‌ 
वक्तुरेव सिद्धत्वात्‌ । न च सर्वेश्वरस्य वेदकर्तत्वं सिध्यतीति वाच्यम्‌, पक्षधर्मतयातस्यापि सिद्धित्वात्‌ | 
नदूयथा-नहि वदार्थनानं विना वेदवाक्य निर्माणं संभवति । नहि वेदार्थो वेदं विना अस्मदादिभिज्ञतुं शक्यते, इति 
स्वर्थप्काशकवेदकाक्यरदना न पादृशजनबुद्धिकृता भवितु क्षमा, इति वेदवाक्य रचनान्यथानुपपस्या वेदरचयिता 
ईश्वरोऽनुमीयते । न चगमवाद्यः, अनुमानविरोधे आगमस्यैव दौर्वल्यादितिवाच्यम्‌ अनुमानस्यागमवाधकत्वेनरशिरः 
कपाल श्रुचित्वानुमानस्याप्यागमवाधकत्वं स्यादित्यतिप्रसक्तेः। अतोऽनुमानं श्रुतिवाधनिमित्तं कथमपि भवितुं 
नार्हति । नहि वेदापौरषेयत्व-प्रतिपादकश्रुतिविरुद्धमनुमानं स्वयमेवाप्रमाणं सद्‌ वेद पौरुषेयत्वादि साधयितुमलम्‌ 
परमेष्ठी ब्रह्मणो ब्रहम 3 स्वयम्भु. ब्रह्म * स्वयरु ब्रह्मणेनमः; ब्रह्म स्वयन्वभ्यानषात्‌ इति श्रुतिः ब्रह्मपदवाच्यस्य वेदस्य 
स्वयंभुवं निगदति । अस्य महतो = भूतस्य, इत्यादि अरुतिरपि एरुषनिः श्वासवद्‌ वेदस्य मतिपूर्वकत्व निराकरोति । 
अत्तः श्रुतिवक्यिनानुमानं वाध्यते अन्यथा श्रुतिवाक्यं स्वयमपवाधितं सन्निर्विषयं स्यात्‌। न केवल 
मृमूवेदादिसुष्िरेवामतिपूर्विका अपि तुं यतो वा ° इमानि, योऽन्तरायमयतिः” मायात * प्रकृतिम्‌ देवात्यथक्ति ° 
स्वमुणैर्निगूट्य, महतो भूतस्य निःशवतितमेतद्‌.८ इत्याद्युपक्रम्य इष्ट हतं शितं एयितमयञ्व ' लोकश्च परश्च 
तरेकः सरणि च भतान्यस्येकैतानि सवाणि निःश्वसितानि, उन्दोमायाभिहः पुरुरूप “2 इयते, बृ.उ. 2८5८19 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌, भ.गी. 910 इत्यादिश्रुतिस्मृतयः सर्वस्य कार्यस्य जन्मादिसकलविकारौ 
निःश्वासवदमतिपूर्वक एवेति निगदन्ति । तस्मात्‌ कार्य लिङ्गकानुमानमयपि श्रुतिविरुद्धार्थत्वादप्रमाणम्‌ । 


ननुं मन्त्रायरवेदवत्‌ त्रामाण्यम्‌ जप्त प्रामाण्यादिल्युक्तेः कथम्‌ आप्तोक्तत्वं विना वेद प्रामाण्यमिति चेन 
आप्तोक्तत्वात्‌ प्रामाण्यं प्रमाण्याच्वाप्तोक्तत्वमित्यन्योन्याश्रयापातात्‌। तर्हिं कथम्‌ आप्त प्रणीतत्वाभावे वेदस्य 
तन्जन्यप्रमायाश्च प्रामाण्यमिति चेदुच्यते तस्य स्वत एव प्रमाण्यं न कारणपिक्षा अर्थज्जञानज्ञापक सामग्रीमा्ज्नाप्य- 
प्रामाण्या वेदविद्या । यदैववेदविद्या स्फुरति तदा प्रमाणत्वे न स्फुरति न पुनस्तथास्फुरणेकारणान्तरमयेक्षते । 
वेदस्यापौरुषेयत्वेनानाप्तप्रणीतत्वादिनिबन्ध नाप्रमाण्यशंका नवकाशाद्वेदजन्यं ज्ञानं प्रमाणत्वेन गृह्यते, इति 
ज्ञानस्य प्रामाण्ये स्वतस्तत्वसिद्धिः । सर्वमुतत्तावपि वेदस्य स्वतस्त्वम्‌ । यदैव यतो ेतोरवेदस्वरूपाभिव्यक्तिस्तदैव 
तत्ष्एव प्रमाणत्वेनाभिव्यक्तिर्न तस्य प्रमाणस्वसूपत्व संपादनाय हेत्वन्तरापेक्षा । अतस्तत्प्रामाण्यस्य 
परत्तस्त्वमज्ञानविञृम्मितमात्रम्‌ } यथा वेदोत्थप्रमाया उत्पत्तिज्ञप्त्योः स्वतः प्रामाण्यम्‌ अर्थाज्ज्ञानव्यवहार सामग्री- 
माऋ्यवहरया तथैव चैतन्याभिव्यवततरूप फलेपि (विषयाभिव्यवित्रूप प्रवतत) स्वतस्त्वमेव नतु हेलन्तरपेक्षा यत 
ं चिंषयाभिव्यवितिलक्षणाद्‌ उत्पादाद्‌ भिन्नं किमपि विषयाभिव्यक्तिलक्षणफलाय न काडक्षति । भस्य 











इयं कूहद्ध कु 


व्यकिततलल 






व्रालमते वेद्य कृतववक्ेप समाधानम्‌ 


महतो भूत्य इत्यदिवेदोनामरुपमकस्य जगतो निःशातादितुत्ा पृष्ट प्रह ।तदवेदोक्तमेव तध श्रनि 
प्त्रमण्यत,उततरभावितवनावधि ततेन परवतयात्‌ पुष ुद्रयदिवाषपरलामवाच्च। वेदय परपयतानुमाननु 
आपासमा्रतेन भिथैवीकरणीयमागमवधितता्‌। 


इमबदधिपवव सृष्टिति स्थिते पिणमाश्रयणेन विवतश्रियणेन वा कतस्य जगतो जन्यत तटनभूत् 
वेदस्यापि जन्मतायां निपपेषलक्षणखतः प्रमापपं वेदस्य न हीयेत । 


तुद : 
1. अ.स. 10/190⁄5 
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8, बृ.उ. 2.64; 
4 वृर. 2/६; 
8. बृ.उ. 2⁄4/10; 
6. तैउ. 3/1⁄1; 
1. बृ.उ. 36८1 
8. घे. उ. 4/0 
५. शे.उ. 1⁄8 
10. बुर. 2⁄4/10 
11. बूर. 71 
12. वृउ. 25/19 
13. बर. 2⁄4 


रसोवेसः 
व्रनमोहन चतुर्वेदी 


वटमय कल्पवक्षाम विवास्तस्व एत स्मृताः। 

काव्य नृ विदारिषन्दस्तस्यातमा घ सः स्वयम्‌ ।। 
कवयो एव माहिनयशचत्रियों नं इस तथ्य का पुनः पुनः प्रतिपादन किया टै कि श्रुति, स्मृति, पुराण एवं इतिहास 
सहित यम्‌, अध, काम तथा मोक्ष विपयक प॒भी विद्याओ एव मूर्ति, चित्र सगीत तथा नृत्य आदि सभी कलाओं 
का निगलित ही काव्य नामक वाडमय की वितक्नण विधा है । महाकवि वित्हण ने अपने किकरमा्कदेव चरि 
नामक महाकाव्य मे घोषित किया हे कि साहित्यरूपी समुद के मन्थन से काव्यलपी अमृत की उपलब्धि हुई 
ह~ 

ताहि्यणयोनिधिमन्यनोत्य काव्यामृतम्‌। 


काय मीमाता के रचियता राजशेखर ने भी इती वात की पुष्टि करते हुए कहा है कि आन्वीक्षिकी, यी, 
वानां आर दण्डनीति मे ही चार मूल विद्यां है । साहित्य पोचवी है, नो पूर्वोक्त चारो विद्याओं का निष्यन्द 
हे- आन्वीतिकीतर्यकतादण्डनीतिश्वेति चतस्रो विवाः। एवमी ताहित्यविदयेति यायाकरीयः। प्त दिवता 
दराना निष्यन्दः । 


काव्य गुणालट्कार्‌, रीति, वृत्ति, प्रवृत्त परभृति अनेक तत्वौ का आश्रय होता है । काव्य की आतमा अर्थात्‌ 
उत्तका प्राणमूत तत्त्व क्या है?-इस पर भी आचार्यो न गहन विचार किया ह । यद्यपि रस के काव्यात्मा होने 
को वृतं अधिक महत्व दिया गया हे । आचार्य महिमभट्ट ने काव्यासतत्व की गहन मीमांसा करते हुए स्पष्ट 
किया है कि काव्य के आधायक तत्तो ये से एस ही वह तत ह, गिसके काव्यात्मा हने मे किती को किती 
भी प्रकार की विप्रतिपत्ति नहीं हे सकती -काव्यत्वालि स्न तादिप न कत्यधिदविति। इस बात का 
समर्थन मम्मट, कविराज विश्वनाथ तथा पष्डितराज जगना प्रमृति एत्तरवर्ती सभी आचार्यो ने किया है । रस 
तत्व ही काव्यपुरुष की आत्म है, एता कहते हूए आचार्य रानशेखः ने सवते पहते एत के काव्यात्मा होने का 
विधान अपनी विश्रुतकृति सयमीमाता मे किया। ध्वनिकार आचार्य आनन्दवर्धन ने काव्य की रसालमकता 
क प्रतिपादने एक अन्य प्रकार से ही किया है । उनका कहना है कि काव्यजन्य अनुभूति के तीन प्रकार दै। 
ऋ्यानु्ीतन ते कभी ददो क हदय े वित्ता की अनुभूति होती ह मसते वह उनमे विमान कुतूहलवृत्त 
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का विषय बनता है । वैचित्र्य की इस अनुभूति को काव्य के प्रसंग मे अलंकार की संज्ञा दी गयी है-वैचिव्यमल्ंकारः। 
काव्य से होने वाली अनुभूति का यह प्रथम प्रकार है । काव्यानुभूति के दूसरे प्रकार को उन्होने वस्तु की संज्ञा 
दी है। कारव्यपार या नास्याक्लोकन से सहृदय सामाजिको को जो कृत्याकरत्यविवेक होता है, उसी को वस्तु मात्र 
कहा गया है, जो हमारी ज्ञानराशि मे वद्त्तरी करता है । काव्यानुभूति का तीसरा प्रकार आनन्दानुभूति है । लोक 
में समय-समय पर अनुभूयमान रति आदि कुठ प्रमुख भावों की उनकी साक्षात्‌ उपस्थिति के बिना ही काव्य 
के वर्णन अथवा नाटूय के अभिनय मात्र से ही सहृदय सामाजिको को जो अनुभूति काव्य के माध्यम से सम्पन्न 
होती है, उससे सहदय सामाजिक को एक विलक्षण आनन्द की प्राप्ति यती है, उसी की संज्ञा रस है, जिसकी 
वयुत्यति है-रस्यतं आस्वाकते इति रसः। 


काव्यानुभूति के उक्त तीनों प्रकारो मेँ रस ही सवतिशायी है, क्योकि उसी से सभी सहदयों के मन का 
विनोद होता है ! वह सभी प्रकार की अनुभूतियों का तिरस्कार करता है, क्योकि उस समय अनुभवकर्ता व्यक्ति 
को उसके अतिरिक्त ओर किसी भी विषय या वस्तु की अनुभूति नही होती है। इसलिए उसे अर्थात्‌ रत को 
ही काव्यानुभूति का प्रधान प्रकार माना गया है। 


काव्यानुभूति के रसात्मक प्रकार अर्थात्‌ रस का स्वरूप क्या है ? इसके विषय मेँ अनेक विसंवाद खड होते 
है, जो प्राचीन एवं अर्वाचीन सभी युग के काव्यालोचकों मे प्रचित है । इनमे से कोई रस को कार्य वताता 
है, तो दूसरा उसे ज्ञाप्य अर्थात्‌ अनुमेय कहता है। कोई उसे मात्र सुखात्मक कहता हे, तो दूसरा उसे 
सुखदुःखोभयात्मक बततलाता है । ये सभी विसंवाद प्रसिद्ध नाट्यशास्त्र के कर्ता भरत के रससूत्र की व्याघ्या से 
समुद्भूत होते है । भरतप्रोक्त रस सूत्र है- विभावानुभावव्यभिचारिसियोग्रसनिष्यतिः । 


रसानुमूति के स्वरूप के विषय में समुपलभ्यमान विसंवादे का भौतिक एवं आध्यात्मिक वर्गीकरण कर 
निरूपण किया जा सकता है । रसानुभूति भी लौकिक रति आदि भावों की अनुभूति के समान ही मात्र भौतिक 
सम्भवे है, क्योकि इस अनुभूति के प्रदायक विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारीभाव ही है, जो काव्य एवं नाटूय 
मेँ वण्ति या अभिनीत होते है । यद्यपि ये साक्षात्‌ विद्यमान नहीं रहते, अपितु इनका केवल वर्णन ही किया 
गया होता है, तथापि कवि की वर्णनशेली अथवा अभिनयकला से ये सहृदय सामाजिको के अनुभवपथ पर अवतरित 
हो जाते है । अतः अलौकिक होती हुई भी सामाजिको की यह अनुभूति भौतिक ही होती है ! यह मत भटूरलोल्लर, 
भरूटतौत एवं महिमभट्‌ट प्रभृति प्राचीन एवं माक््सवादी तथा प्रगतिशील आधुनिक सभी समीक्षकों को सम्मत 
है । आचार्य महिमभट्ट का कहना है कि रस यद्यपि काव्य में वर्णिति विषयों का अनुभव होने से वस्तुधर्म ही 
है, तथापि वह मात्र सुखातमक इसलिए होता है कि वर्ण्यविषयों का यही स्वभावे है कि जब उनका ग्रहण साक्षात्‌ 
देता है, तो वह सुख दुःख मोहामक सभी प्रकार के होते हैँ, पर जव उनका ग्रहण उनकी साक्षात्‌ उपस्थिति 
फ़ विना डी मात्र वर्णन या अभिनय से होता है, तो उनसे होने वाला अनुभव केवल सुखात्क ही होता है। 
भरतः रसानुमभूति की सुखात्मता को सदोष नहीं कहना चाहिए, क्योकि वह भी वस्तु धर्म अर्थात्‌ वर्ण्यवस्तु का 
वभाव ही है। 


रसानुभूति भौतिक न हौकर मनोमय होती है, यह पक्ष भटूटनायक का है । उनका कहना हे कि सहृदय 
7माजिक को होने वाली रसात्मक प्रतीति, न तो उनके अपने रतिभाव की अनुभूति हो सकती है, न ही रामसीतादि 


१ वेदाथ पञ्जरी 

अनुकार्यं अथवा उनके चरित्र का अभिनय कन वाते पत्रक भावों की अनुभूति, क्योकि आत्मगततवेन प्रतीति 
ये पर उतके साय हौ लज्ना एवं आतंक की अनुभूति होनी चाहिए, जता कि किसी व्यक्ति या उसके दारा 
कृतचुप्बनालिंगनादि के देख लिये जाने पर ठते होती है। तरस्थ अर्थात्‌ अनुकार्य एवं अनुकत्तगित भी वह नहीं 
हय सकती, क्योकि सहदय सामाजिक को यदि यह भान हो कि वह दुष्यन्त या शकुन्तला कौ रति का अनुभव 
कर रहय हे, तो उत्तमे उस्न अनुभूति के प्रति विरसता उतपन्न हो जायेगी । कोई भी भला जादमी किसी दूसरे 
के चुम्बन आक्तिगन को देखने में रुचि नहीं लेता । पर काव्य एव नाट्य मे सहृदय सामाजिक की गहरी सचि 
को देखते हुए यही मानना पडेगा कि सहदय सामाजिक को होने वाली अनुभूति न तो आलमगतत्वेन होती है 
न दी ताटस्थ्येन, अपितु मेत ओर समासे मे एक दूसरे से अनभिज्ञ युवक युवतियोँ की परस्पर रुचि के समान 
नाट्य एवं काव्य मे वर्णित पात्रों एवं उनके भावों का साधारणीकाएण होना उचित है, जिसके लिए भट्टनायक 
ने भावकन्व नामक एक नये व्यापार की उदूभावना की, जिससे न केवल काव्य के पातरौ तथा उनके रत्यादि 
भावो, अपितु उनका अनुभव करने वाले सहदय सामानिकों का भी साधारणीकरण हौ जाता है जौर उनके परिमित 
प्रमातृभाव (मामानिकता) के विगलित हो जाने से वह सामान्य युवक-युवती के रूप म॑ वदल जाते है। 
साधारणीकरण का नियामक तत्तव वर्णन एवं अभिनय का जौचित्य होता हे । जिस वर्णन या अभिनय मेँ जौचित्य 
का जितना अधिक समाश्रयण होगा, उनना ही शप्र उसका साधारणीकरण हो जायेगा । साधारणीकरण होने 
का पिचायक है-सहदय सामाजिक के हदय मेँ होने वाला सत्त्वोद्रे । प्रत्येक व्यक्ति का मन सत्व, रजस्‌ एवं 
नमस्‌ नामक तीन गुणों से युक्त होता है, चाहे उनका अनुपात हर एक व्यक्ति मे भिनन-भिन ही क्यो न हो। 
साधारणीकरण से सहदय सामाजिक के हदय यं रजस ओर तमस्‌ को दवाकर सत्त्व गुण घर कर लेता हे । दूसरे 
शब्दों मं उसे रजस्‌ एवं तमस्‌ का निरोध हकर मात्र स्वगुण का अवशेष होना भी कहा जा सकता है । सत्वगुण 
प्रकाशात्मक ओर आनन्दालक होता है, अतः विभावादि भावों के साधारणीकरण से होने वाले सच्चेद्रैक का 
वोध व्यवित्ति को प्रकाशात्मकं ओर आनन्दात्मक उभयरूप होता है, जिसकी परिणति चित्त की विश्रान्ति में होती 
है । उस समय व्यक्ति प्रकाशानन्दात्मक उस अनुभूति के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की अनुभूति नहीं 
कर पात्ता । फलतः उसे एक एसे चैन की अनुभूति हती है, जँ न कोई दुःख, न कोई दर्द न किसी से गिला, 
नं किमी की शिकायत होती है! भटूटनायक इसे मुक्ति की संज्ञा देते है । जिस प्रकार योगदर्शन मे यम, नियम, 
आसने, प्राणायामादि रा योगी अपने चित्त के रजस्‌ व तमस्‌ गुणों का निरोध कर मात्र सत्व के माध्यम से 
आत्मानुभूति करता है, उसी प्रकार सहृदय सामाजिक भी भावकत्व से काव्य मेँ वर्णितं विषयो, पात्र एवं स्वयं 
का प्ताधारणीकरण करता हुजा चित्त के रजस्‌ एवं तमस्‌ गुणो का अभिभव कर्‌ अवशिष्ट मात्र सत्त्वगुण का 
प्रकाशानन्दात्मक अनुभ्रव करता है। 


सहृदय स्रामाजिक का अनुभवात्मकवोधरूप यह रस भट्टनायक की दृष्टि मेँ आध्यासिक तो होता नही; 
पर यम्‌, नियम, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि के दारा हसपूर्वक किये जाने वाते योगियों मेँ आध्यातिक 
जानन्दानुभव कौ अपेक्षा उष्ट्र कोटिका होता है क्योकि रसानुभूति सहन एवं स्वाभाविक होती है, जवकि 
यौगिक अनुमूति हछमूर्वक की गयी कृत्रिम है । इस सम्बन्ध मे आचारय अभिनवगुप्त की लोचन रीकामें भट्टनायक 
की एक कारिका उद्धुत मिलती है, जिनमे कहा गया है कि कवितासपी वाक्‌ नयी व्यायी हुई उस गाय के समान 
हती है, जो वषड को घर पर वकर चरने के लिए छोड दी जाती हे । शाम को जब वह अन्य गायों कं साथ 


रसो वै सः ^ 33 
चरकर लौरती होती है ओर गोव के परिसर मेँ आने पर अपने वषठडे की पुकार सुनती है, तो वह हैकरती हुई 
बडे की ओर दौड़ पड़ती है। इस समय उसके स्तनों से अपने आय जो दूध क्हने लगता है, उसका आस्वाद 
उत दूध से विलक्षण मधुर होता है, जो गाय के अगले चैर मेँ बषठडे को बौधकर पिष्ठले पैरो को रस्त से बधक 
इतमीनान से बैठकर किसी पात्र में दुहा गया हो- 


वाग्धैनुदुग्ध एतः हि रस यद्वालरष्या / 
तेन नास्य समः स स्यते योगिभिर्हि यः 
काव्यजन्य रसानुमूति के स्वरूप विषयक तीसरा पक्ष आध्यासिक है । इत पक्ष की भी तीन शालाँ हैः 
स्वालानुभूति, परमात्मानुभूति तथा ब्रहमस्वाद । इनका विस्तृत विवेचन यल किया जा रहय हे। 


काव्यजन्य रसानुभूति की आध्यासिक व्याख्या का समारम्भ काश्मीरी शेव सम्प्रदाय के महामाहैश्वर आचार्य 
अभिनवगुप्त ने किया । उनके अनुसार काव्यानुशीलन अथवा नाट्यवालोकन से उनमें निरूपित विभाव, अनुभाव 
एवं व्यभिचारी भावों का तथा उनसे अभिव्यक्त रति आदि स्थायी भावों का साधारणीकरण होने से हदय 
सामाजिको का परिमित प्रमातृभाव भी विगलित हो जाता है, जिससे उनके मनमें रजस्‌ व तमस्‌ गुणों को दबाकर्‌ 
सत्व गुण का जो उद्रेक हो जाता है, उसमें किसी प्रकार का विसंवाद नहीं है । उनका वैमत्य मन में सत्व गुण 
के अनुभवात्मक बोध से है! उनका कहना है कि व्यक्ति के सत्वश्षील मन मे उसकी आत्मा का प्रतिफलन 
सम्यक्‌ रूप से होने लगता है ओर व्यक्ति (सहृदय सामाजिक) अपने ही मन से अपने ही मन मेँ प्रतिफलित 
अपनी ही आत्मा का अनुभव करने लगता है, साथ ही उसके चित्त मे स्थायी रूप से विद्यमान चित्तवृत्तिरूप रत्यादि 
भाव भी प्रसंगानुरूप विभावादि से उदबुद्ध होकर उसके अनुभव के विषय होने लगते है । फलतः सहृदय सामाजिक 
को उसकी आत्मा के साय विभावादि से उद्बुद्ध रत्यादि भाव विशेष का उसी के मन से जो अनुभव होता है, 
वही स्वात्मपरामर्श के कारण आनन्दात्मक हो सकता है । अन्यथा जड सत्त्वादि गुणों मे आनन्दात्मकता कर 
से आ सकती है । उनका तो कहना है कि लोक्य मे कहीं भी किसी भी सूप मेँ आनन्द का जो अनुभव होता 
है, वह आनन्दसागर भगवान शिव का ही एक विन्दु हैः 


तरैलोक्येऽप्यतर यो याकानानन्दः कश्विदीश्यते। 
"त॒ विदुर्यस्य त वन्देमानन्दतागरम्‌ !। 
स्तवचिन्तामणि 
अतः चिद्िशिष्ट रत्यादि ही रस है अर्यात्‌ सहृदय सामाजिक का अपने सत्वशील चित्त मे प्रतिफलित अपनी 
आला के साथ उदबद्ध रत्यादि भावों का अनुभवात्मक बोध ह रस है, यह उनका सम्मत मत हे! उनके अनुसार 
व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति ही जीवन का उदेश्य है। उसी उदेश्य की पूर्तिके लिएयोग 
के समान ही काव्यमार्गं का भी समारम्भ हुआ हे । योग से होने वाती स्वस्वल्पोलब्धि योगियों को जह स्थायी 
रूप से होती है, वहा सहृदय सामाजिको को काव्यजन्य रसानुभूति क्षणिक होती ह । इसका संकेत भरत के नाट्य 
आत्त मे भी उपलब्ध होता है, जलँ कह गया हे कि दुःख, श्रम, शेक एवं तप से पीडित व्यक्तियों को नाट्यं 
के दारा क्षणिक विश्रान्ति की प्राप्ति होगी- 


ॐ वेदार्थ मज्जी 
दुःलातनिः श्रमार्तानां शोकानां तपसिविनाम। 


विश्रान्तििनन काले नाटयमेतद्‌ भविष्यति ।। 
नाट्यशास्र 


आचार्य अभिनवगुप्त के कथनानुसार आनन्दानुभूति आत्मपरामर्श के विना नहीं हो सकती। वह 
स्वात्मपरामर्श, जव किसी विषय के उपभोग के माध्यम ते होता है, तो उसे विषयानन्द कहते हे । पर वह अपूर्ण 
ह्येता ह । काव्य के दवारा हयनेवाली आनन्दानुभूति में विषय साक्षात्‌ तो नहीं होते, पर चित्त मे चित्तवृत्ति के रूप 
मे विद्यमान विषयों के संस्कार को उद्बुद्ध कर जो आनन्दानुमूति की जाती है, वह विषयानन्द की अपेक्षा उत्करृष्टतर 
होनी दै; उसे छ्य रत कहते है । वह भी अपूर्णं ही हे । पर जरह न विषय होते है न ही उनके संस्कार उद्बुद्ध 
किये जाने है, अपितु वह निर्विकल्पक समाधि मे एक घन आत्मा का ही निरतिशय अनुभव किया जाता हे, 
वहं परमानन्द डे । आत्मा ही आनन्दस्वरूप है । उपनिषदों ने भी कहा है कि आनन्द को ही आत्मा समञ्जना 
चाहिए । आनन्द सै ही निखिल जीवां का आविर्भाव होता है । आनन्द से ही सकल जीव जीवित रहते है । तथा 
अन्त मे आनन्द मेँ ही उनका पर्यवसान हो नाता है- 


आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । जानन्देन जाताति जीवन्ति । भानन्द 
प्रयन्त्याभसविश्चन्तीति । तैत्तरीयोपनिषद्‌, भृगुवल्ली 
भक्ति रस के माध्यम से परमातमा की अनुभूति ही वस्तुतः रसानुभूति है । यह रस की आध्यासिक व्याख्या 
की दूसरी श्राखा ड ) इसका प्रतिपादन मधुसूदन सरस्वती ने अपने परम महनीय ग्रन्थ भक्तिरठायन मे किया 
है । उनका नर्क है कि धर्म, अर्थं ओर काम में पुरुषार्थता स्वतः सिद्ध नहीं होती, अपितु तज्जन्य सुख को ही 
पुरुषाय माना जा सकता ह । अर्थात्‌ धर्मजन्य सुख ही धर्म नामक, अर्धजन्यसुख ही अर्थ नामक तथा कामजन्य 
सुख ह्मी काम नामक पुरुषार्थ हे- यह जन्यत्व विशेषण को यदि हटा दिया जाय जाये, तो सामान्य खूप सं सुख 
मत्र को पुरुषार्थ स्वीकार किया जा सकता है । फिर मोक्ष की पुरुषार्थता समाधिसुख की दृष्टि से टी वनती 
है । अत्तः भक्ति के भी परमानन्दस्वरूप होन से समाधिसुख के समान ही भक्ति सुख को भी पुरुषार्थ मानने 
मे कोई विवाद नहीं ह्येना चाहिए, क्योकि दोनों का क्षेत्र भिन्न-भिन्न है । सामाजिको को दो विभाग मेँ वोदा 
जा सुकता है ! एक वे, जिनके चित्त मे द्रवित होने की क्षमता है; दूसरे वे, जिनका चित्त फिसी भी भाव से द्रवित 
नह हो पाता । उनमें से नित्यकर्मानुष्ठान से विशुद्ध अन्तःकरण मे जब वैराग्य स्थान ले लेता है, चित्त की दुतिशीलता 
समाप्त द्ये जाती है । देसे व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति तत्वज्ञान से ही सम्भव है । पर जिन सहदयों के चित्त 
म दुतिश्चीनत्ता विद्यमान है, उनके लिए तो भक्ति का मार्ग ही श्रेयस्कर है । भक्ति तो परमेश्वर के प्रति चित्त 
के कह वृत्ति ही है, जो भगकान्‌ के गुणानुवाद से द्रवीभूत ह्येकर धारावाहिकता को प्राप्त हो गयी होती हे । 
त्स्य भगवद्धमद्धारावाहिकता गता 
सर्वेशे मनसो कृततिभक्तिरियभिधीयते ।/ 
भक्तिरसायन 


स्वमी मधुसुदन का कहना है कि व्यक्ति का चित्त लाख की तरह ही होता है! जिस प्रकार लाख अग्नि 
के त्प से पिषल्ल जता है; उसी प्रकार काम, क्रोध, भय, स्नेह. हर्ष शोक आदि सांसारिक भावों से व्यक्ति का 
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चित्त भी द्रवित होता है। पिघले हए लाघ मे जौ भी वस्तु पड़ जानी है, वह वाद मेँ उसमें जैसे जम जाती है, 
वैसे हयी व्यक्तियों के द्रवित चित्त मे भक्ति के दारा स्थापित भगवान्‌ स्थायी रूप से विद्यमान हो जाते है ¦ वही 
परमानन्द स्वरूप हृदय मे स्थापित परमात्मा भक्तिपरक स्तोत्रो, काव्यो एवं भगवद्मुणसंकीर्तनपरक विभावादि 
के द्वारा अभिव्यक्त होकर स्वयं रसनीयता को प्राप्त हयने लगते है । 


भगवान्‌ परमानन्दस्कखयः स्व्यमेव हि। 
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इस प्रकार सहदय सामाजिक द्वारा अपने द्रवित चित्त मेँ स्थापित परमात्मा को स्थायी वनाकर समय-समय 
पर काव्यादि दवारा उदुुद्ध कर उनका नुभवात्मक बोध करना ही वस्तुतः काव्यरस का आदर्शे स्वरूप है । जीवात्मा 
के हारा परमात्मा का अनुभवात्मक यह वोध टी रस ह ! खूपगोस्वामी ने अपनी कृतियों उन्ज्वलनीनमणि एवं 
भरक्तिरतामृतचिन्धु मेँ इसी भक्ति रस का भेद-प्रभेदों के साथ विवेचन करते हृए भक्ति को रसराज सिद्ध किया 
है। 

काव्य के आध्यालिक पक्ष की तीसरी शाखा उसे ब्रह्मस्वाद की कोरि मेँ स्थापित करती हे । कविराज विश्वनाथ 
ने अपनी लोकप्रिय कृति त्राहित्यद्फण मे रस के स्वरूप का निरूपण करते हए ब्रह्म के स्वरूप के प्रतिपादक 
अखण्ड, स्वप्रकाश एवं चिन्मय आदि पदँ को काव्यरस के विशेषण के रूप मे प्रयुक्त किया है तथा अपने प्रयोग 
के समर्थन में युक्ति प्रस्तुत करते इए कदम है कि क्योकि रति आदि स्थायी भावो के ज्ञान की व्यविति के साथ 
एकात्मता होने से ही काव्यरस सम्पन्न होता है, अतः ब्रह्म के समान ही काव्यरस की भी स्वप्रकाशता एवं अखण्डता 
स्वतः सिद्ध हो जाती है। 


रत्यादिज्ञानतादात््यादेक वस्मा्रसो भकेत्‌। 
अततऽस्य स्वप्रकाशत्वमसखण्डत्व च सिद्धयति ।। 
सा.द. 
विश्वनाथ ने स्पष्ट शब्दं मेँ काव्यरस को वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मत्व के समान ही परमार्थतः अखण्ड कहा 
है तथा इसके चिन्मय विशेषण मँ स्वरूप अर्थ मे मयट्‌ प्रत्यय को बताते हूए ब्रह्मतत्त्व के समान ही काव्यतत्त्व 
की भी चिद्रूपता सिद्ध की है- 
परमार्थतस्त्वखण्ड एकायरतो वेदान्तप्रतिद्धग्रह्मतत्ववदेदितव्यः । विन्मय इति स्वश्यार्ये मयट्‌ । लेन चिद्रूपतैव 
रसस्यापि ब्रह्ममतत्ववत्र लिद्धयति। 
वाग्देवता के साक्षात्‌ अवतार आचार्य मम्मर ने काव्य प्रयोजन के प्रसंग में सद्यःपरनिर्वृतये पद से पर अर्थात्‌ 
सर्वोत्कृष्ट तत्त्व ब्रह्म मे सहदय सामाजिक की चेतना की लयात्मक निवृत्ति को ही रसात्क बोध कहा तथा 
उसे वह आनन्द बताया, जो काव्यार्थबोध के अनन्तर ही होने वाले रसास्वादन से उद्भूत ह्येता है तथा व्यक्ति 
को एेसी दशा में पूहुचा देता है कि उसे उस आनन्दात्मक अनुभूति के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय का 
ज्ञान नहीं रहता- समनन्तरमेव रतास्वादनसयुदुभूत विगरितकेवान्तरमानन्दम्‌ । 


ॐ वेदार्थं मञ्जी 

पण्डितराज जगन्नाय ने तो-एतो वै तर; रतं त्वेवायं लब्धानदीमवति-आदि उपनिषद्‌ वाक्यों को उद्धुत 
कलते हुए रत्यादि स्यायीमावों से समन्वित, अज्ञान रूपी आवरण के भग होने से चित्तत्व को ही रस कहकर 
उपनिषद्‌ प्रतिष्ठा की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया। 

आचार्य अभिनवगुप्त ने रस के स्वस्प का जो प्रतिपादन किया था, उसमे रत्यादि को विशेष्य एवं चितृपद 
को विङ्ञेषण बनाकर एसे विद्िशिष्ोत्यादिः कहा था, जिससे विशेषण की अपेक्षा विशेष्य के प्रधान होने ते 
सस स्वसंप मे रत्यादि भावों की प्रधानता एवं चैतन्य की गौणता हये जाती है । पण्डितराज ने उसे समुचित नदी 
माना; क्योकि सभी त्वो की उपेक्षा जाता के ही प्रधान होने ते उती का विशेष्य होना समुचित है । उनका 
ततं है कि काव्यजन्यरसानुभूति मे हयेन वाता आनन्द अन्य किसी भी प्रकार के मौलिक सुख के समान नहीं 
हेता, कर्ोकि कोई भी तौकिक पु अन्तःकरण की वृत्तस ही होता है, नवकि रत अन्तःकरण की वृत्त नही 
हेता । रत्यादि तो वस्तुतः चित्तवृत्ति स्प ही होते है । 

अततः विपावादि के दारा स्थायी भाव की अभिव्यक्ति आत्मा के आवरण के भंगरूप में ही स्वीकार्य है, 
आवरणमंग नरह तक रहता है, जब विभावादि का चर्वणा होती रहती है । आत्मा के आवरण के भग हयो जाने 
पर विभावादि की चर्वणा भी समाप्त हो जाती है; अतः चित्रवृत्ति के रूप मे विद्यमान भी रत्यादि स्थायीभाव 
उस समय उती प्रकार प्रकाशित नहीं हेते, िस्‌ प्रकार सूरय के उदित होने पर विद्यमान तारागण भी प्रकाशित 
नर ह्येते, अपितु जिस प्रकार समाधि अवस्था मे योगी के चित्त मे आत्सवरूप के आकार की एक वृत्ति का 
उदव ह्ये जातत है, उसी प्रकार सहृदय सामागिक के पित्‌ मेँ भी अपने स्वल्प के आकार की एक वृत्ति का 
उदय हय जाता है, नसम स्थायीभाव विशेष की भी स्थित बनी रहती है । अतः चित्त पद को विशेष्य एवं रत्यादि 
पद क विशषण करके पण्डितराज ने का है कि रत्यादि स्थायीमाव विशेष से अवच्छिन्न वह चित्‌ अर्थात्‌ चैतन्य 
है रत है, जिसके उन्नान के आवरण का नाश हो गया होता है। रो वै सः, रस द्येवाय लब्ध्वानन्दीभवति 
-इन श्रतियों के साय कावयरस का सामंजस्य स्थापित हो सकता ह । 


रतो पौ त-स श्रुति वचन से कायर के सामंजस्य का विधान भी अत्युक्ति नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
कव्य को तथा उत्क आलभूत तत्व रस को सभी विदयाजं का निष्यन्द कहा गया है । उसकी संगति तभी बन 
पकती है, जब वेदान्त वाक्यो के साय भी उसका सामंजस्य स्थाप हौ जाय । जगन्नाथ के पण्डितराज कटे 
जाने की सार्थकता इती मे है कि उन्हे वेदान्त प्रतिपाद्य आध्यासिक रस से काव्यरस की एकरूपता ूर्णख्प 
से स्थापित कर दी। 


इत प्रकार उक्त विवेचन से हम इसी निष्र्ष पर पर्वते हे कि काव्य सभी विद्याओं का निष्यन्द है, अतः 
इसकी आत्मा रस ह हे सकता है, जिसका स्वरूप व्तुस्वभाव से लेकः ब्रहमास्वाद तक अत्यन्त व्यापक एवं 
परम महनीय है। 


प्रजापति की संकल्पना 
मधुसूदन ओञ्च 


मन, प्राण ओर वाद्‌ रूपी तीन सत्यो से तीन धातु वाला जो प्रथम पदार्थ कोई प्रकट हुआ, उसी को प्रजापति 
कहते दै । इस जगत्‌ मे, जँ जो कुछ दीखता है, बडे-से-बडा पदार्थ ओर उसके अन्दर छोरे-से-छठोरा पदार्थ, 
सवको एक-एक प्रनापति समञ्मना चाहिए ! इस प्रकार अनन्तानन्त प्रनापति एक जगत के सूप बन गये है । 
इनमे प्रत्येक प्रजापति मन, प्राण, वाक्‌ का समवाय मत्र है, इसीलिए प्रत्येक प्रजापति का नाम “ओम्‌ है । इस 
ओम्‌ अक्षर मे नितना-सा ध्वनि का भाग है, जो कान से पकड़ा जाता है ओर जिसके दवारा एक वर्ण दूस वर्णो 
से अपनी भिन्नता रता है, वही भाग वाद्‌ है ओर जो उसमे स्वर का भाग है, जिसके द्वारा चद्राव-उतार या 
उच्चारण में तीव्रता व कोमलता भ ऊवी-आवाज या धीमी आवाज आदि जो अन्तर किया जाता है, वही इसमे 
प्राण का भाग है। ओर ओम्‌ शब्द को सुनकर उसके दारा, जो किती अर्थ पर बुद्धि दौड़ जाती हे, वही इसमे 
मन का भ्राग है। यद्यपि ये तीनो भाग प्रत्येक शब्द मे हो सकते है ओर इसी से प्रत्येक शब्द को प्रनापति का 
नाम भी कह सकते है, तथापि उन शब्दो मे से विशेषकर ओम्‌ शब्द को इस कारण प्रजापति के नाम से कहा 
गया है कि प्रजापति के वहुत-ते धर्म इस ओम्‌ शब्द में दिघायी देते है। 


यह प्रजापति जो, एक प्रकार का ब्रह्म है, उसको प्रधम हम दो भागों मे देखते है-एक 'अनिरुक्त' ओर 
दूसरा निरुक्त' । जिसे दिग्‌, देश, काल, संख्या आदि से ग्रहण किया जाय, वही किसी क्तु का निर्वचन है 
ओर उसको ननिसक्त' कहते है; किन्तु जिसका इस प्रकार निर्वचन न्ह होता हो अर्थात्‌ जिसका परिच्छेद (हदबदी) 
न हये सकता हो, उत्ते अनिरुक्त कहते है, क्योकि वह अघ्ण्ड, निष्फल, निर्धर्मिक, अनिर्वचनीय है । अनिरुक्त 
पदार्थं को वस्तु सत्ता से ही कह सकते दै, किन्तु उतम स्वगत भेद ओर द्वित आदि संख्या से नहीं कह सकते 
ओर यदि किसी पदार्थ मेँ करई भेद वताये जाये, कु धर्म, कुछ धर्मो का एकं किया जाय, तो वह उस वस्तु 
की निरुक्ति होगे- इस जगत्‌ मे जह जो कु देखते है उन सभी में भेद ओर संख्या पते है, इसतिए ये 
सव निरुक्त है । किन्तु यह निरुक्त सूप किसी-न-किसी अनिक्त स्प से ही उत्पल हए है इसलिए इन सबका 
मूत अवश्य कोई अनिरुक्त रूप है! क्योकि यह निरुक्त स्प सर्वदा परिवर्तनशील है, इसलिए इनका किसी 
मूल तत्व पर ठहराव अवश्य मानना होगा कि जिस पर यह परिवर्तन का सिलसिला अभंग रूप से प्रवर्तमान 
है । उत अनिरुक्त शूप मे मन, प्राण, वाद्‌ ये तीनों उन्मुख स्प से रहते है अर्थात जो भेद मन, प्राण, वाकं 
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षि हए भेदो से आज हम पते है, वे सर्वथा किसी समय न थे। तीनों एक रूप मेँ जब थे, उसी रूप को 
हम "अनिरुक्त" कडते है । उसी अनिरुक्त से यह निरुक्त सूप में प्रकट हो गया है, जिसमें हम मन, प्राण ओर 
कार्‌ को पृथक-गृथक देखते है-इन दोनों भावों मँ अनिरुक्त का विशेष प्रकार से वर्णन न करके निरुक्त भाग 
काद्ध विशेष रूप से वर्णन किया जा रहा है । 
मन, प्राण ओर वाक्‌- इन तीनों के समुच्चय से जो प्रजापति का त्रिधातु रूप सिद्ध होता है, वही फिर सन्निवेश 
क्रम से त्रिपर्वा दयता है-नाभि, मूर्ति ओर महिमा-इनमें नभ्य भाग मन प्रधान होता है, मति वाक्‌ प्रधान होती 
है । यद्यपि इन तीर्नो पर्वों के मिलने से एक ही प्रजापति का रूप सिद्ध होता है, तथापि व्यवहार मेँ इन तीनों 
के सम्बन्ध से तीन प्रजापति भी कहे जाते है-नभ्य, व्याकृत ओर सर्व; केवल नाभि भाव को नभ्य करेगे, किन्तु 
नभ्य ओर मूर्ति दोनों को एक साथ व्याकृत कहते ह । इस प्रकार नाभि, मूर्ति ओर महिमा तीनों को एक साथ 
सर्वप्रजापति कहते है । 
इन तीनों मेँ प्रधान व्याकृत है, क्योकि इनमें जो मूर्तिं भाग है, उसी का कर्म रूप नाम से व्याकरण होता 
है ओर उसी को हम अपनी दृष्टि से स्पष्ट देख सकते है; जो कुठ वस्तु हम देख रहे है, वह सव व्याकृत दै । 
इसी व्याकृत मूर्ति के जो नामि अर्थात्‌ केन्द्र है, उनमें जो शक्ति रहती है, वह अनिरुक्त प्रजापति का अंश 
हैः क्ह भाग यथार्थ मेँ अज्ञात ओर अनिवर्चनीय है, किन्तु सर्व प्रजापति की शक्तियों वही से निकलकर 
अपना-अपना कार्य करती है जौर वही वस्तु का भार केन्द्र है, उस नभ्य के लिए वेद मेँ ऋचा है- 
श्रनाप्रतिश्करति गरं अन्तरजायमानो बृहुधा विजायते / 
तस्य योनि फतिपयन्ति धीरास्तसिन्ह तस्यु्ुवनानि विश्वा ।। 


अर्थात्‌ प्रजापति गर्भ में रहता है, वह स्वयं जायमान नहीं है, अर्थात्‌ उत्पनन नहीं हुआ है, किन्तु वह वहुत तरह 
से उत्पन्न करता है, उसके निज का स्थान विदान्‌ लोग ही देख पाते दै, उसी प्रनापति के आधार पर सव भुवन 
(मुवन से ताल् मूर्ति ओर महिमा है) ठे ह । यह ऋचा नभ्य प्रजापति, जो मूर्तिं की नाभि में रहता है, के 
लिए है । किन्तु दूसरा भाग जो मूर्ति है, वही न्य के साथ मिल कर व्याकृत प्रजापति कहलाता है । उस प्रजापति 
कर मूर्ति से चारो ओर नाना प्रकार के गौ अर्यात्‌ किरणें निकलकर चारों ओर दूर तक फैलती है । इन किरणों 
के तीन भेद है-वेद, यज्ञ, रस । इनके अतिरिक्त सूर्य की किरणे भी इनमें सम्मिलित होकर चारों ओर बाहर 
फैलती है, जिनके कारण वेद उस मूर्ति का सूप बनाता है। 


उन्म कैं को चारों ओर फैलाते हए व्याकृत प्रजापति के लिए यह ऋचा ड 
परजाप्रतिमल्यमेता रराणः विशवैदेवैः पि्रभिः संविदानः । 
शिवाः सतीरुफा नोगष्ठमाकम्तातां वयः प्रजया ससदेम्‌ ।। 
ऋ. संहिता 10/12^169 


अर्थात्‌ कि प्रजापति मेरे तिए गौ देता हे । सथ देवता जर मित्रं से मेल कर बहुत उत्तम होती हूर उन गोओं 
से इन्र कैर का उपकार फरते है । इन गोओं की प्रनाओं से हम सम्पन्न होते है, यह अर्थ सयण भाष्य 
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का है। अधिक विचार करने से इसका दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि प्रत्येक वस्तु की आत्मा ही प्रजापति 
सब ही देवताओं से अर्थात्‌ सूर्य के प्राणों से ओर पित्रो से अर्थात्‌ चन्द्रमा के प्राणों से मेल करके अपनी किरणों 
को प्रतिफल रूप में हमारी दृष्टि पर भेजता है, जिससे गोष्ठ अर्थात्‌ किरण स्पी गौओं को टिकने की जगह 
हमारे चक्षु का उपकार होता है! जो सूर्यं चन्द्रमा की रशमि रूपी गो वस्तुजं पर आये थे, उनके प्रतिफल होने 
पर उन गौओं की प्रजा, जी उत वस्तु के ख्प में बनी हुई वस्तु है, से हम सम्पन्न होते है अर्थात्‌ अपने ज्ञान 
को बनाते है । इसत प्रकार व्याकृत प्रजापति का प्रमाण सिद्ध होता है। 


इस व्याक्रत प्रजापति के चारों ओर जो वेद, यज्ञ, रस से एक अदृष्ट मण्डल बनता है, जिसको व्याकृत 
प्रजापति की महिमा कहते है, इस महिमा सहित यह जो एक धर्मी बना है, उसे सर्वप्रजापति कहते है ! इसके 
लिए ऋचा है- 


प्रजापते न त्वदेता न्यन्यो, विश्वा जात्राति परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्व क्यम्‌ स्याम प्रतयो रयीणाम्‌ । । 
ऋजु. सं. 24८65 मंत्र 

अर्थात्‌ हे प्रजापति! आपसे भिनन कोई भी पैदा हुई इस जगत्‌ की अखिल वस्तुओं के चारों ओर नही है अर्थात्‌ 
प्रत्येक पैदा हुई वस्तुओं के चारो ओर केवल आप-ही-भप दीखते है । इसलिए हम जिस कामना से हवन करते 
है, वह मेरा काम होना चाहिए, सम्पदाओं के स्वामी हम हो 1 इस ऋचा से तात्पर्य इतना ही है कि जो वस्तु 
हमे दिघायी देती है, वे व्याकृत रूप है, किन्तु उनके चारों जर जो महिमा फैली हई है, वह एक प्रजापति रूप 
हे । उस महिमा के दारा प्रजापति उस व्याकृत भाग को चारों ओर से घेरे रहता है । इसीलिए जव तक यह महिमा 
का प्रजापति मेरी दृष्टि मे न आये, हम उस वस्तु को नरह प्राप्त कर सकते । हम जो किसी वस्तु पर प्रभुत्व 
रखते दै, सो उस महिमा के दारा देखने से उस वस्तु को पाकर ही करते दै, इसलिए हम किसी वस्तु के पाने 
की अभिलाषा से अपनी आत्मा को दृष्टि दारा किसी वस्तु पर डालते हैँ । यदि वह महिमा न होती, तो दृष्टि 
देने पर भी कोई वस्तु हमे न मिलती, केवल यही विज्ञान इस ऋचा मेँ वर्णित हे। 


वेद, यज्ञ ओर रस से वने हूए देवता सर्वप्रजापति के ही अंग हैँ । सम्पूर्ण वेद प्रनापति के अंग होने से प्रजापति 
है । इसी प्रकार यज्ञ ओर रस मेँ सव देवता भी प्रजापति के ही स्वस्प है, किन्तु यह सृष्टि होने पर प्रजापति 
का जो सन्निवेश है, उसके दारा विमाग करके प्रजापति का रूप दिखाया गया है, किन्तु वास्तव में प्रजापति 
का स्प केवल मन, प्राण, वाक्‌-इन तीनों धातुओं से त्रिधातु होना ही ै। यही त्रिधातुपन आदि प्रजापति से 
लेकर अव तक विद्यमान है । प्रजापति का निर्माण करने वाली तीनों धातु अर्थात्‌ मन, प्राण ओर वाक्‌ किसी 
असाधारण रूप में होकर इस जगत मेँ दीखते है, उन्हे हम क्रम से रस, वल ओर अभ्व कहते है । मन का आदि 
रूप रस है ओर प्राण का आदि रूप वल है ओर वाक्‌ का प्रथम स्वरूप अभ्व हे । इनमें रस को आभु, वल को 
तुच्छ ओर अभ्व को माया भी कहते है । 
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आनन्द का स्वरूप 

किसी-किसी कामतहैकिये तीनों भी क्रम से उत्पन हए हैः इनमें सवे प्रथम, जो किसी आदियुग 
मेँ सर्वथा प्रशान्त भाव से था, जिसमे अभी तक कोई भी क्रिया उत्पन्न नहीं हुई थी, उस प्रशान्त रप को आनन्द 
समञ्नना चाहिए । आनन्द के दो लक्षण शन्ति ओर समृद्धि ! जब शूद्र आत्मा भूमा की ओर जाय अर्थात्‌ 
कुछ आत्मा की वृद्धि हो, उस्न समय आनन्द का अनुभव होता है; किन्तु वह आनन्द कुठ क्षण तक रह्ता है। 
फिर आत्मा बह कर अपनी शन्ति मेँ आ जाती है । यदि आत्मा मे किसी प्रकार का क्षोभ, कोई उपद्रव या 
हलचल न हे, तो उस समय आत्मा शन्तिमिय आनन्द रूप मेँ रहती है, उसी प्रकार जैसे गहरी नीद मे सोकर 
उठने के बाद जीव आनन्द का अनुभव करता है । इन दोनँ आनन्दं में वह शान्ति का आनन्द ही मुख्य है। 
वही आनन्द सृष्टि के आदि मेँ किसी समय था अर्थात्‌ उस समय मन से किसी प्रकार का प्राण उत्पनन नहीं 
हआ था; एेसी स्थिति मेँ मन को जो आनन्द प्राप्त हुआ, वह ^स' कहलाया । ^रस' आनन्द का ही नाम है। 
अब धी जगत में जव किसी को किसी वात में कुछ रस मिलता हे, तो आनन्द आता है । इसलिए आनन्द ओर 
रस एक ही वस्तु है । इसी रस के पश्चात्‌ वल अनन्त स्प मे उत्मनन होता है। बल कितने प्रकार के है, यह 
आज तक भी निश्चित नहीं हु है । ये बल प्रत्येक वस्तु में भिन्न-भिनन शक्ति के नाम से अनन्त रूप मेँ देखे 
जाते है । इन्हीं बलों के परस्पर मिलने से, परस्पर आघात-परत्याघात से, एक नया भाग एत्पन ह्य जाता है, वह 
अभ्व कहलाता है । इससे अभ्व सभी वलो से ओर बल सभी रस से उत्यन हुए माने जाते है, किन्तु कस्तव 
मँ शुक्ल यजुः के मतानुसार ये इनके प्रभाव स्थान हैँ । जैसे दही मे से घी, तिल में से तेल निकला करता टै, 
उसी प्रकार मन में सर्वदा वर्तमान बल ही समय-समय प्रादुर्भूत होता रहता है-ये तीनों नित्य ड, स्वतंत्र है। 


वह रस जो मन का मुख्य रूप हे (1) अपवर्ती हे (प्रवर्तित) दूसरी जगह सरकने वाला जैसे वायु अर्थात्‌ 
विकृत नहीं होता जीर (2) आवपन है अर्थात्‌ प्राग ओर वाक्‌ के लिए काम करने का क्षेत्र है। अव यह मन 
या रस (8) भूमा है अर्यात्‌ अपना असीम स्वरूप रखता है, इसलिए अनन्त हे । (4) आकाश के सदृश अत्यन्त 
स्म है । आकाश प्रत्येक वस्तु के भरीतर बाहर समान भाव से रहता है ओर कोई भी घन पदार्थं अपनी घनता 
से आकाश को रोक नरह सकता । यदि घडे का मुख बन्द करके कहीं ले जाये, तो उसके अन्दर से आकाश 
निकलता प्रवे करता जायेगा, अर्थात्‌ सूष्षम-ते-सूष्म परमाणु के अन्दर भी आकाश हे । हम देखते है कि लवण 
या श्षकरा को यदि पानी में घोल दिया जाय, तो उनके प्रत्येक परमाणु जल के परमाणुं से घुलकर'एक हो 
जाते है । इससे सिद्ध है कि उनमें भी आकाश हे । जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु मेँ आकाश है जौर आकाश मेँ प्रत्येक 
वस्तु हैः उसी प्रकार से मन व रस उक्यन्त सूम हे । उनको कोई भी घन पदार्थ अपनी घनता से रोक नहीं 
सकते । प्रत्येक प्रण जर वाक्‌ मे रस रहता हे ओर इसे ह प्राण जौर वाक्‌ रहते हें । इसीलिए रस व मन 
को अक्क की तुलना से आकाश कहते ह ओरये रस व मन अघषुव्य रूप हैँ अर्थात्‌ किसी प्रकार की हलचल 
छना, इनका निज का धर्म नह हे ¦ आकाश्च के अनुसार ये सदा शन्त सूप मे रहते है ओर ये रस व मन (6) 
दिक्‌ देश, क्क्ल ओर संख्या से परिषठिननन नह्य हेते है! इस रस से अपूर्व बल जो पूर्वमेनथा, सो वादमें 
खस्न्न हय ऋया करता है, किन्तु इस नये बल पदार्थ के उत्यन्न होने से उस्न मन का तनिक भी कोई अंश 
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कम नहीं हौने पाता, न कोई विकार ही होता दै । आश्वर्यं के साथ कहना पडता है कि अत्यन्त शान्त रस से 
अत्यन्त अशान्त बल उत्पन्न होकर उसी रस मेँ फिर विलीन हो जाता हे । यह केसे ह्येता हे, यह समञ्च मं नरह 
आता, किन्तु अनुभव करने से यह सहसा देखने मे आता है, इसलिए आश्चर्य होते हुए भी शन्त मं अशान्त 
का व्यक्त हयेना मानना पडता है। 


बल 


यद्यपि यह रस (8) भूमा है, अर्थात्‌ असीम है, तथापि उसमे जो बल उत्पन्न होता है, वह छोरा-वडा अनेक 
प्रकार के खण्ड खपों में देखा जाता है । ये बल संख्या मेँ अनन्त होते हए भी उसका बड़ा-से-वडा खण्ड असीम 
नहीं है । छोय हो या वड़ा हो, वह कुछ-न-कुछ अपना आयतन अवश्य रखता है ¦ वह वड़ो मे इतना वड़ा हे 
कि जिससे एक-एक ब्रह्मांड का काम चल रहा ड ओर छोरे-से-छोटा इतना है कि अपनी वायु के परमाणु जो 
दृष्टि में नहीं आते, वे सव उसी के एक-एक ख्प हैँ । 

इन वलो मे बड़े-से-वडे या छोटे-से-छोटे कोई वल एसा नहीं है. जो रस के विना आश्रय से हो । इसलिए 
बल के आयतन के अनुसार उस रस का आयतन कल्पित ह जाता है, इसलिए इस रस में भूमा के साथ-साथ 
बल के सम्बन्ध से (9) अणिमा भी उत्पननन हो जाती है । ये बल अपने स्वरूप से यद्यपि सर्वथा असत्‌ है, वह 
सर्वदा सत्‌ रूप इस रस का आश्रय पाकर सत्‌ रूप में आया हुभा दीखता हे, किन्तु इस प्रकार रस के आश्रय 
से सत्‌ बना हआ भी बल कदापि दीखने में नहीं आता, जबकि इस प्रकार के बल दो, तीन या चार अथवा 
असंख्य आपस में मिलते है तो उनके आघात-प्रत्याघात से एक नया रूप उनमें जा जाता है वह (10) वाक्‌ 
कहलाने योग्य होता है, अथवा यही बल इस वाक्‌ पर अपना प्रभाव डाल कर कोईन-कोई वस्तु उत्पन्न करता 
है! उसी नयी वस्तु को हम (11) अभ्व कहते हैँ । हम देखते हैँ किं कोई भौतिक परमाणु आकाश के जितने 
आयतन मेँ रहता है, जब तक उस परमाणु को न हटाया जाये, उस आयतन में दूसरा भौतिक परमाणु प्रवेश 
नहीं कर सकता है, किन्तु बल में यह वात नर्ही । यह वल दो-चार क्या प्रतयुत्‌ सौ या हजार तक एक साथ 
एक ही बिन्दु मे मिल कर रह सकते है । इनके संसर्गो के भी अनेक भेद है, जिनके कारण कभी-कभी इन बलों 
के मिलने पर इन बलों का सजातीय-विजातीय भेद अथवा बहुत्व की संख्या भी नष्ट होकर सब बल मिलकर 
एक अखण्ड तत्त्व हो जाता है ! इस प्रकार बलों के परस्पर सम्बन्ध से जो प्रथम तत्त्व बना है, उसको हम अभ्व 
कहते ह । जव कभी कीं हम किसी अर्थ को देखते है, तो वह अर्थ क्या है, केवल रस ओर उस पर सैकडँ 
प्रकार के बलों का वह एक घन मात्र है । वलो की भिन्नता अथवा वलों के परस्पर संसर्ग की न्यूनाधिकता अथवा 
संसर्ग की विचित्रता के कारण ये सव अर्थं भिन्न-भिन प्रकार के भले ही दीखें, किन्तु सभी अर्थं रस मे बलों 
का संग्रह रूप दै, इसमें संदेह नर्ही; इनमें रस के कारण, एकत्व की प्रतीति होती है, किन्तु बलों की न्यूनाधिकता 
के कारण एक ही वस्तु मँ भिन्न-भिन्न अवस्था व अनेक परिवर्तन है; यही इस जगत्‌ का रूप है, किन्तु इन 
अर्थो पर सवसे प्रथम उत्पन्न होने वाला अभ्व सर्वत्र नियम से रहता है। 
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अव 

अप्व तीन प्रकार का पीत हेता है-1. कर्म, 2. एप ओ 3. नाम। ये तीनो ही जीव से तथा ईश्वर से 
पवनय रते किन इनका शु नि्विमा पश्र पे म्ब्य है । ईश्वर का शीर तोक्यमय है दीति 
जीव का भी शरीर तीन तोक ते बना हुमा ै। जीव भौर ईश्वर इन दोनो के शरीर मे जो तीन तोक है, उनके 
रब पदार्थं एक ते दूत तोक जाया कपे टै । पे इस लोक से निकलने कं पैष्टे अवश्व ह किप टू तोक 
मँ पथे नात है, किन े स्पत व वसु शक्ति स्पकर्म जव किरी वसु से निक जते है, तो उनकी इन 
तीनो तोक मे कहीं भी तता मही हती । प एक क्तु से टू वतु मे जाते हूए नहीं दिषठते ओर नये हप 
ओ श्वितयों के एखन हन एर वे भर जकसात्‌ कह से आ जाते है तीन लोक वाते किरी वसतु पे निकल 
का जते हए प्रतीत न हयो । तेत से चिराग तथा धरं बना जथवा तकडी का कोयला तथा रा हृभा-इनमे 
पुरानी रा व शकि क पे ज गवी, पह पीन ते निशित है कि इन जाने-आने वाते या नष्ट उलन 
हए सप, नाम्‌, कर्म ठी जलोकय भर मँ किरी दूर सथान मँ सता नरीह । इसीतिए यह सिद्धान्त वन चुका 
६ कि यह नाम, ह, कर्म तनो तोक्य ते बाहर कौ चीज है किन्तु जबकि इन तीनों लोको मे भ परमेश्व 
ठी सता यापक होने के कारण अवय ह, तो उती तता ते ये भकात्‌ उन हो जाते है मौर उसी पेश्वा 
ठी सत मकि पे तीन हे जते ह दसतिए इन तीनों लेको मे इन तीनों नष्ट होने पर पता नही चता 
वकि य तीनों लोम म न्ह । इती रे यह निशित हेता है कि इन तीनो का ईश्वर से धी प्रचीन परेश्च 
त सन्ध है, किनु ये प एवं शति जगह रोक वाती ै। एक स्प दूषो तप ते, एक शत दूषी शक्ति 
किध रख £, ्तिे ये ती ए, कत न हेका परमेश के शरीर कौ व्‌ ह । यद्यपि वक्‌ एक 
ओर ये तीन ह तयपि परमेव के वार्‌ का प्रथम विकास टन तीनो को क सकते है। इत प्रका त. व 
नम, प कर्मसपी पष ये त पेश्वा शरी ते एर्व एते हए प्रथम उतयन हने वाते तल ह) 


्रसुति : श्री गोविन्द तिवारी 


अणुयुग म वेदान्त 
कर्ण ह 


मानवता आन सक्रान्तिकाल से गुजर रही है । यह परिवर्तन वैसा ही महतपूर्ण है, जैसा पहले का यायावरी जीवन 
छेतिहर जीवन, तिहर से ओद्योगिक तथा ओौद्योगिक से उततर ओ्योगिक समाज मँ परिवर्तित हज । सार घटनाक्रम 
से घनिष्ठ स्प ते सम्बद्ध होने के कारण हम इसके महत्त्व को अच्छी तरह समन्ते है । अव यह स्पष्ट ह गया 
हैकि हम भारी परिवर्त ते जुड है । राजनीति ह या अर्थशासर, सचार हो या संति, तभी क्र मे प्रावशचाती 
नय॑ सार्वभौमिकता का विकास हो रहा है । वस्तुतः वीवी सदी के उत्तरार्थ की घास विशेषता भोतिकवादी 
प्रतिमान का समाप्त होना है, जो अनेक सदियों से विश्व की विचारधारा पर छाया रहा हे । तथाकथित 
कर्ट्-न्यूटन-माकरत के प्रतिमान ओर उनके साथ उस दृष्टिकोण पर आधारित भौतिकवादी दर्शेन टूट चुके 
है । माकर्सवादी तथा पजीवादी व्यवस्थां शी असफ हो चुकी है । पश्िमी जगत मे आटन्स्टाइन के वाद के 
भोतिकशासर क्वान्टम मैकनिक्स (प्रमात्रा यात्रिकी), हेतेनवर्ग का जनिर्चित सिद्धान्त तया अन्य अनेक वैचारिकं 
क्रान्ति के संपात से पुराने रचे चरमराने लगे है। "ठेस पदार्थ के ल्प परिवर्तन की सम्भावना हेती ई ओर 
नया भौतिक विज्ञान उस रहस्यमय दूरदर्शिता के समीप परहुव रह है, मिसका वर्णन सथ पर्पराओं क दरष्यभं 
तथा सन्तो ने किया है। 


मानव जाति की प्रमु चेतना विकासोनमुख है ओर यह कहना उपयुक्त होगा कि विकास के निर्णायक 
चौराहे पर खड़ी मानवता नये आदर्श, नये जीवन-दर्शेन, नये प्रतिमान ओर पुरानी के स्थान पर नयी चेतना 
की खोज में है । मानवता दवारा भारी संकट का सामना करने की यह परिस्थिति मात्र संयोग नही है । यह संकट 
दूरी जातियों की ओर से नरह, ब्रह्म आकाश से भी नही, वत्कि अपनी ओर से ही है। दुभग्यवश ज्ञान एवं 
विवेक मे भिन्नता रही है ओर मानव मन की गहरादयों मे एेसा भीषण विष घुला है, जिसका भय केवल हमारी 
पीदरी को ही नही, बल्कि अगणित अजनमी पीदं को भर है; हमारी मानव जाति को ही नही, बत्कि इस ग्रह 
के समस्त जीवधारियां को है। हम सम्भवतः अद्वितीय महाद्वीप अटलारिक की तरह सम्पनन तथा देदीप्यमान 
है, जिते अन्ततोगत्वा सागर की लहर निगत जाती हँ तथा यह अपनी शित्यज्ानिक प्रवीणता को वचाने मे 
असमर्थं रहता है। 


प्राचीन पौराणिक कथा प्रायः मानव की दुर्दशा को उजागर करती है । इसी प्रकार की प्रभावशाती हिन्दू 
पौराणिक कथा समुद्रमन्थन है,जो तहतं रमो वाद आन भी पृथी ग्रह मे चेतना क तम्बे तथा संधषर्ण विकात 
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करा प्रतीक द । इस पोगणिक गाथा के अनुसार देव तथा दानव, सत्‌ तथा असत्‌ दोनों ही शक्तियों ने समुद्र-मन्थन 
मे महयोग दिया या! जारो वर्षो वाद दैवी उपहार प्रकट हृए-सव कुष्ठ प्रदान करने वाली कामधेनु", देवी 
अश्व "उच्चैःश्रवस्‌", इच्छापि करने वाला कल्पवृक्ष ओर दैवी गज ेरावतः । इन तथा अन्य उपहारो को देवों 
तथा दानर्वो ने प्रसन्ननापूर्वक आपस मे बोट लिया । मन्थन चलता रहा, क्योकि इसका प्रमुख लक्ष्य तो अमृत 
कलश प्राप्त करना था, जिसके लिए देवता धी लालायित थे । अकस्मात्‌ चेतावनी दिये बिना समुद्र भयानक 
विषष-गरल से खौलने लगा। यह एेसा अशुभ आयाम था, जिसका देवों तथा दानवो को कोई पता न था । गरल 
बड़ी तेजी से तीनों लोकों-जल, धल तथा आकाश में फेल गया । मन्थन करने वाले भयवश पृथ्वी मे चारों 
ओर भागने नगे तथावे एकत्रित सभी उपह्यरो को भूल गये । देवो तथा दानवो की भौतिक धन लिप्सा से निस्पृह 
आदिदेवं महादेव शिव प्रकट हुए । उन्हयेगे गरल को एक कटोरे मेँ एकत्र किया ओर पी गये तथा इसे अपने 
मे समाहित कर निया । खतरा टला । फिर पूर्व व्यवस्था हो गयी ओर शिव जी की स्तुति करते हुए मन्थन मेँ 
सहभागी लोग विदा हूए । 

यह पौराणिक कथा मानव दुर्दशा का जीता-जागता चित्र उपस्थित करती ह । दीर्घकाल्लीन मन्थनं ने मानव 
क़ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के महान उपहार प्रदान किये है । चिकित्साशास्र ओर संचार, कृषि ओर इलेकटोनिक्स, 
अतिरिक्ष यात्रा ओर संचार में अविश्वसनीय प्रगति हुई है । अव हमारे पास इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मानवं 
के पूर्णं तथा स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक, बैद्धिक, भौतिक तथा आध्यासिक दृष्टि से आवश्यक पर्याप्त 
साघन तथा प्रौद्योगिकी उपलब्य है; तो भी हमारे भीतर विष भी भरा है । प्रतिदिन अरबों-खरवों डालर सख्बल, 
पड, प्रैक, ठपये ओर युवान अपूर्व विनाशक शक्ति वाले विकराल अस््र-शस््ो के निर्माण में व्यय हो रहे है। 
अनुमान है कि इस समय पृथ्वी ग्रह पर पचास हलार से भी अधिक आणविक स्फोटक शस्त्र ह ओर इनमे से 
परत्यक अणुयुग के प्रारम्भ के समय हिरोशिमा तथा नागासाकी मेँ गिराये गये वमो की तुलना में हज़ार गुना 
अधिक विध्वंसक है ओर हर एक में समूचे दूसरे महायुद्ध मे दोनों पक्षो दारा प्रयुक्त सामग्री से कहीं अधिक 
विस्फोटक शक्ति हे। 


इसं बात के भारी प्रमाण है कि किसी भी प्रकार का अणुयुद्ध केवल मानव सभ्यता को ही नष्ट न करेगा, 
बल्कि यह वायु तथा सागरो को भी विषाक्त कर देगा ओर पृथ्वी को रहने के अयोग्य बना देगा । उस स्थिति 
मँ पृथी ब्ुलसा तथा उजड़ा हुआ ग्रह रह जायेगी जौर अतति आदिम जीव सूपो के सिवा दूसरो को संभालने 
मेँ असमर्थ येगी । यह चाहे राजनैतिक मूर्खता से हयो या दुर्घटना से, हसो की उडान से ह्ये या ठीक काम न 
करने काले कम्प्यूटर की तीती से । अपने विस्मयकारी ज्ञान के बल पर मनुष्य तीन अक्षरो वाले मंत्र पसुवि 
(परस्पर सुनिश्चित विना्ष) पर आ पर्हुचा हे । सहन वर्ष पूर्व सभ्यता के उषाकाल में वैदिक द्रष्टाओं न तीन 
अक्षये वाले मंत्र “ओऽम्‌' की खोज की थी, जो विश्व-व्यापक ईश्वर का प्रतीक है । समय आ गया हैकि हमें 
पमुवि से ओऽम्‌ मे आ जाना चाहिए, ताकि सबसे बड़ा संक्रान्तिकालि, विश्व-चेतना का संक्रान्तिकाल निरापद 
सष में पुरा हय सके ओर पृथवी विकास के अगले चरण का स्थल वन सके । 


इख निरा्ाू्ज परिस्थिति मे वैकल्पिक जीवन-दर्शन की अत्यधिक आवश्यकता हे ओर सार्वभौम मूल्यों 
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को प्रतिष्ठा देने के कारण वेदान्त निशित सूप से सर्वागिपूर्ण तथा सार्वभौम दर्शन का परिचायक है । द्रष्टं 
तथा मनीषियों की अनेकानेक पीढियों के सामूहिक पिवेक पर आधारित ओर आदि शंकराचार्य दारा प्रभावक्षाली 
दंग से प्रतिपादित होने के कारण उपनिषद्‌ तथा भगवद्गीता प्राचीन भारत के भव्य आध्यालिक प्रयास जीर 
उपलब्धि के प्रमाण है । सामूहिक रूप से वेदान्त कहलाने वाला प्रज्ञा का यह अपार भण्डार एसी अन्तरदष्टि प्रदान 
करता है, जिसका इस अणुयुग मेँ मानव को जीवित बनाये रखने मेँ निर्णायक महत्त्व हे ! यह क्षेत्र अत्यधिक 
विस्तृत तथा मूल्यकान है ¦ मेने इसमे से वेदान्त मेँ पच प्रमुख सिद्धान्त निकाले ईँ, जो सामूहिक स्प से एसे 
दर्शन की रूपरेखा प्रदान करते है, जो हमारे पृथ्वी ग्रह मे विकसती सार्वभौम चेतना को बनाये रख सकते है । 


पहला तथा बुनियादी विचार सर्वव्यापक ब्रह्म का है । इशाकस्यमिदम्‌ र्वम्‌ रक्किवजगत्या जग्त्-जो भी 
विद्यमाम है ओर जरौ भी विद्यमान है, चाहे यह चल हो या अचल, सभी दैवीशक्ति ओर सामर्थ्य से व्याप्त हैँ 1 
यह महत्वपूर्ण अनुभूति है, क्योकि अनेक दर्शन ईश्वर ओर जगत, प्रकृति ओर जीवात्मा, पाप-पुण्य, दैवी तया 
दानची आदि दैतवाद मानते है । परन्तु ततत्वपरक विश्लेषण के आधार पर उपनिषदो का मत है कि दैवी शक्ति 
सर्वत्र व्याप्त है। 


वस्तुतः दैवी शक्ति के बिना कोई सृष्टि नही हयो सकती ओर एक प्रकार से यह आधुनिक विज्ञान की मान्यता 
के सदृश है । पहले न्यूटन के शास्त्रीय विज्ञान मे पदार्थं ओर ऊर्जा को अलग-अलग माना जाता था, परन्तु 
उत्तर आदस्टाइन काल मे अब यह मान्यता है कि जो कुछ भी विद्यमान है, उसमे एक ही ऊर्जा है । अतएव 
वैज्ञानिक लोग निर्भीकता के साथ जिस एकीकृत शक्ति के सिद्धान्त की जच कर रहे है, उसका आध्यासिक 
प्रतिरूप उपनिषदों के सर्वव्यापक ब्रह्म के विचार में है । सबसे बड़ी अनुभूति ऊपर या नीचै, दाहिने ओर बाये, 
भीतर तथा बाहर सर्वत्र ब्रह्म की व्यापकता है । वेदान्त ज्ञान का पहला महत्त्वपूर्णं विचार है- सर्वव्यापक ब्रह्म । 


धर्ममार्गं 


दूसरा विचार यह है कि ब्रह्म हर व्यकविति की चेतना, आत्मा में विद्यमान है । आत्मा व्यक्ति की चेतना में 
सर्वव्यापक ब्रह्म का प्रतिबिम्ब है, किन्तु अन्ततः यह ब्रह्म से अलग नहीं है, उसका अंग है । उपनिषदों मे इसे 
अग्नि का उदाहरण देकर समञ्माया गया है । जब वृहत्‌ अग्नि जलायी जाती है, तो इससे लाखो चिनगारियो 
ऊपर उती है ओर फिर उसी में आ गिरती ई इसी प्रकार ब्रह्म से लाखो आकाशगंगाओं का उदय होता है 
ओर ये सब अंततोगत्वा उसी में विलीन हो जाती हैँ । इश्वरः सर्वशरूताना हृद्देशे तिष्टति-हर व्यक्ति के हृदय 
में ईश्वर का वास है, यह उपनिषद्‌ की दूसरी अन्तरदुष्टि है ओर आत्मा तथा ब्रह्म के सम्बन्ध का केन्द्र विन्दु 
है, जिसके चतुर्दिक्‌ समस्त वेदान्त-चिन्तन घूमता है । चारों योगो का लक्ष्य आत्मा तथा ब्रह्म की एकता है- ज्ञानयोग, 
विवेक मार्ग, भक्तियोग, भावात्मक सम्बन्ध का मार्ग, कर्मयोग, समर्पित कर्म का मार्ग तथा राजयोग, आनन्दातिरेक 
का मार्ग-इन सभी का लक््य बाह्य रूप से सर्वव्यापक ब्रह्म ओर अन्तर में बेदी अमर आत्मा की एकता है। 

तार्किकं दृष्टि से उक्त विचार से निःसृत वेदान्त का अन्य महत्त्वपूर्ण विचार है कि मानव मात्र अपनी साज्ञी 
आध्यानिकता के कारण एक विस्तृत परिवार के सदस्य हैँ । उपनिषदों मे मानव के लिए “अमृतस्य पुत्रः" (अमरता 
की सन्तान) का प्रयोग है । यह असाधारण वाक्यांश है । हम मानवो को सातवें आसमान मे बेटी अदुष्ट शक्ति 


+ वदाय मजस 
के सम्मुख पापी, कमजोर जर चापलूस, भिश्चक अथवा याचक के रूप में नहीं देखते, बल्कि श अमरता की 
सन्तान है क्योकि हमारी चेतना में ब्रह्म के प्रकाश ओर शक्ति का वास है। इसमे जाति या रंग, धर्मयालिग 
अथवा अन्य कोई विभेद नहीं हे । मानव के विस्तृत परिवार का सदस्य होने का आधार है वुधैव कूटम्बकम्‌। 
प्रसिद्ध उक्ति है : 

अय निजः पदोकेत्ति गणना कं चेतसाम्‌ । 

उदार चरितानां तु वदुधैव कुटम्बकम्‌ ।। 


यह मेरा है, वह दूसरे का है, एेसा विचार छोटे लोग करते है उदार चरि वालों के लिए तो सारा संसार अपना 
कुटु है । यह उपनिषद की अन्य महान अन्तदृष्टि है, जो मानव इतिहास के इस संकटकाल में विशेष रूप 
से प्रसगिक है । 
उपनिषदो का चौथा प्रमुख दार्शनिक विचार सभी धर्मो, सभी अध्यालिक मार्गो की एकता हे। ऋण्वेद मेँ 
कहा मया है-एक-तदिग्राकृहुधा वदन्त (सत्य एक है, बुद्धिमान लोग इसे कई नामों से पुकारते हँ ।) युडकोपनिषद्‌ 
मेँ एक सुन्दर म॑त्रहै: 
यथा मदाः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं 
गच्छन्ति नाम रपे विहाय । 
त्था विदान नामरूफदिमुक्तः पयत्यर 
पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ।। 


जिस प्रकार विभिन्न उद्गमों से निकली नदि्यौँ अपना नाम ओर रूप त्याग कर सागर में विलीन हये जाती दै, 
उसी प्रकार किसी भी स्थान से आये हए विद्वान नाम, रूप आदि भेदो को त्यागकर उसी परम्‌ पुरुष को प्राप्त 
हेते ई । सभी धर्म तथा मत विभिन्न स्थानों तथा समयो मेँ उत्पन्न होते है, परन्तु यदि उनमें सच्ची आकांक्षा 
हेती है, तो वे एक ही लक्ष्य तक परटुचते हैं । यह एेसा दर्शन है, जो धर्म के नाम पर बने धृणा तथा धमन्धिता 
के अवरोर्धो को लघ जाता है । वेदान्त सार्वभौम धर्म है, यह दैतीशक्ति की ओर ले जाने वाली अनगिनत 
सम्भावनां को स्वीकारता है; यह हमे किसी एक रूढि मेँ सीमित या कैद नहीं करता। यह दैवीशक्ति की 
ओर लले जाने वाल मार्गो को स्वीकार ही न्ह करता, वरन्‌ उनका स्वागत करता है; पर शर्त यह है कि मार्ग 
भँ दैवी शक्ति को पाने की सच्ची प्रवृत्ति विद्यमान हो ओर यह मात्र बौद्धिक व्यायाम अथवा वाद-विवाद न 
ह्ये। 


यह पर्वत पर अलग-अलग अनेक स्थानं से चटृने के सदृश है। यदि हम इन आरम्भ करने वाले स्थलों 
पर त्क-वितकं करते रहे, तो हम मील दूर पड़ रहेगे । किन्तु जब हम चढृना आरम्भ कर ऊपर की ओर जाने 
मते है, शिखर के समीप पैव पर हमारे मार्ग आमने-सामने होते है ओर अन्त मे शिखर पर पर्हैव कर हम 
कं मिते है क्योकि शिखर तो एक हयम है । इसी प्रकार जब एकं बार आध्यासिक प्रयास के कषेत्र मे आगे 
ब्रन लरगगे, ते हमे यह अनुभव द्येगा कि हमारे साम््रदायिक तया बैद्धिक अन्तर धीरे-धीरे अपनी दूरी खोते 
का हे है खर क्तिलर पर पटच कर हमे मानवता के एकं होने की अनुभूति होगी । 
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वेदान्त का पौच्वौँ विचार सभी जनों का हित तथा सभी जनों का सुख हे- बृहन हिताय बहुजन दुखाय 
च। वेदान्त सभी जीवों के कल्याण की कामना करता है, केवल मानव ही नही, बल्कि सभी जीव-जन्तुओं का । 
अहंकार ओर अज्ञानवश हमने अपने ग्रह के पर्यावरण को बिगाड़ दिया है । हमने समुद्रो को दूषित कर दिया 
है, हमने वायु को सस लेने योग्य नही रखा, हमने प्रकृति को जपकवितरि किया ओर वन्य जीवन को नष्ट कर्‌ 
दिया है । हमारे अक्खडपन के कारण सहस्रो जीव-जातिरयौ मिट चुकी है ओर अन्य हजारों विलुप्त होने वाली 
है । परन्तु वेदान्त द्रष्टा जानते थे कि मानव प्रकृति से अलग नहीं है ! मानव चेतना सम्पूर्णं विश्च को ध्यान 
मे रख कर विकसित हुई है ओर इसलिए उनके हदय मेँ सभी जीवो के प्रति सहानुभूति थी। यही कारण है 
कि वेदान्त हमें निरन्तर यदी प्रेरणा देता है कि अपनी मुक्ति का प्रयास करते हए हम हिंसा तथा घृणा के मार्गं 
से दूर रहें । हमें अपनी आत्मा के आन्तरिक ओर बाह्य, निवृत्तिवादी जर सक्रियतावादी दोनों ही तत्त्वो को विकसित 
करना चाहिषएु। वस्तुतः ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, इसलिए हमे अपनी मुक्ति ओर विश्व के कल्याण 
के लिए काम करना चाहिए । अपनी नियति के लिए कार्य करते हए हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व भी हे। 
हम जब तक समर्थ है, हमे मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्यरत रहना चाहिए । 


वेदान्त के पच विचार हैँ-सर्वव्यापक ब्रहम, सभी मानवं मे बसने वाली आत्मा, भिन्नता के बावजूद एक 
मानव परिवार, एक लक्ष्य की ओर्‌ जाने वाले विभिन्न मार्गो के रूप में सभी धर्मो को मान्यता ओर यह विचार 
कि हमें सम्पूर्णं विश्च समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, केवल अपने लिए ही नहीं । ये विचार 
एक व्यापक विश्व -दर्शन प्रस्तुत करते है, जो मानवता की सार्वभौमिकता की प्रक्रिया में सहायक बन सकते 
है। 

विश्व सभ्यता का धीरे-धीरे उदय हो रह्म है ओर इस अणुयुग मेँ यदि मानवों को जीवित रहना है, तो 
इसका अभ्युदय अनिवार्य ह । विज्ञान ओर प्रोद्योगिकी ने हमें अपार श्वक्ति प्रदान की है ओर इस शक्ति को 
यदि हितकर कार्यो मेँ लगाया जाये, तो इस शताब्दी के अन्त तक इस पृथ्वी से गरीबी ओर भुखमरी, कुपोषण 
ओर दुर्दशा, निरक्षरता ओर बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है । विश्व की युद्ध-सामग्री का सात दिन 
का खर्च अप्रीका की भूख मिटा सकता है, युद्ध-सामग्री का दस दिन का सर्च लातीनी अमरीका को ऋणमुक्त 
कर सकता है । दस खरब अमरीकी डालर के बराबर की राशि प्रति वर्ष सामूहिक विनाश के हथियारों के निर्माण 
मेँ खर्च की जा रही है । यह स्थिति इतनी भयावह है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । अद हमारे 
पास इतनी आणविक शक्ति है कि यह मानव जाति को चालीस से भी अधिक बार समाप्त कर सकती है। 
इससे मानव जाति की आत्म-हत्या ही न होगी, बल्कि यह पृथ्वी ग्रह का पूर्ण विनाश कर देगी । 

हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि शक्ति कभी भली या बुरी नरह होती । संसार मँ दैवी तथा आसुरी 
शक्तिर्या है, हितकर तथा अहितकर । शक्ति तथा विज्ञान की आराधना पर्यप्ति नही; हमें विवेक, सहयनुभूति 
तथा समञ्जदारी की भी जृरूरत है । अब तभी हम जीवित रह सकते है. जब हमारे पास एेसी विचारधारा का 
विकल्प ह्ये, साथ दी हम उस विचारधारा के अनुख्प कार्य कर सके। 


॥ वदाय मञ्जरी 

वेन रत विचारधारा का किक प्रदान कला है ओर इतना विलम्ब हो जाने पर भी दि हम इसके 
दु सार्वभौम सत्या को आसतात्‌ क त ते सम्भवतः हम विनाश की ओर जान वाती दौड को रलर सकते 
४ ओः विवेक कौ ओः ते जे वती तप तथा धमी चदरई का फिर शुभाट्म कर सकते है। 

क्कः निषद्‌ मे द्र्य का कयन है-वेदाहमेतम पूत पानम्‌ भादितयवर्ण तमतः पप्तात-पे 
उत पाला को जानता ह जो अन्यक ते पे सर्व कौ भति दैदप्यमान है इते जान क ही तुम मूल 
ञो जीत सकते हे । अमरता का जन्य कोई मर्ग नहँ । उपनिषदो मं वर्णित अमता मयु के बाद जीवित वने 
एह की स्वीकृति मत्र कही, तकि यह जनम तथा मूल ते कह बट का है। इसका अभिप्राय यह टै कि हमा 
सतना उत स्थिति तक पुय जाती रै, जह हये संसारचक्र र वा-क जन्य तेन कौ आवश्यकता नह रहत । 


द्या आप कल्यना का सकते है कि धती के कीड-एक री सूरी का कोषावस्था मँ चमत्कारी सपान्तरण 
हो जता ह, जिसे यह पुनद, चमकीते तो वाती तितत क सप म प्रकर हो जाती दै? उपनिषद्‌ मानव चेतना 
2 तिए दसौ प्रकार का कविर कते हैः ज नयी सार्वभौम चेतना के तिए आवश्यक है । हमे भूमि ते बुरी 
देतना को इस चमदीती, कहु सर्वम चेतना मे बदलना चाहिए, जो अव भी पृथवी पर सूटी की तरह उतर 
पकती है ओर आकाश मेँ भ ए पकती है, जो सूडी फे तिए परम्भब न था। . 

म क्वा से वेदान्त का सच्चा महत्व यही है, मिसका प्रतिपादन वारः शताद्दी पूयं आदि शकराय 
मे किया था। अन्त मे मँ अम्‌ वैदिक प्रर्धना दृहग, जो हमे जज्ञान के असय प न्नान के सत्य की ओः, 
आन्तरिक अन्धका के ऊपः के प्रकाश की ओर ओर जन्ममृयु के चक्र से अमरता की ओर ते नाती है। 
उपनिषदो ढी यह श्ेठतम उपति है ओर यदी त्य है निकी जर वदने का प्रयल हम स॒वको कटा 
१ 

भतत मा तद्गम्य 
तमसो माग्योतिगिमय 
मृत्योर्मा मृतं गमय। 


तत्वमीमासा क्यो? 
रेवतीरमण पाण्डेय 


वतन्त इनु स्त्यः ग्री इन्नु र््ः। 
व्षण्यन हेमनो शद्‌ शिशिरः ल्त्याः।। 
सामवेद, 6.4.2 


श्रीम की धारा यंत्र-मुखरित सन्ध्या मे चन्रकिरण अपना स्वर मिताती ह । वर्षा त मे नवजल-सिचित वनान्त 
महवा मे ब्रूमती हुई कदम्ब खाँ भी इसी छन्द से आन्दोतित ह । इती ताल पर शरद्‌-लकषमी अपने हस-रुत-नपुर 
की ध्वनि को मन्दत काती है, वसन्त के दक्षिण समीरण से चंचल दुमो से ग्र शालाओं का कल-मर्मर 
इसी की तान-तान में प्रसारित होता है" (एीन्रनाथ गुर) 


कितने उज्वल धवल हंस, तो कितने ह सुग, फ़िर मयूरषच्छो की चित्र-विचित्र रग-तन्ना, पुनः मेष 
गर्जन पर उनका उन्मत्त नृत्य किसे आहलादित नहीं करता । अनन्त तारो से खचित तारामण्डल विभावरी की 
सथनता मे उस रचना की (कृति) सिग्ध कान्ति उडेलते है, शरदपर्णिमा की चन््रज्योत्ना अपनी अनन्त किरणो 
से उसी कृति की बाकी की प्रुत करती है आचार्य शंकर का उदूधोष हे कि यह संसार इतना मनोरम 
एवं मनोज्ञ है कि इका सपःविन्यास मनसाप्ययिन्य ह-मनसाप्यविन्त्-रवना-मप्तय ९ तुलसी-सा संत इसकी 
सुरम्यता पर मुग्ध है : 


केशव! कहि न जा का कटिवे। 
देखत तव तवना विवित्र हरि 
तमुन्नि मनहिं मन रहिये। 
शून्य भीति पर चित्र र नदह 
तन बिन वित वितेरे। 
“तो जापन एहिवाने।‡ 
स्वयंभू परमाला ने इन्द्रिय को बिम बनाया रचि रवानि"! ताकि वे भगवद्‌ एवि का रसास्वादन करे । 
“जिन नयनन सों यह स्प लख्यो उन नयनन सौं अब देये कहा!" एगामकता के अतिरेक में भक्त स्वयं 
स राग ते तदास्य स्थापित कर तेता है, कबीर की उक्ति कितनी सशक्त है : 


4 “2 6#॥ 
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लाली मेरे लाल की जित देख तित लाल 
लाली देखन मँ ययी, मै भी हो गयी लाल। 


भावुक भक्त माधुर्य-पारावार मे गोता लगा रहा ठै 
अधरः मदुर वदन मधुर नयनं मवरं हित मध्र 
मधुराधिपतेरविल मधुरम्‌ /2 
“रसो वै सः' जो उहरा । तथी तो उद्धव-सा ज्ञानी भी वृन्दावन में गुल्म-लता-ओषधि होकर ब्रीव्रजाङ्गनाजं 
क पाद-पंकज-रज सेवन के लिए विहल र ! यह एक कृती का चित्र है । कृती कल्पना-भावना प्रधान होता हे । 
वेद क तत््वान्वेषी मनीषी भी आत्मविभोर है, वह अपना कुतूहल छिपा नहीं पाता-- 
कि चदि क उत्त वर्ध जात 
यतो काकापथिकी रिष्टतद्धः । 
मनीकषणो मनसा एच्छतेदु- 
तद्‌ यदध्यतिष्ठद्‌ भवनानि धारयन्‌ / ८० 
वह कौन-सा वन था, कौन-सा वृक्ष था, जिससे विश्वकर्मा ने जकाशश एवं पृथ्वी का निर्माण किया > मनीषीगण 
मन से पृष्ठं कि उसने जव भुवनों को धारण किया, तो उसका आधार क्या था? हमारे ऋषियों, मनीषियों ने 
ऋतम्भरा प्रज्ञा का साक्षात्कार प्रकृति की नीरव गुफाओं एवं वनदेवी के पूत एवं शान्त कुजो मे किया । उस 
प्रकृति के पीठे सत्य का ऋतम्‌ लय (ऋतस्य गोपा) का साक्षात्कार किया । इस प्रकार ऋतम्‌ नर्तनम्‌ =लय विधान 
है । कया तु शक्ति वियात्‌ मायिनं तु महेश्वरः -यह जगत मायी महेश्वर की माया-कृति है। भारतीय दृष्टि 
कृति, प्रकृति एवं संस्कृति के प्रति सुस्पष्ट है } तत्त्वतः समस्त इन्दियगोचर प्रपंच, जिसे देश काल एव कारणता 
से नियमित एवं व्यवस्थित पाते है, उसे हम प्रकृति की संज्ञा देते है। यह समस्त नाम रूपात्मक जगत्‌, जो 
देशकाल-कारणता से प्रतिनियत है, उसे हम प्रकृति की संज्ञा देते है ।7 प्रकृति या जगत प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित 
है । यह अपरिवर्तन कार्य-कारण-माव से परिगृहीत जड वस्तुओं का विश्व है ¢ संस्कृति वस्तुतः मूल्यवोध है । 
मानवीय सम्पदा्जों का बृहत्‌ कोष ही संस्कृति है 1" मनुष्य के भीतर अपनी दैवी सम्पदाओं का साक्षात्कार 
संस्कृति है । मनुष्य के भीतर मह्मन शिव बैग हे । वही सारी कलाओं का सर्जक है- श्वः सवशरुताना हृद्देशेऽर्जुन 
तिष्टति, संस्कृति मानव के अपने ही सदृगुणों का, दैवी सम्पत्तियों का संस्कार है, जिनसे वह व्यष्टि से समष्टि 
का, अपूर्णं से पूर्णं का, लषु से विराट्‌ का साक्षात्कार है ।'1 सांस्कृतिक जगत्‌ अर्थ-गवेषणा एवं आत्मपर्येषण्य 
के सनातन इतिह्यस की सांकेतिक अभिव्यक्तियों का विश्च डे 112 इस प्रकार संस्कृतियों का शिल्पी ही अन्ततः 
तत्त्वान्वेवी हेता है) 
ऋष्वेद मे यह जगत्‌ एक शिल्प के रूप में वर्णित हे । इसका शिल्पी कभी विश्वकर्मा हे, तो कभी हिरण्यगर्भ । 
पुरुषसूक्त में मह्मविराट्‌ पुरुष की चर्चा है । सम्पूर्ण पुरुषसूक्त मे यज्ञ का माहात्म्य हे । पुरुष अपने निक्षेप से 
मह्विराट्‌ बन जाता है, सारी सृष्ट ही सरष्टा के यज्ञ का फल है । वैदिक संस्कृति को जिन लोगों ने कर्मकाण्ड रथान 
या बहि देखा है, उन्न अधुर देखा है 1 परोक््रियाः देवाः का सिद्धान्त यह अपेक्षा रखता है कि बहुत 
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कुछ ओशो से ओब्लल है, मन की ओखो से ओञ्ल है, उसके लिए आवश्यक है कि इन्दिय का मन मेँ लय 
हो, मन का बुद्धि मे, बुद्धि का अहंकार मेँ ओर अहंकार का भी लय ह जाय, तो वह दीखेगा, जीर वह दीखेगा 
नही, देखने वाला ह्ये जायेगा । यज्ञ के माध्यम से बाह्य आभ्यन्तर का, पृथ्वी एवं स्वर्ग का, व्यक्त एवं अव्यक्त 
का, मनुष्य एवं देवता का, अन्ततः त्वम्‌ एवं तदू का तादात्म्य ह्येता है ! भगवद्गीता का कितना समीचीन उद्घोष 
18 ; 

बरह्माण ब्रहमहविग्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्‌ । 

ब्रह्मैव तेन गन्तव्य ब्रह्मकर्म्तमाधिना।। 

वैदिक वाङ्मय मेँ एकं सद्‌" ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा हिरण्यगर्भं सूक्त मे, पुरुषसूक्त मेँ एवं नासदीय सक्त 

मेँ बडे समारोह के साथ हुई है- पृष एवमिद सर्वम्‌ यत्मृतम्‌ यच्च भाव्यम्‌! उपनिषदों मे ¢करि कारणं ब्रह्म 
यतो वा इमानि-ब्रह्म । माण्डूक्यकारिकाकार गौडपादाचार्य का उद्घोष हैः 

मायामात्रमिदं दैतमदैतं परमा्यतः 

माण्डुक्यकारिका । 


इतना ही नर्ही- 
जदरैतं परमाथोहिद्ैतं तदृभेद उच्यते। 
माका. 3⁄^18 


सव्वदान्त-तिद्ान्त-ार सग्रह के अनुसार ब्रह्मवादियों का ब्रह्म, शून्यवादियों का शून्य, विज्ञानवादियों का 
विज्ञान, मीमांसकं का कर्म, सांख्यो का पुरुष, योगवादियों का ईश्वर, शेवो का शिव तथा कालवादियों का काल 
वस्तुतः एक ही तत्व है। यही तत्व प्रत्येक दर्शन का मूल तत्व ह : 
यच्छुन्यवादिना शून्य ब्रह्म ब्रह्मविदा च यत्‌ 
विज्ञान विज्ञानविदा मलानां क मलात्पकम्‌ 
पुरुषः साल्यट्रष्टीना इश्वरे योगवादिनाम्‌ 
शिवः शैक्यमस्याना कालः कालैकवादिनाम्‌ 
यत्‌ तर्वशस्रतिद्धान्त यत्‌ ठर्वहदयानुमम्‌ 
यत्‌ त्व सकम्‌ क्तु तत्व तदतौ स्थितः 1 


पुष्पदंत ने लिखा है कि वेद, सांख्य, पाशुपत मत, वैष्णव मत आदि एक ही ईश्वर को प्राप्त करने के भिन्न-भिन्न 
प्रस्थान है, जो मनुष्यों के स्चि-वैचित्रय के कारण हैँ : 
त्रयी साख्यं योगः प्द्ुपतिमत्तं वैष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति व 


रचना वैचित्याद्‌ ऋयुकुटिल नानाप्यजुषाम्‌ । 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ।। 
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उनके इस वाक्य पर मधुसूदन सरस्वती ने जो भाष्य लिखा हे, वह प्रत्यान-भेद नामक ग्रन्थ बन गया हे। 
इस ग्रन्थ का तात्र हे कि सभी दर्शन ओर शास वेदान्त से सोपान-परम्परा दारा सम्बन्धित हैँ । उनके अनुसार 
मुख्य रूप से तीन प्रस्थान ह (1) आरम्भवाद, (2) परिणामवाद ओर (3) विवर्तवाद । पहला प्रस्थान न्याय वैशेषिक 
क है । दूसरा प्रस्थान सांख्य, योग, चैव ओर वैष्णव दर्शनों का है ओर तीसरा प्रस्थान वेदांत का हे । इसी मत 
करो सदानन्द यति ने भी माना है।" 

कुमारिल भट्ट, मीमांसा भाष्यकार स्वयं कहते हैँ कि शवर ने आत्मवाद का जो विवेचन किया हे, उसका 
दृदृतर ज्ञान वेदान्त के अभ्यास से होता है-इत्याह नास्तिक्यनिराकरिण्णुरत्मास्तिताभाष्यक्रदतर युक्त्या / 

दत्वेतदिषयश्व कोधः प्रयाति वेदान्तनिषेवणेन । 115 
उदयनाचार्य ने न्याय चर्चा से वस्तुतः वेदान्त का मनन स्वीकारा है, जो श्रवण के अनन्तर होता है- 


न्यायचर्वयमीशस्य मननव्यप्देशभाद्‌ । 
उपातनैव करियते श्रवणाननन्तरगता। 19 
आचार्य शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कदय गया, अर्थात्‌ वेदान्त मे बोद्ध मत का भी समन्वय सम्भव हे । शान्तरक्षित 
ने क्त्व्सश्षह मे इते स्वीकार किया है कि वेदान्त का स्वल्प अपराध यह है किं वह ज्ञान को नित्य मानता है। 
तेषामल्पराधे व॒ दशनम्‌ 
तित्यतो उक्तितः। 
ल्पश्ब्दादिभिज्ञनि व्यक्तम्‌ 
भेदोपलक्षणाठ्‌ ।। 2 
कहने का जाशेय यह है कि भारतीय दर्शन की चरम निष्पत्ति अदैत वेदान्त में होती है- 


ताकठ्‌ गर्जन्ति शस्राणि जम्बुका विपिने यथा । 
न॒ गर्जति महाशक्तियावत्‌ वेदान्तकेवरी।। 


वैदिक वाङ्मय मे दार्शनिक जिज्ञासा के प्रति दो समानान्तर एवं स्पष्ट विधियो का प्रयोग हआ हे । वे है, 
"तत्पदार्थं शरोधविधि", जिसे हम विषयनिष्टविधि कहते ह एवं (त्वपदार्थशोधनविधि', जिसे हम विषयितानिष्ठ 
विधि कह सकते है । यदि प्रथम के माध्यम से हम जगत्‌ के उत्स को जानने का प्रयास करते है कि “स्विद्धनं 
क उस वृक्ष आत", किं कारणं ब्रह्म' तो दितीयक माध्यम से हम अपने उत्स की तलाश करते है आत्मा वा 
अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य । 21 इन दोनों विधियो की चरम निष्पत्ति अयमात्मा ब्रह्म, 
(तत्वमसि! आदि महमवा्यो मे हयेती है, जिनमे 'तत्‌' एवं त्व्‌" का तादात्म्य स्थापित होता हे। 

मनुष्य के सारे धार्मिक कृत्य अनुष्ठन, यज्ञ, उपासना एवं योग अहता, ममता के त्याग के माध्यम से बह्म 
का, पूर्णता का सकात्कार है- 

तमेत्त्त्ान ऋद्मणा यन्ननु. दानेन, तपसा नाशकेन विविदिषन्ति 


तत्वमीमांसा क्यो? ^ 58 


अहंता, ममता के त्याग से अणु विराट्‌ बन जाता ह, विराट्‌ अणु बन जाता है, भगवान्‌ भक्त बन जाता 
है, भक्त भगवान्‌ बन जाता है, मीरा गोविन्द को मोत ले लेती हे । रसखान की अहीर की छोहरिया छष्ठिया 
भर छाछ पर सार्वभौम विश्वसत्ता को, जो सच्चिदानन्द है, आप्तकाम, पूर्णकाम, आत्माराम परम निष्काम हे, 
नाचने के लिए विवश करती हैँ । कितनी समीचीन उक्ति है- 


अह्मे चित्रमहो चित्र वन्दे तत्मेमवन्धनम्‌। 
यद्कद्ध मुक्तिद ब्रह्म मुक्त कडा मृगरीट्तम्‌ 112 
निर्गुण निराकार अचिन्त्य, अनन्त, अग्रह्म, अलक्षण, अव्यपदेश्य, अवेद्य ब्रह्म सर्वथा अपरोक्ष ह, क्योकि 
वह प्रत्यगुजात्मां है, अतः प्रमास्पद है! दृश्यजगत्‌ तो उसी का प्रकाश है! ^तस्य भासा" इतना ही नहीं “सर्व 
खलुमिदःं ब्रह्म' श्रतिबोध विदितम्‌" तत्र कोशोकः कः मोहः एकत्वमनुपश्यतः। शीयन्ते चास्य क्माणि तसियन््ष्ट 
परावरे । शते दैत न विदयते। 
तमतो मा ज्योतिर्गमय । अज्ञानान्धकार के तिरोहित हेते ही सत्‌ का साक्षात्कार होता है, जततो मा सद्गमय 
से अमृतत्व का आनन्द बोध होता है । गत्योः माममृतं गमय। भारतीय तत्त्वमीमांसा का यही रहस्य है- 


वेदान्तविज्ञान चुनिशिवितार्थाः 
तन्यात योगादयतयः शुद्ध सत्वाः । 
ते ब्रह्मलोके तर प्रयन्तकाते 
परामृतास्परियुच्यन्ति सर्वे।। 
पाश्चात्य दर्शन मेँ वह की दार्शनिक जिज्ञासा का उदय 'तत्पदार्थशोधविधि' से होता है  यैलीज को पाश्चात्य 
दरशन का प्रथम दार्शनिक माना जाता है । उसके अनुसार जगत्‌ का उत्स जल है। उसके बाद यदि उनैक्जीमेण्डर 
असीमित को मूल उत्स बताता है, तो अनैक्जीसिनीज अग्नि को। किन्तु यूनानी दार्शनिक भूमि पर सुकरात 
का ज्योँ ही उदय होता है, त्यो दी श्तवंपदार्थशोधनविधि' की प्रतिष्ठा होती है आत्मानंविद्धि । आधुनिक पाश्चात्य 
दर्शन के जनक देकार्तं के दर्शन में अस्मद्‌ पद की प्रतिष्ठा होती है-00010 &%० 9५7) । पश्चिम का महान्‌ 
दार्शनिक काण्ट इसी करम मेँ आकर 119119084611160 (1 ग ^पथण्थूी ज) अहं-विमर्श की पुष्टि करता 
हे । अस्तित्ववाद तो विषयिता प्रधान दर्शन है । भले ही स्वतन्त्रता अभिशप्त हो, भले ही विषयिता के स्वरूप 
के विषय में अनेक विप्रतिपत्तियो ह, किन्तु इस दर्शन ने मानव का तादात्म्य स्वतंत्रता से किया, क्योकि वह 
चेतना ह । इसी प्रकार हसर्ल का स्थगन का सिद्धान्त भले ही बड़ा स्थूल है, किन्तु दर्शन का मुख्य विषय अहं 
विमर्श' ही है। पश्चिम की दार्शनिक जिज्ञासा की यही सबसे बड़ी त्रासदी है कि आज तक यह दर्शन (तत्‌' 
एवं त्वम्‌" का तादात्म्य स्थापित नहीं कर सका । अतः मृत्यु की विभीषिका, संत्रास, कुठा से वह किसी को 
भी मुक्ति का मार्गं न दिखा सका । व्ही पर भारतीय दर्शन भृत्युः इन्नु रन्त्यः का मान करता हे । भले ही 
ह्यूम एवं एअर तत्त्वमीमांसा के निराकरण करने मेँ सफलीभूत न द्ये पाये हय, किन्तु तत्त्वमीमांसा उनके छि 
उतनी सार्थक नही, जितनी हमारी लिए है। 
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वैदिक उषा का आध्यासिक स्प 
उषा चौधुरी 


पैदिक काव्य-परतीक उषा का आध्यासिक अर्थ है-चिदाकाश मे ज्ञान ज्योति का प्रथम स्फुरण । चित्त मे ज्ञान 
चेतना की प्रथम रेखा, जो साधक को स्वारुणिम आनन्द मेँ अभिभूत कर देती ह, का ही नाम है उषा। योगी 
की तपस्या साधना मे यह वह स्थिति है, जबकि वह शोक से रहित हो जाता है ओर अज्ञान की विभिन्न परिधियं 
से ऊँचे उत प्रकाश के दर्शन करता है। योग सूत्र मे इसी स्थिति को कहा है-विशोका का ज्योतिष्मती । ˆ उषा 
के ल्प में वर्णित आध्यासिक प्रकाश निर्मल सत् गुण का प्रकाश है। इप्‌ प्रकाश सप गुण मे जब मन पूर्णतः 
तीन हो जाता है, शोक-रहित स्थिति का उदय होता है । यह ज्योति विशुद्ध सत्वगुण का प्रतीक है । 


उषा सम्बन्धी सभी सृक्तो मे वैदिक उषा की यह आध्यालिकं प्रतीकता सर्वत्र लक्षित है । आन्तरिक आनन्द 
की प्रतीक उषा का यह आद्ददायक रुप उत्यन्त ह रोचक ठंग से वर्णित है । उषा ज्योति का विस्तार कती 
है ओर सभी तामसिक देष भावनाओं को दूर कर देती ह, जिते चित्त राग ओर देष से विरहित हे जाता 
है ७ उस परमानन्द की अवस्था को ही पुकार कर साधक कहता है-हे प्रकाश की पुत्री उषा! तुम आहवददायक 
प्रकाश से प्रकाशित होवो । दिव्यता के आवरक अन्धकार को दूर करती हुई हमारे लिए उस परम सौभाग्य को 
ते आसो ॥“ 

ऋगवेद के प्रथम मण्डल का $ सूक्त रषा के आध्यालिक सुप का अयन्त ही सारगर्भित वर्णन प्रस्तुत 
करता है । सुन्दर मतृलशीता उषा अज्ञान स्प रात्रि की अन्तिम वेला मे से प्रकाशित होती हुई दिव्यकन्या-सी 
दीघ रही है । आध्यासिक गत्यात्मकता अथवा व्यापि की प्रतीक (अश्वा इव वितर) दिव्य अरुणिमा से युक्त 
(अती) ज्ञान रश्मयो की जननी (शवां माता) सत्य की प्रदर्शक (शतावरी) यह उषा सत्यरूप ज्ञानयुक्त करम 
एवं यथार्थ योग की शक्तियो अथवा सर्जन की दनद्ात्मक पूरक शक्तियों के प्रतीक अशिनो की सखी है । (उषा 
अशिनो ता अभूत्‌) आसिक बल ओर धन की यह स्वामिनी है । (अव ऽशि) हे सत्य एवं मधुर भाषण 
से युक्त उषा! शत्रुं को (छह प्रकार के शत्रु-काम, मोह, तोम, दम्भ इत्यादि) को दूर कले वाली तू हे। 
तुम ज्ञानवती को स्तोत्रं के दारा हम जागृत करते है । कल्याणकारक किरणे धेनुजं के समूह की भति दीव 
रही हे। यह उषा सर्वत्र तेन को भर देती है। हे निरन्तर विभासित होने वाती उषा, स्वतेज ते मुङ् ्रफुल्लित 
कर देने वाती तु ज्योति से सम्पूर्ण अज्ञान सूप अन्धकार को दूर कती हो ओर पुनः अपनी धाक शक्ति से 
मेरे दिव्यखूप का सरक्षण करती हो । हे उषा! अपनी किरण ते तू मेर ज्ञान को आलोकित कर देती हये (रसििभिः 
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द्यां आतनोषि। उषा पराविद्या का प्रकाश प्रदान करती है, ओर अन्तरिक्ष रूप मन को भी अपनी ज्योति से 
ज्योतित कर देती है 

उषा को सर्वत्र दिवः दुहिता" दिविजा" विशेषणं से विभूषित किया गया हे आध्यासिक दृष्टि से यह 
विशेषण अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है । यह चुलोक सत्वगुण से पूर्णं अन्तःकरण ही हे । सत्त्वगुण का स्वरूप है प्रकाश, 
ज्योत्िः6 । अन्धकार सूय तमोगुण से सत्त्वगुणोदरेक ही साधक के चित्ताकाश मे उषा का जन्म है; इसीक्िए इसका 
नाम हे दिविनरा अथवा दिवःदुहिता । वेद ने इसका वर्णन कितने सुन्दर रूप मे किया ह। 

श्वेतवर्णा तेनसिविनी जन्धकार मेँ उत्यन्न हई 7 अर्थात्‌ दिव्यप्रकाश का प्रभात अज्ञान की गहरी रात्रि को 
चीरता हा उदित हा । सम्पूरणं विचार में दिव्य ज्ञान की लौ लगा देती है यह उषा ° उषा का तेजस्वी प्रकाश 
उदित हेता हे ! यह प्रकाश्च सर्वत्र व्याप्त होकर महान काले अन्धकार को दूर कर देता है ।° यदि दिव्य चेतना 
क प्रभात्त केला सम्पूर्ण सत्ता को प्रकाशित कर देती है ओर जैसे गोर व्रन को घेर लेती है, एेसे ही उषारएँ अन्धकार 
क्रे षेर कर प्रकाश को प्रकट करती ह ।\ण दिव्य चेतना के सूर्य अर्यात्‌ साधना की चरमस्थिति अर्थात्‌ 
आत्मसाक्षात्कार के लिए यह उषा मार्ग विस्तृत कर देती है 111 

दिव्य उषषा के उदय से सभी भवनो मे, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मेँ एक ज्ञानमय दृष्टिकोण प्रस्थापित हो जाता 
है । व्यक्ति दिव्यविवेक से पूर्ण ह्ये जाता है ओर उस व्यक्ति को पदार्थो की गहराई कुछ अज्ञेय नहीं रहती । 
दिव्या्नेक के इस प्रथम प्रमातोदय का वर्णन कितना मार्मिक है । वेद कहता है- 

अतारिष्म तमतसत्यारमस्य (अन्धकार को हमने पार कर लिया है); उदा याति ज्योतिषा बाधमाना विश्वा 
तमाति दुरिताप देकी (सम्पूर्णं अन्धकार को अपने तेज से दूर करती हई उषा आती है); जनीजनत्सूर्य यज्ञमग्नि 
अपाचीन तमी अगादजुष्टम्‌ (दिव्य ज्ञान के प्रभात, दिव्य ज्ञान के पूर्ण सूर्य, दिव्य चेतनता एवं यज्ञमय उदार 
दृष्टिकोण के जन्म देती है); मानु्णन्‌ यस्यमाणाद्‌ अजीगः (यज्ञ में रत उदार चरित ओर परोपकारी मनुष्यों 
को जगा देती है; आलतत के प्रति सुप्तमावना को दूर कर देती हे | 

वेद दिव्य काव्य है ।1: उषासूरक्तो में दिव्यज्ञान की प्रारम्भिक चेतना का वर्णन अत्यंत ही काव्यात्मक रूप 
मे मिलता हे ! ऊम्वेद के प्रथम मण्डल के ही तीसरवे सूक्त मेँ उषा के दिव्यस्वरूप की व्यंजनात्क अभिव्यंजना 
है- स्तति्रिय! स्तुत्य, अमर, प्रभायुक्त उषे! तुञ्चसे भोग प्राप्त करने के लिए कौन मनुष्य योग्य है? ओर तू 
किसके फस जाती है 113 

योग सधना मं रत साधक भी जन्त्चेतनता के प्रथम स्फुरण की अनुभूति कर पुनः उसे पाने के लिए कह 
र व्यापिनी ! चारु वरुणिमा से युक्त उषे! हम समीप से.अथवा दूर से निरन्तर तुम्हारा ही ध्यान कर 
रहे है! 

उषा साधक में दिव्य ज्ञान, चेतनता, एक मधुरिमा, एक आत्मसन्तोष भर देती हे 15 इसी को कहा गया 
है-तिर्विवार वैशारवेऽध्यालग्रसादः। ९ रज एवं तमोगुण के उपचय से उत्पन्न अशुद्धि एवं आवरण लक्षण 
मत से रहित परकशञस्प बुद्धि तत्व के उदय से आलमप्रसाद की अनुभूति होती हे । स्वच्छ प्रवृत्ति के सिथतिप्रवाह 
क्र उदयं हता है, तो योगी को मधुरिम अध्यातप्रसाद का आस्वादन होता है, जो प्रज्ञालोक को स्फुटित कर 
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देता हे। कहा भी है- 


परलञप्र्तादमारद्य जशोच्यः शेवतो जनान्‌ । 
भूमिष्ठानिव शओैलस्यः सवाद्‌ फाननोऽनुपश्यति ।1 


साधक इसी स्थिति में बहुत समय रहता है जब तक कि ज्ञान रवि के दर्शन नहीं हो जाते । वेद ने इसका 
वर्णन किया है- 


तानीदहानि क्हलान्यासन्‌ या प्राचीनमुदिता ठ्यस्य । 
ऋ. 776८3 


सूर्योदय के पूर्व वह उषा के बहुत दिन प्रकाशित हुए थे। साधक की साधना-यात्रा मे यह वह पड़ाव है, 
जहा कि वह अन्धकार ओर अज्ञान से ऊँचे उठ आत्मप्रसाद का अनुभव करता हुआ परमात्मप्रसाद की प्रतीक्षा 
करता है; ओर यह अवधि दीर्घ भी हो सकती है । किन्तु यह स्थिति है आत्मयेतना की, शोकरहितता एवं आत्मानन्द 
की । इसको वेद ने रमणीय कहा है । रोचना रतव रण्वछहकूः?-रमणीय दर्शनवाली, तेजस्विनी उषा प्रकाशती 
है । उषा को 'मघोनी', 'वाजिनवती" इत्यादि विशेषणो से सम्बद्ध किया गया हे। पुनः पुनः उससे धन की याचना 
की गयी है ° उषा पोषक धनं को लाने वाली है । धन की स्वामिनी है! धन की इच्छा करने वालों को ब्हुत 
धन देती है । सूर्य की पत्नी उषा सब धनँ एवं एेश्वर्यो की अधिष्ठात्री है ! यह प्रयलशील जनों को रल देती 
है; उषा से प्रार्थना है-^तू आज हमे धन से भरपूर कर दे । हमे सब प्रकार का सौभाग्य दे । स्तुति करने वाले 
को उत्तम धन एवं प्रशंसनीय यश दे 9 इस प्रकार वेद में उषा को अनन्त धन से युक्त बनाया गया है ओर 
बहुत-से स्थलों पर धन की प्रार्थना की गयी हे। 


किन्तु यह धन कैसा है? सामान्य अभिप्राय मे भले ही इसे बाह्य ओर प्रकृतिवादी अर्थ दे दिया जाये ओर 
रयि, राधस्‌, वाम, वसु, रत्न, धन, कोष, वाज इत्यादि शब्दों से भौतिक समृद्धि अथवा धन दौलत का ग्रहण 
किया जाये, किन्तु आभ्यन्तर एवं आध्यात्मिक रूप मेँ ये आन्तरिक एश्वर्य तथा समृद्धि के ही बोधक है । इस 
शब्दों का आध्यासिक अभिप्राय स्वीकार करने पर उषा सूक्तं का आध्यासिक रहस्य स्पष्ट हो उठता हे ओर 
सूक्तों के अंश-अंश में आध्यासिक अनुभूति प्रवाहित होती हुई दीखती है । अन्यच्च, इन शब्दो से भोतिक समृद्धि 
को ग्रहण करने से जो अर्थ मेँ एक बेसुरापन आ जाता है, आध्यासिक अर्थ के प्रकाश मे वह नहीं रहता ओर 
समस्त सूक्त आध्यात्मिक रंगत मेँ रग जाते है । उदाहरणतया हम निम्न ऋक्‌ को लेते है- 
उदीरता चनृता उत्युरीरदग्नयः युश्ुकानाते अच्युः। 
स्पार्ा वलुति तमतापगृ्लाविष्छरण्वन्त्युषतो विभातीः ।। 


ऋ. 11236 
श्री सायणाचार्य इसका भाष्य करते हए कहते है- 


टता प्रियसत्यात्मिकाः वाचः उदीरताम्‌ उदुगच्छन्तु । दे ऋत्विजः उक्ष्ट यथा भवति तथा स्वो प्रवरतविध्वम्‌ / 
त्था पुरी -यृरधयः / पुरं शीरं यातु पीयते यामिवतिः परयः प्रज्ञाः प्रयोयविषयाः । ताः अपि उन्मिषन्तु। 


के 
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्रजोपलक्ितारि कमपि प्व्तन्तामित्यरथः । तया अग्नयः जट्वनीयावाः शुश्यैकानातः अत्यत दीप्यमानाः उक्‌ जस्ुः 
उत्तिष्ठन प्र्लयनतु इत्यर्थः / किमर्यमवमिति तचत ! वतः विभातीः विविध भासमानाः उषसः उषोदेक्ताः 
तमसा अपगृह्यनि अन्यकारेणात्यतत योपिताति स्पा सहणीयानि वसूति कासयोग्यानि यज्ञाधनभूतविहिदीनि 
आविच्ृण्वन्ति ययाक्ु प्रकटीकुवनि तस्मात्‌ स्तोत्रदिक कुवत्तिवत्वर्यः । 

उषा का अर्थ प्रातःकाल के स्प मेँ लिया गया है, जिसके उदय से सभी जन यज्ञ तथा ईशस्तुति मे प्रवृत्त 
हेते रै; किन्तु इस आधिदैविक अर्थं के आवरण को हरा देने पर इस सूक्त का विलक्षण आध्यात्मिक अर्थ स्पष्ट 
ह्ये उठता है । दिव्यज्ञान के उदय ते पूर्व किचित्‌ साधना के पगों की ओर ईगित हे। 

(उिनरताउदीरत सत्य एवं मधुर वाणी कटे, (दुरधी उत्‌) विशान बुद्धयो कार्य मे लगे (अग्नयः शुशवानासः) 
दिव्य संकल्प की अग्नियाँ प्रज्वलित हो जाये, जब (विभातीः उषतः प्रकाशमान उषा्णँ (तमसा अप गृत्हा) 
अज्ञानरूपी अन्धकार से ठके (र्हा वसि) स्पहयन्णीय जालिक एश्वर्य को प्रकट करती. । 

उषा के आध्यासिक दिव्य सूप को निम्नलिखित मत्र अत्यन्त सुन्दर टंग से दिखाता है- 


व्युषा जावो दिविजा ऋतेन 

विष्कृण्वाना महिमानमागात्‌ । 

अप दहस्तम जाकवरुष्ट- 

मडिग्ररस्तमा पथ्या जजीगाः ।। 
सायणाचार्य इसका अर्थ करते है 

इयमुकाः दिविजाः दिव्यन्ततिसि श्रार्भूता वि मावः व्यौच्छत्‌ । विभान क्रतवतीत्यर्यः । सैवोषाः ऋतेन तेजसा 
महिमान स्वमहत्वमाविष्छृण्वाना जा जगात्‌ जागतवती । जागत्य च दहः अस्मद्‌ द्रग्धन्‌ जयुष्ट तर्वेषामग्रिय तमश्व 
अप आवः अपवृणोति। कि व जडिरस्तमा। जड्गेगत्ययार्थदह्िगिः । यन्तरतमा पथ्याः पदवीः जजीगः उदिगिरति। 
प्राणिना व्यवहायय प्रकाश्चय्तीत्यर्थः । 

प्रभात वेला का रूपक बधा गया है ! यह उषा अन्तरिक्ष मे उदित होकर प्रकाश फैलाती हे ओर अपने 
तेन मे स्वमहिमा क प्रदर्शन करती है । आकाशद्रोहक जनो ओर अप्रिय अन्धकार को दूर करती हे । जाने योग्य 
मार्ग को प्राणियों के व्यवह्मर के लिरए प्रकाशित करती दै। 

यह तो है उषा का सामान्य भौतिक रूप । इससे बाह्यावरण थोडा हरये, तो यीं पर ही दिव्य उषा के 
दर्शन हो जाते र! 

(दिविजा) सत्त्वगुणेपेत प्रकाश से युक्त हृदयाकाशर में परादुरभूत (उणु) आतनज्ञान की प्रभात वेला (ऋतेन) 
सत्य के पथ से (कवः प्रकाशित होती है ! (भहिमानम) आसिक महत्ता को (आविष्करण्वाना) दिखाती हई 
(अमत्‌) अती ठै । यह आन्तरिक प्रकाश की प्रभा हः अनुष्टम्‌ तम ्रोहक एवं अप्रिय तमोगुण को (अप 
आवः दूर कर देती हे जौर (अङ्िगरस्तमापथ्याः) गति के चरम ल्य को प्रकाशित करती हे। 
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इसी सुक्त की दूसरी ऋक्‌ है- 
गृहे नो जद दुविताय बोध्युषो महे सौभगाय श्रयन्थि। 
वित्रम्‌ रि यशस धेह्यस्मे देवि मत्ये मानुषि श्रवस्युम्‌ ।। 
हे आध्यासिक न्योति की प्रतीक उषा! तुम्हारा उदय परम आध्यासिक आनन्द के किए हो । तुम परम 
आध्यासिक देव्य, दिव्धज्ञानानुभूति एवं दिव्य यश हमें दो । हे देवि! तुम हमें मरने वाल मे जो यन्न है-मृद्यु 
के पश्चात्‌ प्राप्त मोक्ष का दान दो। अतः उषा सक्तो कै प्राप, प्रसंग, सभी पदार्थ जीर विशेषण आध्यासिक 
शक्तियों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत है । 


सभी स्थानों पर दिव्यदिन के ज्योति-प्रसार अथवा आध्यासिक प्रकाश की प्रभा तथा निर्मलता की प्रतीक 
उषा से आध्यात्मिक विभूति एवं देश्वर्य की याचना है । उषा ज्ञान की वह शक्ति है, जिससे साधक वोधयुक्त 
दर्शन की अनुभूति पाता है ओर आध्यासिक शक्ति का निरन्तर संवय करता हुजा अन्त मेँ दिव्य सूर्य के दर्शन 
भी पा लेता हैः-जिस दर्शन के दवार उषा ही अपावृत करती है । कहा भी ै-हे उषा ! आज लूने अपने प्रकाश 
से द्युलोक के दार खोल दिये है 1" 

इतना ही नही, उसके साथ ही उस परमानन्द स्थिति, जिसकी ओर उषा ले जाती है, का ख्पक भी तो 
बोधा गया है-हे उषा! चेतनता के स्थान में कल्याणकारी मार्गो से इधर जाओ ! तपस्या की रक्तिम अश्वरूप 
गति तुम्हे आनन्दरूप परमात्मा के षर तक पर्चा दे ।2' “सोमिनो गृहम्‌" के रूप में परमपद का वर्णन है । साधक 
की साधना में दिव्य ज्ञान को प्रथम आलोक से लेकर अन्तिम परमात्मानुमभूति तक की साधना की अभिव्यंजना 
है। 

उषा के वर्णन में गौवोँ जर अश्वं का बहुत ही वर्णन है । उषा को गजं की माता (ग्वा जनित्री) गौजं 
का नेतृत्व करने वाली (नेत्री गव गजं से युक्त (गोमती), अश्वो से युक्त (अश्वया; अश्वावती) इत्यादि विशेषणो 
से सम्बोधित किया गया है । अब इन धेनुं ओर अश्वो का आध्यासिक अर्थ क्या हे ? उषा सूक्तों का अध्ययन 
करने पर यह प्रतीत हो जाता है कि उषा की गौणं ्रकाश' की प्रतीक है । निरुक्तकार भी गौओं से रकषियों 
को ग्रहण करता है ।२ अतः उषा को गोमती कहने का अभिप्राय यही हे कि वह ज्योतिर्मय या किरणों से युक्त 
हे, ओर यह ज्योति है अन्तः चेतना की ! इसी प्रकार अश्व से हम दिव्य प्रभातोदय की त्वरित गति के व्यापक 
रूप को ग्रहण करेगे |> उदाहरणतः- 

स ते गावस्तम आवर्तयन्ति ज्योतियच्छन्ति। 
ऋ. 7.79.2. 


तेरी गैर किरणे) अन्धकार को हरा देती है ओर ज्योति को फैलाती है। 

तथापि, उषा का गौओं के दान ओर अन्धकार के विनाश का भी विशद दर्शन मिलता है! जैसे- 
सत्या तत्येभिर्महती महदिभर्देकी देवेभिर्यजता यजत्रैः । 
रुजद दगनिः ददुदुखियाणा रति व उक्त वावशन्त ।/ 
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वह सच्चे देवों के साथ सच्ची है, महान देवों के साथ महान है, वह दृट्‌-स्थान अज्ञान को तोडती टे, गौओं 
को देती हे, गौत उषा के प्रति भाती है। यह पर गौओं से अर्थ किरणे ही लेना होगा, जो दिव्यगुण के प्रकाश 
की रेलाओं की प्रतीक रै । दृढ़ अज्ञानान्धकार को दूर कर उषा ज्ञान की किरणों को प्रदान करती है । 

न नो गोमद्‌ कीरकवद्‌ देहि र्लगुषो जश्वावत्‌ पुषमोनो अस्मै ˆ“ मे साधक के लिए चरमानन्द की उस 
स्थिति की कल्पना की गयी हे, जिसमे वह प्रकाशक .(शमद्‌} व्यापक (अश्वावद सशक्त (वीरवल्‌) ओर भरपूर 
(धृरुभोजः 5} आन्तरिक रमणीयता अथवा समृद्धि (तन) से युक्त हो जाता दहे। 

यङ्क गकामकणामनीकमू -वह रक्तवर्णं गडओं को अपने रथ मे जोतती हे । उस स्थूल अलंकार के 
पीठे दूसरा अर्य भी प्रत्यक्ष निर्दिष्ट है । ज्ञान की अरुणिम {प्रथम किरणो) किरणों को रथ मेँ जोतती हे । 

उषो अदेह गोमत्यश्वावति विभावरि! रे वद स्म द्युच्छ वुनृतावति ^ 


उषा-दिव्य ज्ञान की प्रथम चेतना-विवेकरश्मयो, व्यापक शक्तियो, प्रकाशक रूप ओर सत्यता से युक्त 
हे । गोमतीरश्कावतीरविश्वदविदः ४ उपार -ज्योतियों (गोओ), त्वरित गतियो एवं सब प्रकार के विवेक से युक्त 
है । 

योगी अरविन्द कहते है-“्रकाश की देवी उपा आन्तरिक ज्ञान का ही अलंकारिक रूप है । उषा ज्योतियों 
की माता है ओर मन मं दिव्यज्ञान के ण्डे को फहरा देती है । गवा जनिजी अकत प्रकेत । प्रकेतु प्रतीक है 
ज्ञान की उस शक्ति का, वोधयुक्त दर्शन का! उपा है श्रचेतीः' इस वोधयुक्त ज्ञान से पूर्ण ।* आध्यासिक 
विकास की इसी अवस्था की ओर उपनिषद्‌ ने भी इगित किया है 15" 


वेद के मत्र मँ उपा का अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष है-इसका सत्य एवं ऋत्‌ के साथ सम्बन्ध । सत्य का मार्ग 
सही टंग से जानती हई उषा जाती है ।*' विवेक से युक्त उपा सत्य मार्ग से चलती हे तथा प्रदेशों को सीमित 
नहीं करती । अरविन्द यहां पर कहते है-“उपा सत्य के पथ की दृद अनुगामिनी है ओर इस वात का उसे 
वोध रहता है, इसलिए वह असीमता को, विराट को, जिसकी वह ज्योति रै, सीमित नहीं करती !” 


आन्तरिक दिव्य ज्ञान की प्रकाशमयी उषा का उदय सत्य का दर्शन है । वेद के मंत्रो मेँ तदनुकूल ज्योतिर्मयी 
उषा का सत्य अथवा ऋत्‌ के साय सम्बन्ध स्थान-स्थान पर मिलता है। यथा- 


दुतयामानं बृहतीमृतेन ऋतावरी मरुणप्तु विभातीम्‌ । 
देवीमुषसं स्वरावहन्तीं प्रति विप्रासो मतिमिर्नरन्ते।। 


वह प्रकाशमय गतिवाली, ऋत्‌ से महान है, ऋत्‌ से युक्त है । अपने साथ स्वः अर्थात्‌ प्रकाश को लाती 
है ऋष्देद के चतुर्थ मण्डल के 51वे सूक्त मे कहा है कि उषा सत्य से युक्त अश्वो दवारा लोकों को चारो ओर 
से घेर लेती है -जगममाती दिव्यज्ञान की उषा अपनी सत्यानुमूति से युक्त व्यापक शक्तियों से सम्पूर्ण भुवन -हृदय 
रूपी नगरी को आच्छादित कर देती है ‡ इतना ही नही, उषार्तँ शिव, सत्य ओर सुन्दर का सन्देश लेकर आती 
हैः किच, वह श्षिवमय, ऋत्‌ से उत्यन्न ओर सत्यरूपा जो है ।88 उषा सत्य एवं सुखमय शब्दो का उच्चारण करती 
इई प्ादभूत हेती है- सुगत इत्यन्त । ऋत्‌ के स्थान से इस अन्त-जञान प्रभात का उदय होता हे- ऋतस्य देवीः 
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तदो बुधाना + । इस सम्पूर्ण ऋक्‌ का पूर्णं विश्लेषण करने से साधक के रूप साधना के साथ ही भावना से 
विचरण की बात भी स्पष्ट हयो जाती है। 


ता जा वरन्ति समना पृरस्तात्तमानतः समना प्रानाः । 
ऋतस्य देवीः सदसो कुधाना यवा न सर्गारषसो जट्ते।। 


सत्यानुभूति से उत्मनन इस दिव्य अन्तःज्योति का उदय, जब साधक के हदय मेँ हो जाता है, तो इसके 
लिए कुछ विशेष अथवा अविशेष नहीं रहता। गीत मे इसी को स्थितप्रज्ञ कहा गया है । उषा के प्रकाश्च को 
पाकर साधक की पूर्ण प्रकृति पवित्र हो जाती है, अनेक दिव्यगुणों का दिवताओं) मनुष्य की प्रकृति में प्रादुरभावि 
होता है-ऋत्‌ अथवा सत्य की देवी उषा के उदय से साधक असत्य एवं अनित्य से ऊँचे उठ जाता है । नित्यानित्य 
-का उसे विवेक हो जाता है । उस्न सत्यरूप दृष्टि को ही योगसूत्र मे ऋतम्भरा प्रज्ञा का नाम दिया गया हे 
समाहित चित्त मेँ जिस प्रज्ञा का उदय होता है, उसे ही ऋतम्भरा प्रज्ञा कहते हँ । अत्यन्त सत्य अर्थ को वताने 
वाली सत्य का ही प्रकाश करती है, उसके विपयसि का उसमं गन्ध भी नही होता । कहा भी है-जागमनेनानुमानेन 
ध्यानाभ्यातरतेन च । त्रिधा प्रकल्पयन्‌ ग्रजञा लभते कोगमुत्तमम्‌ । सत्य के पथ पर आत्मा के प्रयाण के लिए श्रुति, 
अनुमान ध्यान एवं अभ्यास तो पाथेय ही है । साधना के इस दीर्घ राजपथ को पार कर ही उस सत्यमयी प्रज्ञा 
का उदय होता है । अतः यह आन्तरिक ज्ञान का प्रभात सत्य की अनुभूति के साथ आता है। यही उपा का 
सत्यस्वरूप हे। 


श्रीजरविन्द, जिनके अनुसार वेद वह पवित्र वचन थे, जो आध्यासिक अनुभूति ओर ज्ञान के प्रभावोत्पादक 
प्रतीक विह थे जौर आत्मसाधना के आन्तरिक नियम थे, उषा देवता को चित्तप्रभातोदयज्योति अर्थात्‌ चित्त 
मे ज्ञान के प्रकाश की प्रभातवेला (डिवाइन डान ओंफु इल्यूमिनेशन) मानते है । वह कहते है-““सव जगह उषा 
सत्य को लाने वाली के रूप मे आती है, स्वयं वह सत्य की ज्योति से जगमगाने वाली है । वह दिव्य उषा है 
ओर यह भौतिक उषा (प्रभात होना) उसकी केवल छाया है ओर प्राकृतिक जगत्‌ मेँ उसका प्रतीक हे 136 वह 
पुनः कहते है-““हम अधिक देर तक गोमद्‌ अश्वावद्‌ वीरवद्‌ राधः" को भौतिक अर्थो मेँ नहीं ते सकते, वेद 
की भाषा ही हमें इसके बिल्कुल भिन्न तथ्य का निर्देश कर एही है । इस कारण देवों द्वारा दी गयी इस सम्पत्ति 
के अन्य अगो को भी हमे उसी की तरह अवश्यमेव आध्यासिक अर्थो मेँ ही लेना चाहिए; संतान, सुवर्ण, रथ 
-ये प्रतीक रूप ही है; श्रव' कीर्ति या भोजन नहीं है, बल्कि इनमे.आध्यासिक अर्थं अन्तर्निहित है ओर इसका 
अभिप्राय है, वह उच्चतर दिव्य ज्ञान, जो इन्द्रियो या बुद्धि का विषय नही है; बल्कि जो सत्य की दिव्य श्रुति 
हे ओर सत्य के दिव्यदर्शन से प्राप्त होता है; राधः दीर्घशरुतमम्‌*ॐ? “रयिं श्रवस्युम्‌" सत्ता की वह सम्पन्न अवस्था 
है, वह आध्यासिक समृद्धि से युक्त वैभव है, जो दिव्यज्ञान की ओर प्रवृत्त होती है (्रवस्यु) ओर जिसमें उस 
दिव्य शब्द के कम्पनों को सुनने के लिए सुदीर्घ, दूर तक फैली श्रवण्चक्त्ति है, जो दिव्य शब्द हमारे पास असीम 
कै प्रदेशो (विशे) से आता है । इस प्रकार यह उषा का-उज्ज्वल अलंकार हमें वेद सम्बन्धी उन सव मौलिक, 
कर्मकाण्डिक अज्ञानमूलक भ्रान्तियों से मुक्त कर देता है, जिनमे कि यदि हम फंसे रहते, तो वे हमे असंगति 
ओर अस्पष्टता की रात्रि में ठेकरों पर ठेकरं खिललाती हई एक दूसरे अन्धकूप मेँ ही गिराती रहर्ती; यह हमारे 
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लिए वन्द दवारो को खोल देती हे ओग वैदिक ज्ञान के हदय के अन्दर हमारा प्रवेश करा देती है! उषा के 
इस रूप को जान नेने पर समस्त उषा सूक्त अध्यातज्ञान का एक अपूर्व भण्डार-सा लगता है । उषा का कितना 
सुन्द वर्णन है- 

उदीरध्व जीको असुर्न आगादप ए्रागरात्‌ तम आ ज्योतिरेति । 


आरैक्पन्थां यातवे सूयायागन्म यत्र प्रतिरन्त जायुः ।। 
ऋ. 11136 


हे मानवो! उठो. हमारा यह प्राणस्प प्रकाश आ गया हे । अन्धकार दूर हुमा, ज्योति आ रही हे । सूर्य (दिव्य 
ज्ञान के सूर्य) के गमन के लिए मार्ग चुल रहा है, जह आयुः बढ़ती हे, वहा हम पर्हृव जायें । जगन्म यत्र प्रतिरन्त 
आयः का अर्य मुक्तावस्था की मोग ही है, जव कि आत्मा मरण धर्म से युक्त शरीर से मुक्त टौ समय ओर 
स्थान के बन्धन से भी घूट जाता हे । पर जब कि दिव्यज्ञान का सूर्यं जगमगाने लगता हो; उषा तो उसका प्रभात 
हीह, जो उस चरम ज्ञान सूप सूर्य के लिए मार्ग प्रशस्त कर देती है। 
इस आध्यासिक ज्योति का आगमन, जिन अन्य आलिक शक्तियो का विकास करता है, उनका निम्न 
मन्त्र में विशद वर्णन है 
उफो यदग्निं समिधे चकर्थ वि यदावश्चक्षसा सूर्यस्य । 
यन्मानुषान्‌ यक्ष्माणां जजीगस्तद्देवेषु चक्रवे श्रप्नः ।। 
ऋ. 1113. 
हे दिव्यज्ञान के प्रभात (उषः)! दिव्य संकल्प को प्रज्वलित करने के लिए जो किया ओर (दर्यस्य चश्मा 
यद्र वियावे;) दिव्य ज्ञान खूप सूर्य के प्रकाश से जो तूने किया, ओर (यक्यमानान्‌ मनुष्यान्‌ अजीगः यज्ञमय 
जीवनयापन करने वालों (दिव्य पूर्णता के साधन के रूप मेँ आभ्यन्तर यज्ञ करने की प्रेरणा की) में, आसिक 
चेतना दी, ओर वह जो (यत्र अप्नःशद्र) कल्याणकारी कर्म हे, वह (दकेषु चक्रुषे) दिव्यगुणो के विकास के लिए 
है अथवा देव-परमात्मा से सम्बन्धित है । सत्यानुमूति से युक्त उषा दिव्य तत्त्व के सत्य को मानव के संकल्प 
मे अनुप्राणित कर देती है; तभी मनुष्य उस क्रियारूप ऋतुम्‌ अथवा दिव्य सत्ता के सत्य को पा लेता है, जिसे 
मन ओर शरीर दोनों सही क्रिया में परिचातित होते हैँ । अतः उषा के उदय के साथ अग्नि अथवा दिव्य संकल्प 
कर लौ जल्ल उठती है ओर यह दिव्य संकल्प दिव्य बुद्धि दारा प्रित होता है ओर सत्यचेतना क्रियाशील हो 
उरती है । यही है उषा का अग्नि के साथ सम्बन्ध । 


व्यञ्जिभिर्दिव मातास्वदौदप कृष्णा निणिर्ज देव्यानः। 
ग्वोधन्त्वर्येभिर्वैरेषा याति तुयुना रथेन ।। 
ऋ. 1८11314 
उक्ष (दिवः अता) चेतनता की सभी दिशाओं मेँ (अगनिभिवि अदौतु) ज्ञान की ज्योति की रश्मयो से 
प्रकषित है । (हवी कृष्णा निर्णिजं जप आकः यह दिव्य उषा अज्ञान एवं तमोगुण रूप अन्धकार को दूर्‌ करती 
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है 1 (अरुणेभिः अश्वैः सयुजा रथेन आ याति) प्रकाशमय, व्यापक शक्तियों की गति से यह आती है ओर (दष 
प्रकोधयन्ती) जगा देती है-अन्तःज्ञान की प्राप्ति के लिए। 


आध्यासिक ज्योति के प्रतीक के रूप में उषा का उज्ज्वल रूप निग्न मंत्र मे अत्यन्त ही सार्थक इे। 


माता देवानामदितेरनीकं यज्ञस्य केतुद्हती विभाहि। 
प्रशसतिकदुब्रह्मणे नो व्युच्छ नो जने जनय विश्ववारे ।/ 


देवों की माता एवं अदिति स्वरूपा उषा! यज्ञ का सन्देश लिये प्रकाशित होवो । हमारे लिए ब्रह्मान अथवा 
पूर्णं दिव्यज्ञान को प्रशस्त कर दो। अपने लोको मे हमे सम्मान के स्थान पर पर्चा दो । उषा-देवों की माता, 
वह पराज्योति है, जिससे अन्य सव्र ज्योतिर्यो निकलती है, अन्य दिव्य गुणों का उदय होता है । यह अदिति 
हे, असीम चेतना, सभी चेतनाओं का आदिस्रोत। ओर उस दिव्य चेतना को पा लेने वाले मनुष्य के लिए एक 
ओर सन्देश भी तो उषा लेकर आती है- वह सन्देश हे यज्ञ का । दिव्य पूर्णता की प्रापि के लिए सर्वस्व उत्सर्ग 
कर देना हयगा, अतः आभ्यन्तर यज्ञ हारा सब कुछ हवि के सूप में दे देना होगा, ममत्व की भावना का भी 
विनाश कर देना होगा-कहना होगा-“इदनन मम' । आद्या ज्योति उषा दिव्य ज्ञान के सूर्य, ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति 
का मार्ग भीतो प्रशस्त कर देती है ओर सम्मानपूर्ण लोक, परमपद की ओर लै जाती है। 


पुनः इस आध्यासिक चेतना के प्रभात की सूर्य ओर चन्द्र से तुलना की गयी हे । सूर्य के समान तज से 
युक्त जो अज्ञान रूपी रात्रि के अन्धकार को दूर करती है, एसा लगता हे {४ अमर उघा की भानुसदृश रश्मय 
चारो ओर फैल रही है । दिव्य व्रतों (दिव्य संकल्पो) का निर्माण करती हई अन्तरिक्ष को पूर्णतः भर देती हे 1 
विशेष ज्योति से पूर्ण उषे! तुम चन्द्र सदृश प्रकाश से प्रकाशित हो जाओ । सत्य के पथ पर आत्मा के प्रयाण 
रूप यज्ञ मेँ अन्धकार को दूर्‌ करती हुई हमारे लिए विपुल सौभाग्य ले आज + उषा के इस सम्पूर्ण रूप को 
योगसू्रों पर व्यास एवं वाचस्पति मिश्र का भाष्य स्पष्ट कर देता है । श्री व्यासाचार्य कहते है कि हृदय पुण्डरीक 
मेँ योगी की बुद्धि संचित्‌ रहती है, वह बुद्धिसत्व ही प्रकाश से युक्त आकाश है (उषा सूक्तं मे वर्णित दु, 
अन्तरिक्ष इत्यादि) । सूर्य चन्द्रमा, ग्रह, मणि की प्रभा के जकार के सदृश स्थिति का जव प्रादुर्भाव होता है, 
रजस्तम गुणों से समापनन चित्त उन विकारो से वियुक्त हो, तरंग रहित महान समुद्र समान शन्त एवं व्यापक 
(विषयगत सीमां से परे) हो जाता है, जरह पर यह कटा है- “उस अणु आत्मा को मैँ जानता हु, एसा तव 
उते प्रतीत होता है ८ यह शोक से रहित, रज एवं तमोगुण के विनाश से निर्मल सत्वमयी प्रवृत्ति ज्योनिरूपा 
है, जिससे कि योगी चित्त स्थितिपद को प्राप्त कर लेता हे ।“ तो इस उषा की दयी प्रवृत्ति है-अज्ञानान्धकार 
को दूर करना जीर ज्ञान रूप प्रकाश का दान करना । दिव्य चेतना के उदय का उषा सूक्तों में सर्वत्र यह वर्णन 
देखने को मिलता है । वेद के आभ्यन्तर एवं बाह्य यज्ञ के अर्थ के आवरण को हटाकर देखने से हमे आत्मा 
के संग्राम जौर विजय ओर अनुभूति के महत्तम स्तरो का दर्शेन होता है । ओर उषा के प्रतीक के मित व्यक्त 
हयो उग है-आध्यासिक दिव्य दिन का प्रभात । इस दृष्टिकोण से.पटने से सभी उषा सूक्त ठस महान साधना 
तथा उपलब्यि के रहस्य के भण्डार दीखते है ओर उषा के भौतिक ख्प के उज्ज्वल सजीव वर्णन मे महान आन्तरिक 
सत्य का ज्ञान हता हे। 


64 वेदार्थ मञ्जरी 
आन्तरिक ज्ञान के प्रभात के प्रतीक उषा के विभिन्न पदों पर विचार करके एक दो सम्पूर्ण सूक्तों मे उषा 
के इस स्वरूप के दर्शन करते है। 
ऋण्वेद के वे मण्डल का 78्ोँ सूक्त अत्यन्त ही सुन्दर है- 
प्रति केक्तः ग्रयमा जरत्तनूर््वा जस्या अञ्जयो वियन्ते । 
उषो अवाचा बृहता रयेन ज्योतिष्मता काममस्मभ्य वक्षि ।/1 1 
दिव्य चेत्तना के प्रभात की प्रथम रश्मयो दीख रही ह । इसकी गतिशील किरणे ऊर्ध्व भाग में आश्रय ग्रहण 
कर रहै; (मूलाधार मे कुण्डलिनीश्क्ति जागृत हो, सुषुम्ना नाड के भीतर से होकर क्रमोत्तर ऊर्ध्वभागो - मूलाधार, 
स्वाधिष्ठन, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध ओर आज्ञाचक्र को भेदकर सहस्रदल कमल ओर परमशिव या परमात्मा 
के साथ मिलती है; जीव को चैतन्य लाभ होता है) । उषा देवि! आत्मज्ञान की प्रभात! महान व्यापक एवं ऊर्ध्वमुख 
(अवाच) प्रकाक्च से हमें आध्यासिक देश्वर्य की प्राप्ति करा दो। 
प्रतिफीमग्ि्जरते समिद्धः श्रति विप्रासो मतिभिरगणन्तः। 
प याति ज्योतिका काथमाना विश्वा तमाति दुरिताप देवी । । 2 ।। 
ज्योतित्र हुआ दिव्य संकल्प दिव्य लक्ष्य की ओर बढ़ रह्म है । ज्ञानी दिव्य मति से अपने कार्य की ओर बढ़ 
रे हँ 1“: दिव्य चेतना की उषा अपने प्रकाश से सभी अन्धकारो एवं पापों को दूर करती हुई प्रकट होती हे। 
एता उ त्याः प्रत्यदृहश्रद्‌ एरस्ताज्ज्योतिय्च्छन्तीरषलो विभातीः । 
अजीननृत्सर्य यज्ञमग्निमपाचीनं तमो जगादयुष्टम्‌!15।। 
यह वह उषा प्रकाशती हुई ओर ज्योति को देती हुई दीख रही है । दिव्य चेतना के सूर्य, दिव्य संकल्प एवं 
यज्ञ को उसने प्रकट किया तथा अप्रिय अन्धकार को दूर किया। 
अचति दिवो दुहिता सयोनी विश्वे पश्यन्त्युषत विभातीम्‌ । 
अस्थाद्‌ रय स्वधया युन्यगानमा यमश्वासः तूयुजो वहन्ति ।। 4 ।। 
प्रकाश्च की पुत्री, आन्तरिक एश्वर्य से युक्त उषा का प्रादुर्भाव हुजा ! (किसी साधक मे) दिव्य चेतना के उदय 
को सभी देखते है ! पोषक एवं शक्तिशाली त्वौ के साथ यह उषा आती है, जिसको संयोजित व्यापक शक्ति 
इष्ट स्थान तक पर्ुवाती है ¦ (यह इष्ट पद ह निर्विकल्प समाधि) । 
ग्रति त्वा सुमनसो वुधन्ताऽस्माकातो मवावानो कय च। 
तित्वितायध्वमुषतो विभातीर्यूयं यात स्वस्तिभिः सदा नः।/5 ८ । 
अलिक एश्वर्य एवं शोभन मननशव्ति से युक्त पुरुष उस दिव्य चेतना के उदय का वर्णन करते हे ! हे रषाओ! 
तुम प्रकाशत होकर दिव्य प्रम की धारा बहा दो एवं मंगल शक्ति से हमारी रक्षा करो। 
ऋ्वेद के वे मण्डल के 76वे सूक्त में भी आध्यासिक उषा का विशद वर्णन मिलता डे। 
ददु ज्योतिरमृतं विश्वजन्यं विश्वानरः सविता देवो जघ्रेत्‌। 
करत्वा देवानामजनिष्ट ॒चलुरविरभुवन विश्वमुषाः !। 7 ! / 
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इस दिव्य चेतना की उषा दिव्य चेतना खूपी सूर्य के साथ इतनी अधिक सम्बद्ध है कि इन दोना स्थितियों का 
वर्णन करते हए कहा है-अमर एवं विश्वजन्य तेज को स्रिरक दिव्यज्ञान भानु आश्रय देता ह । देवों की ओंख 
सूर्य शुभ कर्म के साथ उदय हुआ है-इससे सभी देवताओं के अन्दर उस सार रूप परम देव के दर्शेन होते 
है । उषा ने सब भुवनो को प्रकाशित किया है। 


निम्न मंत्र में निस्संदेह उस दिव्य पथ का निर्देश है, जिससे साधक जन पार जाते है । 
ग्रमे पन्या देक्याना जश्रन्नमषन्तो व ठुभिरिष्कितासः। 
जभ कवुरुषसः परस्तात्‌ परतीच्यागादधि हर्म्येभ्यः 11.211 
आध्यासिक एश्वर्य से युक्त आत्चेतना से सम्पन्न (आत्म हनन जा नही) देव मार्ग दिखायी देते है । सर्वप्रथम 
दिव्य ज्ञान की उषा का ध्वज लहराता है, उषा सम्पूर्णं सत्ता के विभिन्न प्रासादो को व्याप्त कर देती हे। 


चरम ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति से पूर्वं ही साधक को उसका आभास होने लगता है 1 आत्मचेतना के उदय के 
पश्चात्‌ भी कई दिन निकल जाते है, तव उत्ते पूर्णं आत्मबोध होता है । वेद ने इसे कितने प्रसादात्मक शब्दों 
मै रखा है- 
तानीदह्मनि क्हुलान्यासन्‌ या प्राचीनमुदिता सूर्यस्य । 
यतः परिजार इवाचरन्त्युषो दृक्ष न युन्यतीव।/5।। 


इस अध्यात्मचेतना का स्तुत्ति-वर्णन अत्यंत ही सौष्ठवपूर्ण है- 
त॒ इद्देवानां ठउधमाद जओचन्नृताकानः कवयः पुव्यतिः । 
गूलह ज्योतिः पित्रो अन्वविन्दनृत्सत्यमन्का जजनयन्तुषात्रम्‌ / । 4 । । 
जो सत्य के पालनकर्ता प्रचुर ज्ञान से युक्त मंत्रों के सत्य को जानने वाले, पालक शक्ति एवं दिव्यगुणों 


से संयुक्त ऋषि गुप्त सूर्य की ज्योति को, अन्तः चेतनता के भानुं को प्राप्त करते है, वही उषा को प्रकर करते 
ह । उस अमर चेतना के दर्शेन कर लेने वाले साध्यजनों का वर्णन है- 
समान ऊर्वे जधि तगतातः तजानते न यतन्ते मिस्ते / 
ते देवाना न मिनन्ति त्तान्यमर्षन्तो वुभि्यादमानाः ८5 ।। 
परमतत्त्व के साथ संगति प्राप्त कर, सम्यक्‌ ज्ञान से युक्त अनित्य (मिय) के लिए यल नहीं करत 1 देवों 
के शासन का, आत्मादेश का अथवा दिव्य मार्गो का उल्लंघन नहीं करते । आत्महा न करते हुए (अमर्घन्तः 
आसिक एश्वर्य या समृद्धि को प्राप्त करते ह । 
दिव्य उषा, सत्य एवं चरमानन्द की ज्योति है; वह है अमरता की ध्वजा-अम्रतस्य केुः। उषा का यह 
स्वरूप वेद के सभी उषा सक्तो मे भासित हो रहा है। 
उषा के इस रूप के दर्शन विश्वसाहित्य में मिलते है । विश्वकवि रवीन्द्रनाथ गीतांजलि में गा उठे- 


66 वेदार्थ मञ्जरी 
विमल जानन्दे जागो ?। 
मगन हो चुधासागरे।। 
हृदय-उदया चले देखो रे दाहि 
प्रयम परम ज्योति राग र। 
उषा द्वारा दारो को अपावृत करने के कार्य का वेद मे अनेक स्थलों पर वर्णन है । बाड के अन्धकार मे बन्द 
दवार खोलो ओर शुद्ध प्रकाश कैलाजो ।# उषा ने सुदृट्‌ किले का दार खोल दिया है ओर गोओं (ज्ञान रूपी 
प्रक कर रम्यो को) बाहर निकाला है । यह दार सुप्त आत्मचेतना के आवरण रजोगुण, तमोगुण इत्यादि 
के दव प्रतीक हैँ । उन द्वारे को खोलकर, उषा आत्चेतना के दर्शन करा देती है। कवि रवीन्द्रनाथ की कविता 
मे भी बिल्कुल यदय भाव व्यक्त है- 
स्वल्प यदि माडिले रजनी प्रभाते 
र्ण कटो हिया मडग्रल किरणे । 


राखो मोरे तव काजे 
नवीन करो ए जीवन हे। 
क्ति सोर गृहदार उको तोमारि भवने हे ।। 
आध्यासिक दिव्य चेतना की उषा को पुकार कवि रवीन्द्र कह उठे है- 
भेडगेछ दुगार एवे ज्योतिर्मय, तोमारि हउक जय, 
तिमिर विदार उदार ्युदयु, तोमारि हक जय+। 
हे विजयी कीट नव जीवनेर राते 
नवीन आश्ार खड्ग तोमार लेते- 
जीर्ण जवेश काटो छुक्र शाते. बन्धन होक क्षय, 
एके दुःगहः एतो एको निर्दयः तोमारि हरक जय +, 
श्रभात चर्यः एतसेछ छ्द्रसाजे, 
दुख गये तोमार तर्य कने- 
अर्णवहि ज्वालाजो चित्तमाड्ञ, मृत्युर होक लय।। 


अरुणिम प्रकाशयुक्त पद आध्यालिक उषा ही हे, जिसका प्रकाश चित्त मे होता है ओर जिसके उदय से 
मृत्यु का लय ह्ये जातत हे। 


केद के सम्पूर्ण उष सूक्तों मे यह दार्शनिक रहस्य-भावना सर्वत्र लक्षित है एवं इसके लिए आधार है वेदों 
मँ सर्वत्र दर्शनीय एक सत" का विचार एवं उस्र असीम सत्ता मे पूर्ण दृट्‌ विश्वास । एडाल्फ ने रहस्यवाद में 
अस्तिकता को उसकी आधारशिला माना है। दिव्य उषा की गति का लक्ष्य भी तो उस इष्टदेव की प्राप्ति ही 
हे। श्रीजरविन्द के शदो मे दिव्य उषा प्रमदेव का आगमन है । वह है सत्य एवं परमसुख की ज्योति, जो 
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हम पर ज्ञान ओर आनन्द के अधिपति की ओर से बरस रही है 144 उषा के अरुणिम अश्व उसे आनन्द रूप 
सोम अधीश्वर के पास पर्हुचा दे। 


वहन्त्वरुणप्सव उफ त्वा सोमिनो गृहम्‌! 
ऋ. 1८.461 


तन्दर्भं : 


1. 
‰. 


> 


#॥ 
ह 


= 


कः । 


+= 1 


योगसूत्र, अध्याय 1⁄86 

विश्वमस्या नानाम चक्षसे जगन्ज्योतिष्कृणोति सूनरी । 

अप देषो मधोनी दुहिता दिव उषा उच्छदप स्रिधः । । ऋ. 4848 
वीतरागविषयं वा चित्तम्‌, योगसूत्र, अध्याय 1“ सु. 37 


. उष॒ आभाहिभानुना चन्द्रेण दुहितर्दिवः। 


आवहन्ती भूर्यस्मम्यं सौभगं व्युच्छन्ती दिविष्टिषु ॥ ऋ. 1^48/9 

प्रति ष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसुः । दिवो अदर्चिं दुहिता ॥ 1 ॥ 

अश्वेवे चित्रारुषी माता गवामृतावरी । सखाभूदश्िनोरुषाः ॥ 

उत सखास्यश्ििनोरुत माता गवामसि। उतोषो वस्व ईशिषे ॥ 3 ॥ 
यावयदुद्ेषसं त्वा चिकिवितसूनृतावरि । प्रति स्तोभैरभुतस्महि ॥ 4 ॥ 

प्रति भद्रा अदृक्षत गवां सर्गा न रश्मयः। ओषा अप्रा उरुजयः ॥ 5 ॥ 

आपप्रुषी विभावरि व्यावर्ज्योतिषा तमः ॥ उषो अनु स्वधामव ॥ 6 ॥ 

आ दयां तनोषि रश्मिभिरान्तरिक्षमुर प्रियम्‌ । उषः शुक्रेण शोचिषा ॥ 7 ॥ ऋ. 4८52 


. सत्वं लु प्रकाशकपिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः। 


गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपच्वर्थतो वृत्तिः ॥ सांख्यकारिका-13 


. शुक्राकृष्णाद्रजनिष्ठ श्वितीची । ऋ. 1८123८9 


कृष्णादुदस्थादर्याइ विहायाश्िविकित्सन्ती मानुषाय क्षयाय । ऋ. 11231 


. व्यूर्ण्वती दिवो अंतो अबोधि । ऋ. 1921 


9. प्रत्यर्ची रुशदस्या अदर्शि वि तिष्ठते बाधते कृष्णमभ्वम्‌ 


1 
ष्व 


स्वरुं न पेशो विदधेष्वञ्जाश्चित्रं दिवो दुहिता भानुमश्रेत्‌ ॥ ऋ. 1⁄925 


- जयोतिर्विश्वस्मै भुवनाय कृण्वती गावो न व्रजं वयुषा आवर्तमः \ ऋ. 1/92⁄4 

. अरैक्पन्यां यातवे सूर्याय । ऋ. 1⁄/113/16 

- देक्स्य पश्य काव्य न ममार न जीर्यति। 

. कस्त उषः कधप्रिये भुजे मर्तो अमर्त्ये । कं नक्षसे चित्रे विभावरि ॥ ऋ. 1^80/20 
. वयं हि ते अमन्मह्याऽऽन्ता दा पराकात्‌ । अश्वे न चित्रे अरुषि ॥ ऋ. 1८502 

- ऊर्ध्वं मधुधादिवि पाजोऽश्रैत। 


योगसूत्र, अध्याय 1/17 
ऋ. 3^61/5 
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18. 


39. 


28. 


23. 


5. 


अस्यै रयिं नि धारय } ऋ. 1^30^22 
सह कामेन न उचो व्युच्छा दुहितर्दिवः) 

सह दयुम्नेन बृहता विभावरि राया देवि दास्वती ॥ ऋ. 1 481 
ऋआवद्न्नी पोष्या कार्याणि । ऋ- 1८115415 

वि या सृजनि समनं व्यर्थिनः पदं न वेत्योदती । 

कयो न कष्टे प्राप्तिवांस आसते व्युष्टौ ताजिनीवति ॥ ऋ- 14.45.८6 
कालि्नीकली सूयस्य यषा चित्रामया राय ङे वसूनाम्‌ । 

ऋषिष्टता जरयंती मघोन्युषा उच्छति वहिभिर्मृणाना ५ ऋ- 7^7545 
सा नो अद्चामरदसुः। ऋ. 5793 

उचा टितो दुहितः प्रत्तवन्नो भरदाजवदिधते सधोनि । 

सुकीरं रयिं गृणने रिरीह्युरुगायमधि बेहर श्रवो नः ॥ ऋ. 6८656 
उष्य यदद्य भ्वानुना चि द्रावुणवो दिवः। 

प्र नौ यच्छ्नादवृकं पुयुच्छदिः प्रदेवि गोमतीरिषः ॥ ऋ. 1८48८15 
-उष्वो भद्रभिराख्हि दिवङ्िद्रोचनग्दयि 

कदन्त््‌ च रूणप्सवं उप तका सौमिनोगृहम ॥ ऋ. 1.46.1 


. सर्वेऽपि गरश्पयो गावः -उच्यन्ते ४ नि. 26 


अश्वः कस्मान्‌, अश्नुनेऽध्वानम्‌ ! नि- 117, “व्यापक शक्ति से युक्तः । 


~ ऋ. 775“ 


यो वै भूमा तत्सुखम्‌ } नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम्‌ ४ छा. 7.23.1 
ऋ. 1, 11 4-1) 
ऋ. 1. 5234 


. ऋ. } 8.2 


अनि दि वकेदाजं, पुष 154 
ग्रनिगोध्विदितं मत्तममृतत्वंहिविन्दते ¦ केनोपनिष्ठदु 1 


- षा दिवौ दुहिता प्रत्यदर्िं ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तात्‌ । 


ऋनस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानत्तीव न दिशो सिनात्ति। ऋ. 1८12483 


- यूय हि देवीऋतयुम्मिरश्वैः परिप्रायाय भुवनानि सद्यः । ऋ. 4८515 
-ताद्या त्ता भद्रा उषसः पुरासुरभिष्िद्युम्ना ऋ्तजातसत्या ! ऋ. 4८517 
- ऋ. 451 & 

~ ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा }' योग सूत्र, अध्याय 148 


रकिन्द, उरगेन रि वेटाज॒, पु. 150 
ऋ. 731.“ 
खा चानुना रुशता राम्यास्वज्ञायि तिरस्तमसस्चिदक्त्‌न ॥ ऋ. 6651 


- षतं त्ये भानको दर्शतायाश्चित्रा उषसो अमृतासः आगुः ! 


जच््यन्तौ दैव्यानि क्रतान्याषृणन्तो अततरिक्षा व्यस्थुः ॥ ऋ. 7753 
उष्क कड भ्हि भानुना चन्द्रेण वुहिन्तर्दिवः। 
कहन्ती मूर्यस्मम्यं सभयं व्युच्छन्ती दिविष्टिषु ५ ऋ. 148./9 
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41. हृदय पूष्डीके धारयतो वा बुदधिसंवित, - वुद्धिस्चं हि भात्वपाकाशकन्य, तत्र स्थिति वेशाश्ान्‌ प्रवतिः 


4 


[> 


ूर्नगरहमणिप्रभास्पाकारेण विकल्पते, तथा सिमतायां च चित निप्तरूदगमहोदयि क्यं शानतमनन्मम्मितापात्र 
भवति, यत्रेदमुक्तं 'तपणुमात्रमासानमनुविदयस्यतयेवं तावन्‌ सम्रजानोते' इनि । एषा दयी विश्षोका पिपयवनी, 
असितामात्र च परवृततिज्योतिप्मतीति उच्यते, यया योगिनश्ितं म्थिनिपदं लमत इनि । | योगसूत्र ऋ. 1 ५ । 
श्री वाचस्पति मिश्र इस प्रकार वाया क्ते है- 


विगतशेका दुःठहिता ज्योतिषी ज्योनिरप्या अर्ति ज्योति प्रकरूपा। हृदव-पुण्डक इनि । 
उदरोरसोर्मधये यत पथमधोमुखं तिष्ठति अष्टदलं रेचक प्राणायापेन तदू्दमुखं कृचा तत्र वित्तं धारयत्‌! तन्महये 
ूर्यमण्डलमकारो जागरितस्यानं, तस्योपरि चन्रमण्डलमुकारः स्वस्थान, तस्योपरि वहिनमंइल मकारः सुपुणिस्थान्‌, 
तस्योपरि परं व्योमालकब्रहमनादं तुरीयस्थानं उदाहरन्ति ब्रवादिनः, तत्र कर्णिकायाूर्धमुखी सूय्यदिमण्डलमध्यगा 
्रहमनाड, ततोपर्ध्रवृतता सुषुम्ना नाम नाडी, तया छन्‌ वाहयन्यपि सूवादीनि मण्डनानि प्रोतानि, सा हि चित्तस्थानं 
तस्यां धारयती योगिनशवित्‌ संविदुपपायते। उपपतिपू्वकं बुदधिसविद आकरारादरशंयति वुद्धिमवं हि इनि । 
आकाश्रकत्पमिति व्यापित्ामह। सूर्यादीनां प्रभास्तासां सूपं तदाकारेण विकेत्य नानास्पा भवनि । मनश्चात्र 
बुद्धिरभिमतं, न तु महततव, तस्य च पुपुपनस्यस्य वैकागिकाहंकारनन्मनः सचवहुलनया न्योनिम्यता प्िविभ्निता, 
तत्तदविषयगोचरतया च वयापितमपि सिद्धम । असिताका्ये मनमि संपति दशयिचा प्मिताममापते स्वस्पमाह, नथा 
सितायामिति। शंत अपगतरजस्तरडगम्‌ अनंत व्यापि, असिततामात्रं न मुननानाप्रमम्पम्‌ । आगरमान्तोण स्वमतं 
समीकरोति, यत्र इति । फत्रदुक्त पवशिषठन, तमगु दुरपिगमतात्‌, आलानम्‌ अहद्कारम्पदम्‌, अनुविद्य अनुचिनय, 
अस्मीद्येवं तावज्जानीन इति । स्यादेतत्‌, नानप्रभारूपा भवतु ज्योष्मती, कथमस्मितामात्ररुपा ज्योतिष्मती ? इन्यत आह, 
एषा दयी इति विधूत रजस्तमोमला सितेव सत्वमयी ज्योतिरिति भावः। दिविधाया अभिन्योपिपत्याः फलमाह यया 
इति।। योगसूत्र अध्याय 1,%6 


ज्ञानी दिव्य मति से अपने कारय की ओर बट रहे है इसते अग्िप्राय उन जगदगुरं आचार्कोटि मनुष्य मे है, ग 


मुक्त होक भी जगत्‌ के कल्याण के तिए किमी विशेष ईश्वरीय पदृदेशया की सिद्धि कने के तिएु टेह धारण 
करते हवे ब्रह्मानन्द को भी तुच्छ गिनकः, जाग्रत कुण्डतिनी शक्ति को उती मार्ग से सहप्रार (भस्तक) से अनाहत 
चक्र, हृदय मेँ वापत नीचे लाकर, भावमुखी' होक रहते है अर्थात्‌ दन्दातीत पारमार्थिक (एवसोन्यूट) ओर व्यावहारिक 
(रितििव) ज्ञान मं ही, चटृना-उतरना किया करते ईँ ओर सह्नावधि जीवों का अविद्या के मोह से उद्धा किव 
कते है। 
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मन््रभाग के सूष्टि विषयक चिन्तन मं ब्राह्मण ग्रन्थों की उपादेयता 
रिह चव 


वैदिक मंत्र मे ऋषियों के सृष्टिविषयक अनेक चिन्तन दिखायी पते है। यों तो प्रत्येक मंत्र मेँ सृष्टि 
विन्नान-सम्बन्धी किपरी-न-किी तत्व की जभिव्यक्ति हई है; क्योकि मंत्रसाहित्य का मूत प्रतिपाद्य देवत मीमांसा 
ह । देवविद्या ही वस्तुतः वेदविदा है ओौर वही सृष्टि विदा अथवा सृष्टि विज्ञान है । किन्तु वैदिक संहिता 
मे कुछ देते विशिष्ट सूक्त है, जिनमें सृष्ट विषयक चिन्तन को सुनियोित एवं व्यवस्थित दंग से प्रस्तुत किया 
गया है। ऋ प्रहिता के निन सूक्तं मे सृष्टिविषयक यिन्तन हा है, उनमे प्रमुख है-अस्यवामीय सूक्त 
(1.164), विश्वकर्मा सूक्त (10.81.89), देव सूक्त (10.19), पुरुषसूक्त (10.90), हिरण्यगर्भ सूक्त (10.121), 
वागाम्भृणीसूक्त (10.125), नासदीय सूक्त (10.199) तथा अदयमर्षण सूक्त (10.190) | तामदेद तहित मे इन्द 
सक्तो के कतिपय मत्र उपतव्य हेते ई मरण सकत उपतब् नहीं हेते । वेद सहितामे भी पुरुषसूक्त (अध्याय 
31.1-22) उपलब्ध ह, किन्तु कु पाठन्तर, मत्र कमभेद तथा 6 अधिक म्॑-संघ्या के साथ । छगवेदीय पुरषतूक्त 
म 16 मत्र ह, जवकि यनुवेदीय संहिता मे 2९ म॑ है| शिवसंकल्य मंत्र (4.1-6) ईशावास्यसूक्त भी इसी 
कोटि के है । अथवविदीय सूक्तं मे विश्‌ सूक्त (8.9-10) मधु विद्या (9.1), कामसूक्त (9.0), ऋषभसूक्त (9. 
3) पंचोदन अन सूक्त (9.5), अतिथि सूक्त (9.6), गौ. सूक्त (9.7), आत्मसूक्त (9.9-10),्रहप्रकाशन सूक्त 
(1.2, विष्णुकरमसूक्त (10.5), सर्वाधार सूक्त (10.7), जेष्ठ ब्रह्म सूक्त (0.8), शतोदना गौ. सूक्त (10. 
9), वा गौ सूक्त (10.10). ब्रह्मौदन सूकत (11.1), ओदन सूक्त (1.9) प्राणस्त (11.4), ब्रह्मचर्य सूक्त 
(11.5), उच्छिष्ट ब्रहम सूक्त (11.7), अध्यात्म (11.8). रोहित सूक्त (13.1-9);व्रात्मकाण्ड (15), कालसुक्त 
(9.58-54) आदि पृष्टिविषयक मीमां करने वाते सूक्त ै। 


इन सूक्त मे सृष्टि क्या है, कब से प्रार्य हई, इसका उसत्ति-कम क्या है, इसके धारक तत्व कौन है 
इनका सम्बन्य क्या है-आदि विषयों का प्रशन-उत्तरात्मक परतीकालक, रहस्यालक, आघ्यानामक, आलंकारिक 
आदि अनेक तिर्य मेँ विवेचन किया गा है । कई जगृह तो ऋषियों का सष्टिविषयक चिन्तन अत्यन्त स्पष्ट 
ह, किन्तु अनेकं स्थलों पर वह इतना ्रतीकातक, रहस्यात्मक एवं आलंकारिक हो गया है कि उसको साधारण 
द्धि के व्यविति के तिए समना अत्यन्त कठिन है । उसको समने के तिए तो ऋषि प्रज्ञा चाहिए । वेद-विन्नान 
विवेचन मेँ ऋषियों े एसे पारिपाषिक शब्द प्रयुक्त किये ह जो उनके समय मेँ तो प्रचलित थे ओर उनका 
अर्थज्ञानं था, इसतिए उनकी व्याल्या की आवश्यकता नहीं थी, किन्तु कालान्तर मे वे परिभाषा बदल गयीं 
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उन शब्दों का प्रयोग अन्य अर्थो मेँ हने लगा । एेसी परिस्थिति मे उन वैदिक पारिभाषिक पदो का अर्थं करना 
ओर उनके मूल में निहित भाव को समञ्जना अत्यन्त कठिन है ! कोशकारो ने जो अर्थ दिये है, वे भी मूल अभिप्राय 
को समने मेँ हमारी बहुत अधिक सहायता नही करते । इसलिए उन कोर मेँ दिये अर्थो के आधार पर यदि 
कोई वैदिक पारिभाषिक पद का विवेचन करता है, तो स्थिति हास्यास्पद बन जाती है, क्योकि उसके स्वरूपबोधन 
कथनों मे कोई सामंजस्य नहीं दिखायी पडता । इसलिए मं्रष्टा वैदिक अषि दारा प्रयुक्त पारिभाषिक पदों 
के वास्तविक अर्थ को समङ्ने का आधार, आज यदि हमारे पास कोई है, तो वह है विशाल ब्राह्मण साहित्य । 
यद्यपि पाश्चात्य विद्वानों न ब्राह्मणों को मंत मे निहित अर्थ को उलञ्ञाने वाला जंगल ही माना है, किन्तु वैदिक 
परम्परा को सुरक्षित रखने का श्रेय ब्राह्मणों को ही है । इसीलिए वेद के एक भाष्यकार वैकटमाधव ने स्पष्ट 
रूप में यह घोषणा की है कि निरुक्त, व्याकरण आदि के आधार पर, जो वेदम का व्याख्यान करते है, वे 
वेद का सम्पूर्णं अर्थ न कर चतुर्थाश ही करते है, किन्तु जो ब्राह्मणों के आधार पर वेद मंत्रो की व्याख्या करते 
है, वे उसके सम्पूर्ण भाव को व्यक्त करते हैँ । इसीलिए वेद व्याख्या के क्षेत्र मे ब्राह्मणवेत्ताओं को वृद्ध" कहा 
जाता हे । आधुनिक युग के भारतीय वैदिक चिन्तको मे स्वामी दयानन्द सरस्वती, श्रीअरविन्द, पं मधुसूदन 
ओड्ा, पं. मोतीलाल शास्त्री आदि ने वैदिक तत्व-चिन्तन में ब्राह्मणों की उपादेयता को स्वीकार किया है । स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ब्राह्मणों का देवत्व तो स्वीकार नही करते, किन्तु उनके वेदभाष्यतव मे उन्हे कोई सन्देह नहीं । 
श्रीअरविन्द का मत है कि ब्राह्मण काल में म॑त्रकालीन ऋषियों के तत्त्वदर्शेन की परम्परा लगभग आधी लुप्त 
हो चुकी थी, किन्तु उसके बाह्य खूप तथा कर्मकाण्ड को ब्राह्मणों ने सुरक्षित रखा तथा उत्तकी आत्मा को 
उपनिषद्कारों ने सुरक्षित रखा । स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा श्रीजरविन्द की ब्राह्मणविषयक दृष्टि से भिन्न 
दृष्टि पं. मधुसूदन ओज्ञा तथा पं. मोतीलाल शास्त्री की थी। इन्होने ब्राह्मणों को वैदकोरि से अलग न करते 
इए, उन्हं वेदविज्ञान का आधार ग्रन्थ माना । उनके मत में वैदिक ऋषियों का जो सृष्टि विज्ञान-विषयक चिन्तन 
है, उसकी परम्परा ब्राह्मण-ग्रन्यो मे सुरक्षित है । इसीलिए वेद विज्ञान विवेचन मेँ उन्होने ब्राह्मण ग्रन्थो का भरपूर 
उपयोग किया। अतयथ ह्मण का विस्तृत हिन्दी विज्ञानभाष्य लिख कर पं. मोती लाल जी शास्त्री ने स्पष्ट 
रूप से प्रमाणित कर दिया कि वेद विज्ञान किवा सूृष्टिविज्ञान को सही रूप मेँ समञ्ने के लिए ब्राह्मण ग्रन्थ 
कुजी रूप है । ये ही वेदविज्ञान के ताले को खोलते है। 


बराह्मण ग्रन्थो का मुख्य विषय यद्यपि याज्ञिक विधियो का विवेचन करना है, किन्तु विधि के वर्णनमें वे 
अर्थवाद का प्रयोग करते हैँ । इन अर्थवादं का विधि के साध एकवाक्यता होने से प्रामाण्य है, ठेसा मीमांसक 
भी मानते हं । हेतु, निर्वचन, निन्दा, प्रशंसा, संशय, प्रक्रिया, पुराकल्प आदि अर्थवाद-विवेचन की विभिन शेलिर्यँ 
है, जिनका ब्राह्मण ग्रन्थ प्रचुर रूप में प्रयोग करते है । इन्हीं विवेचन में ब्राह्मण सृष्टि तत्त्वो की मीमांसा करते 
है जर प्राचीन ऋषियों के सृष्टि विषयक चिन्तन को आख्यान आदि कई माध्यमों से वोधगम्य वनाते है । इस 
प्रकार ब्राह्मण-कालीन ब्रह्मवादी याज्ञिक विधि-विधान के आग्रही होते हृए भी सुष्टि-परक्रिया के विवेचन से अपने 
को अलग नहीं करते । किसी भी एेसी याज्ञिक विधि का उल्लेख नर्ही, जिसके अर्थवाद के रूप में सृष्टिविज्ञान 
का विवेचन न किया गया हो । वस्तुतः याज्ञिक विधि के वर्णन मेँ कर्मकाण्ड ओर सृष्टिविज्ञान दोनों विवेचित 
हुआ है । यही वैदिक ब्रह्मवादियों के चिन्तन का वैशिष्ट्य है । ब्रह्म का अर्थ सृष्टि का आधार ब्रह्मतत्त्व भी हे, 
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याद्चिक कर्मकाण्ड भी हे जर मत्र भी हे। इसलिए ब्राह्मणकालीन ब्रह्मवादी केवल याज्ञिक कर्मकाण्ड ही नहीं 
है, बल्कि सृष्टि-परक्रिया का विवेचन करने वाला एक वैज्ञानिक भी है तथा ब्रह्मत्व का विवेचन करने वाला 
एक दार्शनिक भी है । इस प्रकार यज्ञ केवल कर्मकाण्ड ही नर्ही, बल्कि वेदविज्ञान भी है । दोनों मेँ जभूतूर्व 
सामंजस्य व्रह्मवादियो ने म्थापित किया है । यज्ञ मे जो एक निश्चित क्रमवद्धता दिखायी पडती है, वह सृष्टिविज्ञान 
मेँ एक निश्चित व्यदस्था की अनुकृति होते के कारण ही है । अग्नहोम, दरशपूर्णमासेष्टि, चातुमस्यिष्ट, पशुबन्ध, 
अग्निष्टोम, अग्निचयन, गवामयन आदि सृतरौ का विस्तृत विवेचन किया जाये, तो मालूम होगा कि उनमें सम्पूर्ण 
सुष्टिप्रक्रिया का टी विवेचन है। 

यह बात उत्तेखनीय है कि सृष्टिपरक्रिया के विवेचन में ब्राह्मण ग्रन्थ संहिताओं के सृष्टिविवेचक सूक्त 
की को क्रमिक सुनियोजित व्याख्या नही करते ओर न ही उस सूक्त के सम्पूर्ण चिन्तन को कहीं एकत्र अभिव्यक्त 
करते है; प्रत्युत जो सूष्टि-विषयक तत्व है, उनका विभिन्न स्थलों पर उल्लेख करते हैं । विभन्ने स्थलों पर उद्धूत 
सृष्टि-विषयक तत्त्वों के ये विवेचन एक प्रकार से परिभाषा का काम करते ह । इन परिभाषाओं को एकत्रित 
करके यदि संहितागत सृष्टि-विषयक सूक्तों की व्याख्या की जाये, तो उस सूक्त के अन्दर निहित सम्पूर्ण 
सृष्टिविपयक चिन्तन समग्र रूप मेँ उपस्थित हय सकता है । मंत्रगत पद का उस प्रकरण मेँ क्या अर्थ हे, वह 
्रह्मर्णो की इतस्ततः विघ्ठरी परिभाषाओं के द्वारा ही जाना जा सकता है । पुरुष, विराट्‌, प्रजापति, हिरण्यगर्भ, 
परमेष्ठिन्‌, आपः, सलिल, तपस्‌, अत, सत्य, ब्रह्म, यक्ष, अभ्व, अहोरात्र, अग्नि, वायु, इन्द्र, विष्णु, अग्नीषोम, 
अदिति, ऋक, यजुस, साम, उक्थ, महोक्थ, स्तोम, गायत्री, तरिष्टुप, जगती, वृहती, पङ्क्ति, गौ, व्योम, ऋषि, 
सत्‌, असत्‌, आदि अनेक पर्दा की जो परिभाषणे दी गयी दै, उनके विविध प्रतीक तथा बन्ध दिये गये है, उनका 
ज्ञान मेतं मे प्रतिपादित सृष्टिविषयक चिन्तन को समग्र रूप में जानने के लिए अत्यन्त उपयोगी डे । यहो 
सृष्टिविषयक सूक्तों मे विवेचित सभी तत्त्वो का ब्राह्मणो मे दी गयी परिभाषाओं के आधार पर विवेचन करना 
सम्मव नही, इसलिये उदाहरण के लिए हम यहो केवल अथरवविदीय विराट्‌ सूक्त मेँ जो विराट्‌ का स्वरूप विवेचित 
रे, उस विराट्‌ को समञ्जने मे ब्राह्मण ग्रन्थ कितने उपयोमी है, इसी का विवेचन करेगे । 

अर्थववेद के 8्वे काण्ड के दो सूक्त ऽवा एवं 10वौँ विराट्‌ सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है, क्योकि इन सूक्तो 
का देवत्ता विराट्‌ है । अनुक्रमणी के अनुसार नवम्‌ सूक्त के द्रष्टा ऋषि कश्यप तथा दशम के अथरवाचार्य है । 
अनुक्रमणीकार न~ वस्यवाक्य सर ऋषिः-इस परिभाषा के अनुसार नवम्‌ सूक्त का ऋषि कश्यप को माना 
है-किन्तु य्ह कश्यप कोई व्यक्ति न होकर सप्त ऋषिगणों मेँ से एक हे, ठेसा इस सूक्त के ही एवे मन््र से 
ज्ञात होता है । य मन्त्दरष्टा इषि का व्यक्तित्व प्रच्छनन है! मन्त्र इस प्रकार है- 

षट्त्वा पुच्छम ऋषयः कश्यपेमे त्वं हि युक्त मूगुञ्े योग्य च । 
विराजगु््रहमणः पितरं तो नौ वि धेहि यतिया तविभ्य: ।, 
अवे. 8.9.7 

अर्यात्‌ हे कश्यप! हम छह आपसे पूते है, क्योकि आप ही युक्त ओर योग्य को संयुक्त करते हो; हम मित्रों 
कमो आप जित्तने प्रकर से हो सके, उतने प्रकार से वताइये कि विराट्‌ को ब्रह्मा का पिता क्यों कहते है? इस 
मंत मे आलकक भाषा में छह ऋषिप्राणों का ऋषिप्राण से प्रश्न पूष्ठने का तथा सातो ऋषिप्राणो का मित्रभाव 
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मँ रहने का उल्लेख हे। यह कश्यप प्राण का लक्षण दिया गया है शुक्त ओर योग्य को संयुक्त करना" । दो 
वस्तुओं का परस्पर आधार आधेय भाव कश्यप प्राण से ही सम्भव हे । मंत्र मे उद्धूत कश्यप पद व्यक्तिवाचक 
न होकर प्राणवाचक है, इसका प्रमाण क्या है? सात ऋषियों का व्यक्ति रूप से मित्र हयेना सम्भव नहीं, क्योकि 
सभी एक ही काल के नहीं ओर दूसरी बात व्यक्ति विश्वामित्र तथा वशिष्ठ मे परस्पर शत्रुता भी दिखायी पडती 
है। कश्यप व्यक्ति नहीं, प्राण है; इसका मंत्रो मे तो अनुमान से ज्ञान होता है, किन्तु ब्राह्मण प्रत्यक्ष रूप से 
कश्यप को प्राण कहता हे । तै. आ. (1.8.8) में कश्यप की व्याख्या श्यकःः दवारा की गयी है, क्योकि सूष्म 
होने क कारण वह सबको देखता है- कश्यपः पश्यको भवति । यत्सर्व परिपश्यतीति सौ्यात् । तै.आ. कश्यप 
को अष्टम कहता हे । उसका शिल्प अर्थात्‌ कार्य प्रकाश करना है। अरोग से लेकर विभास पर्यन्त सात सूर्य 
(आरोग, भाज, पटर, पतंग, स्वर्णर, ज्योतिष्मान्‌, विभास) उसमे एक साथ अर्पित है । वे तभी उसी कश्यप से 
प्रकाश ग्रहण करते है । उन प्रकाशो को सोम कश्यप से निर्धमन करता है, इसी से उते श्रस्ताकमङ्रत्‌ कहा गया 
है-कश्यपोऽष्टमः त महामेरू न जहाति । “यत्ते शिल्प कश्यय रोचनाक्दु. इन्धियाक्ठ पुष्कल चित्रभानु। 
यसििन्तरर्या अर्पिताः सप्त साकम्‌ तसिमित्राप्ता नमधिविश्रयेमम्‌ !।----तान्त्सोमः कश्यपादि निर्धमति 
भ्रस्ताकर्मकुदिवैषम्‌ (तै आ. 1.7.1-2) । मैत्रायणी हिता में कश्यप को मासो का द्रष्य कहा गया है- कश्यपो 
माताम्‌ भे. 3.14-18) । जैत्रा. मेँ कश्यप को समुद्र पार कराने मेँ समर्थ बताया गया है- कर्यो वै 
तमृद्मतिपारमितुमहति (जै.त्रा. 3.2.73) । श. ब्रा. कश्यप को कूर्मप्राण कहता है-कश्ययो वै कूर्मः (शत्रा. 7. 
5.1.5) । कुर्मसंज्ञक इष्टकोपद्यान के प्रसंग में शब्रा. विस्तारपूर्वक इस कूर्म प्राण का विवेचन करता है । रस 
ही कूर्म है-रसो वै कूर्मः (शत्रा. 7.5.1.1) । सम्पूर्ण लोकों का जो श्रेष्ठ रस निकलता, वही कूर्म हजा-यो वै 
त एषा लोकानामप्ु प्राविद्धाना परड्रसऽत्यक्चरत्त एष कर्मः । “यावान वै रसस्तावानात्मा तर एक इम एव 
लोकाः (शत्रा. 7.5.11) । इसी कूर्म का रूप ग्रहण कर प्रजापति ने प्रनाओं की सृष्टि की । 


इसका कर्म नाम इसीलिए है कि उसको प्रजापति ने उत्पन्न किया । यही कूर्म कश्यप भी है। क्योकि इसी 
कूर्म या कश्यप से सभी प्रजाँ उत्पन्न हुई, इसीलिए सभी प्रजाओं को काश्यपी कहा जाता है- स य्छरर्मो नाम । 
एत दै छप क्रत्वा प्रजापतिः प्रना जघरजत वदलूजताकरेत्तयदकरेत्तस्मातक्मः । कश्यपो वै कूर्मस्तस्मादाहः सर्वाः 
प्रजाः काश्यप्य इति (शत्रा. 7.5.1-5) । जगत्‌ में कोई भी एेसा नर्ही, जिसमें यह कश्यप या कूर्म प्राण न हो । 
कश्यप ओर कूर्म का जब तादात्य हो गया ओर कुर्म को श्रा. स्पष्ट रूप से प्राण कहता है ---प्राणो वै कूर्मः 
(शत्रा. 7.5.1.7) ओर यह भी कहता है कि प्राण ही सबको उत्पन करता है-ग्रणो दीमाः तर्वाः प्रजाः करेति 
(शत्रा. 7.5.1.7), तब इस बात को मानने मे कोई बाधा नहीं कि कश्यप प्राण ही है । इस प्रकार स्पष्ट टै कि 
अथर्ववेदीय विराट्‌ सूक्त का जो ऋषि कश्यप बताया गया है, वह प्राण ही है । सम्भवतः इस कश्यप प्राण का 
जआविष्कार करने के कारण सक्त द्रष्टा ऋषि व्यक्ति भी कश्यप नाम से विख्यात हो । ज्ञा जी ने महर्षिकितवेभवम्‌ 
मे इसका विवेचन किया है। 


अथर्ववेदीय विराट्‌ सूक्त मेँ कुल 26 मत्र है । इन मंत्रों मे प्रतीकात्मक प्रहेलिका सूप में प्रश्नोत्तर शैली में 
विराट्‌ के विषय मेँ विविध प्रश्न पृषे गये है ओर उनके उत्तर दिये गये है । पहले मन्त्र मे प्रश्न किया गया है- “वे 


74 ^ वेदार्थ मञ्जरी 

दोनो कर से उन्न हए? उनमें अर्धमाग कं से है? किस लोक से, किस पृथ्वी से, किस सलिल से विराट्‌ 
के दो वत्स उतयनन हए? तुमसे पूषठता हं कि दोनों मे से किस वत्स के दारा दुही जाती हे?” यह विराट्‌ कौन 
हे ओर उससे उलन्न होने वाते दो वत्स कौन टै, इसका उल्लेख मंत्र मेँ नहीं हे । सम्भवतः स्त्रीत्व ओर पुरुष्व 
का अविभाज्य युगल रूप ही विराट्‌ है, जर से स्त्रीत्व ओर पुरुषत्व रूप दो वत्स उत्पनन होते है । दूसरे मत्र 
मे बताया गया है कि त्रिभुज स्थान बना कर विश्राम करने वाले कामधेनु विराट्‌ के जिस वत्स ने अपनी महिमा 
से सक्तिल को प्रषुव्ध किया, उसी ने गुह्य मे दूर शरीरो का निर्माण किया । यहो प्रश्न उठता है कि अपनी महिमा 
से सलिल को प्रषुव्य करने वाला, त्रिभुज आश्रय बना कर उत्त पर शान्त होकर शयन करने वाला, गुफा में 
दूर शरीरो का निर्माण करने वाला कामधेनु विराट्‌ का वत्स कौन है? तीसरे मन्त्र मेँ कहा है कि जो तीन वृहत्‌ 
है, ज्ञानी उत ब्रह्म को तप से जाने । चतुर्थ मत्र मेँ यह प्रश्न पूछा गया है कि वृहत्‌ षष्ठ के ऊपर पच सामों 
का निर्माण हुमा है, बृहती से वृहत्‌ का निर्माण हु है, किन्तु बृहती का निर्माण कहा से हुआ है? पोच मत्र 
मे रहस्यासक स्प मे ही उत्तर दिया गया है-माला की मात्रा के आधार पर वृहत्री मातरा का निर्माण हुजा है। 
छठे मत्र मेँ बताया मया है कि ऊपर जो चयौ है, वह वैश्वानर की प्रतिमा हे । द्युलोक से पृथ्वी तक जितनी रोदसी, 
है, हमं तक वैश्वानर अग्नि व्याप्त है । यह अग्नि छठा है। इसी छठे ते स्तोम आते हैँ ओर वे यर्हौ से छठे 
दिन ऊपर उठते हं । सातवें मन्त मेँ छह ऋषि-प्राण कश्यप प्राण से पूते है कि विराट्‌ को ब्राह्मन्‌ का पिता 
कैसे क्य गया है? शवे मंत्र मे कश्यप (प्राण) का उत्तर है-जिसके चलने पर यज्ञ चलते हैँ, जिसके स्थिर होने 
पर स्थिर होते ह, जिसकी आज्ञा मेँ यज्ञ गतिमान होता है, हे ऋषियो! वह विराट्‌ तत्त्व है ओर वह परम व्योम 
मेँ है। नवम्‌ मत्र मेँ उल्लेख है कि स्वयं प्राण रहित होकर भी अन्य संस तेने वालों के प्राण के साथ विराट्‌ 
चलती है, वह स्वराट्‌ के पास पूरहचती है । सबको स्पर्श करने वाली उस सुन्दर विराट्‌ को कुछ लोग देखते है, 
कु नहीं देखते । यह उत्लेखनीय है कि विराट्‌ को स्री-पुरुष का मिथुन रूप कहा गया है । 10वेँ मन्त्र मेँ यह 
्रष्न पृष्ठा गया है कि उस विराट्‌ के मिथुन रूप को कोन जानता है? यह सभी जानते है कि मियुन से ही सृष्टि 
होती है । स्त्री का ऋतुमती हयेना आवश्यक है, तभी पुरुष के साथ मिथुनीभाव होने पर सृष्टि होती है । विराट्‌ 
के अन्दर जो स्त्रीत्व है, उसका ऋतुकाल ओर कल्प कब होता है, यह कौन बता सकता है? विराट्‌ के दारा 
जिन तत्त्वो की उत्पत्ति होती है, उनके क्रम को कौन जानता है? इसका धाम कँ है तथा कितने सूपं मे यह 
प्रकाशित हुई है, इसको कौन जानता है? 11वें मंत्र में यह उल्लेख है कि विराट्‌ तत्तव ही सर्वप्रथम प्रकाशित 
हआ ओर अन्यो में प्रविष्ट होकर वह सर्वत्र विचरण करता है । इस विगराट्‌ के अन्दर बड़ी महिमा वाले तत्त्व 
है ! यहं विराट्‌ क तुलना एक जननी वधू से की गयी हे, जो सबका प्रिय होने से उनके हदय को जीत लेती 
है। र्वे मंत्र में सी-पुरुष के मिथुनलय वाले विराट्‌ को छन्द रूप दो पंखवाला बताया गया है, ये दोनो सुन्दर 
हं तथा समान मार्ग का अनुसरण करते रै; ये चेतना शक्ति से युक्त ई, प्रकाशमान हैँ, कभी जीर्ण होने वाले 
नरं तया प्रचुर रेतस वाले है 1 18वेँ मन्त्र मेँ तीन शक्तियों के अन्त के मार्ग पर चलने का उल्लेख दै । इनमें 
से एक प्रजा को पररित करती है, एक वल की रक्षा करती है तथा एक देवमु लोगों के राष्ट्र की रक्षा करती 
हे । 14 मन्त मेँ यह उल्लेख है कि अग्नि ओर सोम से यज्ञ के दो पक्ष है, ठेस ऋषियों ने माना हे। जो चतुर्थ 
अकस्या हे, उत्करे तथा गायत्री, तरि्टुपु, जगती, अनुष्टुप्‌ तथा वृहती को, जो यजमान के लिये प्रकाश लाने 
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वाती है, इन सबको वे धारण करते ह । 19वें मन्त्र मेँ पच व्युष्टियो, पाच गो-दोहो, पौँच नाम वाली गायों, 
पौच ऋतुजओं तथा पोच दिशाओं का उल्लेख है, जो पंचदश के साथ संयुक्त होकर तथा एक स्तिर वाल होकर 
एक लोक वनते ह । इस मंत्र में पाच संख्या मेँ जिन त्वो का बोध होता है, वे सभी यहं अभिप्रेत ट । ¡त्वे 
मंत्र मे छह संख्या से व्यक्त होने वाले तत्वों का उल्लेख है : ऋतु ते प्रथम षड़्‌-भूत उत्पन्न हुए, छह साम, 
छह दिन को ले जाते है । छह वेल से जोते हुए हल को साम-साम कहते है । छह द्यावापृथिवी है, छह भूमिर्यौँ 
है! छह शीतकाल के महीने दै, छह उष्णता के महीने है; जो इनसे अतिरिक्त है, उस ऋतु को हमे वतलाजो । 
1 के उत्तरार्धं तथा 18वें मंत्र में सप्त संख्या से जिनका बोध होता है, उन तत्त्वों का उल्लेख है : सात सुन्दर 
पर्णवाले कवि निवास करते है; सात छन्द हैँ, सात दीक्षर्ये है, सात हेम है, सान समिधां है, सात मधु है, सात 
ऋतु है, सात आन्य है; ये सम्पूर्णं जगत मेँ व्याप्त है 1 उनके साथ सात गीष भी है, एेसा हमने सुना है । सात 
छन्द चतुरु्तर लक्षण वाले है ओर उन्मे एक दूसरे में अर्पित है! छन्दो से ही स्तोमो का निर्माण होता है । 19 
मन्त्र के उत्तरार्धं तथा 20वें मे यह प्रश्न है कि इन छन्दाँ से स्तोमो का निर्माण कैसे होता है : कित प्रकार 
गायत्री त्रिवृत्स्तोम को व्याप्त करती है? त्रिष्टुप्‌ किस प्रकार पंचदशस्तोम से संयुक्त होता है ? किस प्रकार जगती 
नामस्तिंश स्तोम से तथा किस प्रकार अनुष्टुप्‌ एकविंश स्तोम से संयुक्त होती है? शवे मंत्र मेँ अष्ट संख्या 
से बोध होने वाले तत्वों का उल्लेख हे : प्रथम उत्पन्न ऋत से आठ भूतो की उत्पत्ति हुई, आठ ऋत्विज्‌ टै, 
जो दिव्य है, अदिति आठ उत्पत्ति स्थान वाती हे ओर उसके पुत्र भी आर हैँ, अष्टमी रात्रि को हव्य प्राप्त होता 
डे} 2२यें मन्त्र में विराट्‌ कहती है-इस प्रकार कल्याण को मानने वाली यह मँ आपकी मित्रता मेँ आ गयी 
ह भँ आपके लिये सेवनीय हू आपके साथ उत्पन्न हुआ आपका वह यज्ञ कल्याणकारी है, वह जानता हुआ 
सबमें संचार करता है । २9वेँ मन्त्र मेँ इन्द्र के आठ, यम के छह तथा ऋषि्यो के सात प्रकार का उल्तेख है। 
इसमे यह भी बताया गया है कि पच प्रकार के जल उन मनुष्यों ओर ओषधियों के प्रति अनुकूलता से सिंचन 
करते है} प्रथम मंत्र में, जो यह प्रश्न पृष्ठा था कि विराट्‌ रूपी गौ उसके दोनों वत्सो मेँ से किसके दारा दोही 
जाती है, उका उत्तर 24वें मतर मे दिया गया है-केवली गौ ही अमृत रूप दूध सबसे प्रथम देने वाली इन्द्र 
के तिए अनुकूलता के साथ दुहती है ओर इसके बाद देव, मनुष्य, असुर ओर ऋषियों को चार प्रकार ते तृप्त 
करती है । 2७वे मंत में पुनः प्रश्न किया हे : कौन गौ है? कौन एक ऋषि है? कौन-सा धाम है? कौन-से आशीष 
है? पृथिवी मे एक ही व्यापक यज्ञ है, एक ही ऋतु है; किन्तु वह कौन है? 26 मंत्र मेँ इसका उत्तर है : एक 
हीगौहै; एक ही एक ऋषि है; एक ही धाम है; एक ही प्रकार का आश्चीष है । पृथिवी पर एकवृत, एक-ऋतु 
अर्थात्‌ समान रूप से व्याप्त होने वाला एक ही यज्ञ है, उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है । 


अथर्ववेद के अष्टम काण्ड का जो दशम सूक्त है, वह गद्यातक है ओर उसकी प्रकृति ब्राह्मणात्मक है । 
इसमें विराट्‌ की महिमा का तथा सृष्टि के प्रत्येक तत्त्व मेँ उसके व्याप्त होने का उल्लेख है : सृष्टि के प्रारम्भ 
मे यह विराट्‌ ही थी । उसके उत्पन्न होने पर सभी भयभीत हो गये कि अब केवल यही रहेगी । वह ऊपर उगी 
ओर क्रमशः गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, सभा, समिति तथा आमंत्रण में परिणत हयो गयी । वह पुनः ऊपर 
उठी ओर अन्तरिक्ष मे चार रूपो में विभक्त होकर स्थित हुई । देवमनुष्य उसके विषय में बोले कि यही वह 
जानती है, जिससे हम दोनों जीवित रहते है, इसलिए इसको हम बुलाते दै । उन्होने अर्ज एहि, (स्वध एहि", 
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“सूनृत एहि' “रावत्येहि' -एेसा सम्बोधित कर उत्तको बुलाया । उसका इन्र वत्स चा, गायत्री रस्सी थी, मेष 
उसका थन था, वृहत, रथन्तर, यज्ञायज्ञिय ओर कामदेव्य उतसतके चार्‌ स्तन थे । देवताओं ने रथन्तर से ओषधियों 
को, वृहत्‌ से आकाश्च को, वामदेव्य से जलो को तथा यज्ञायज्ञिय से यज्ञ को दुहा । यह विराट्‌ पुनः ऊपर उदी 
ओर वनस्पतियों के पात आ गयी । वनस्पतियों ने उसे मारा, किन्तु वह संवत्सर में परिणत हो गयी । वह फिर 
ऊपर उदी ओर पितरो के पास आ गयी । पितरो ने उसे मारा, किन्तु वह मास मे परिणत हो गयी । वह पुनः 
ऊपर उठी ओर देवतां के पास आ मयी । देवताओं ने उसे मारा, परन्तु वह प्रत्येक अर्धमास मेँ उत्पन्न होने 
लगी । वह पुनः ऊपर उठी जर मनुष्यो के पास आ गयी । मनुष्यो ने उसे मारा, परन्तु वह तत्काल उत्सन्न हो 
मयी ! वह पुनः ऊपर उठी ओर असुँ के पास आ गयी । उसको असुरो ने माय एहि' सम्बोधित कर बुलाया । 
्रहलाद पुत्र विरोचन उसका वत्स था । लोहे का दुग्धपात्र था । ऋतुपुतर दिमूर्धा ने उसका दोहन किया ओर उससे 
माया को ही दुह्य! इसी माया पर असुरो का जीवन होता है । वह पुनः ऊपर उटी ओर पितरों के पास आ गयी । 
पितरों ने “स्वध एहि" सम्बोधित कर उसे बुलाया । राजा य उसका वत्स था ओर ्चोदी का दुग्धपात्र था । मृत्यु 
पुत्र अन्तक ने उसका दोहन किया ओर उससे शस्वधा' को ही दुहा । इसी स्वधा पर पित्तर जीवित रहते दै । वह 
पुनः ऊषर उदी ओर मनुष्यो पास आ गयी । मनुष्यों ने 'ईरावत्येहि' सम्बोधित कर उसे बुलाया । विवस्वान-पुत्र 
मनु उसके वत्स थे ओर पृथिवी का दुग्धपात्र था । वेन पुत्र पृथि ने उसका दोहन किया ओर उससे कृपि तथा 
धान्य दुह्य ¦ इसी कृषि ओर धान्य पर मनुष्य जीवित रहते हैँ । वह पुनः ऊपर उठी ओर स॒प्तर्षियों के पास 
आ गयी । ऋषियों न श्रह्मण्वत्येहि' सम्बोधित कर उसे बुलाया । राजा सोम उसका वत्स था ओर छन्द ही दुग्धपात्र | 
अद्गरस वृहस्पति ने उसका दोहन किया ओर उससे तप को दुहा । उस तप ओर ब्रह्म पर सप्त ऋषि जीवित 
रहते है ¦ वह पुनः ऊपर उठी ओर देवताओं के पास आ गयी । देवताओं ने “उर्जे एहि' सम्बोधित कर उसे बुलाया । 
इन्द्र उसका वत्स था ओर चमस दुग्धपात्र । सविता देव ने उसका दोहन किया ओर उससे ऊर्जा को ही दुहा । 
इसी ऊर्जा पर देवता जीवित रहते हँ । वह पुनः ऊपर उढी ओर गन्धर्व तथा अप्सराओं के पास आ गयी । गन्धर्व 
तथा अप्सराओं > पुण्यगन्धे एहि' सम्बोधित कर उते बुलाया । सूर्यवर्चस पुत्र चित्ररथ उसका वत्स था ओर 
पुष्करपर्णं दुग्धपात्र । सूर्यवर्यस्‌ पुत्र वसुरुचि ने उसका दोहन किया जीर उससे पुण्यगन्ध को ही दुहा । इसी पुण्यगन्ध 
पर गन्धर्व तथा अप्सरा जीवित रहती हैँ । चह पुनः ऊपर उदी ओर अन्य जनों के पास आ गयी । इतर जनों 
ने 'तिरोधे एहि" सम्बोधित कर उसको बुलाया । विश्रवा-पुत्र कुवेर उसका वत्स था ओर आमपात्र दुग्धपात्र । 
कुबेर पुत्र रजतनाभि ने उसका दोहन किया ओर उससे तिरोधान शक्ति को ही दुहा । इसी तिरोधानशक्ति पर 
इतरजन जीवित रहते है । वह पुनः ऊपर उठी ओर सर्पो के पास आ गयी । सर्पो ने 'विषवत्येहि' सम्बोधित 
कर उसे बुलाया । विश्ालापुत्र तक्षक उसका वत्स था ओर अलावुपात्र (तुम्बी) दुग्धपात्र । इरावान्‌ के पुत्र धृतराष्ट्र 
नै उसका दोहन किया जौर उससे विष को ही दुहा । इसी विष पर सर्प जीवित रहते है । 


अथर्ववेदीय विराट्‌ सुक्त में विवेचित विराट्‌ के स्वरूप का आख्यानात्मक रूप मेँ वर्णन अथर्ववेदीय ब्राह्मण 
पाम में हुमा हे } विराट्‌ स््री-पुरुष का मिथुन सूप है, किन्तु यहाँ उसके स्री रूप को ही अधिमान देकर उसकी 
कम्मधेनु के कूप मे कत्पना की गयी है ओर उसी से सवकी उत्पत्ति वतायी गयी हे ! वही गार्हपत्य, आहवानीय, 
दद्धिणाग्नि, समा, समिति एवं आमन्त्रण स्पा है । मेष उसका थन है तथा वृहत्‌, रथन्तर, यज्ञायज्ञिय तथा वामदेच्य 
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उसके चार स्तन है । इन्हीं सामरूपा स्तनो से क्रमशः आकाश, ओषधी, यज्ञ तथा जलों की उत्पत्ति हई । उसी 
विराट्‌ रूपा कामधेनु से संवत्सर, मास, पक्ष ओर दिन बने । ऊर्जा, स्वधा, सूनृता, इरावती, माया, ब्रहमण्वती, 
पुण्यगन्धा, तिरोधा, विषवती उसके विविध नाम है । ऊर्जा, माया, स्वधा, इरा, ब्रह्म-तप, पुण्यगन्ध, तिरोध एवं 
विष के दारा क्रमशः देवो, असुरो, पितरो, मनुष्यो, सप्तर्षयो, गन्धर्वप्सराओं इतरजनों तथा सर्पो को जीवन 
प्रदान करती हे। अथर्ववेदीय संहितागत ब्राह्मण भाग के विराटूतत्व के विवेचन से ऋ्वेदीय विराट्‌ तत्व की 
स्पष्ट व्याख्या हो जाती है । पुरुष के चतुर्थवाद से सम्पूर्ण जगत्‌ के विक्रान्त हयने- ततो विष्ठ व्यक्रामत्ताशनानशने 
अभि (अ.वे. 10.90.4) की जो बात ऋष्वेदीये पुरुष सूक्त मे कही गयी है, उसी का अथर्ववेदीय ब्राह्मणभाग 
मे विस्तार से विवेचन किया गया है। 


विराट्‌ तत्तव के चिन्तन को ब्राह्मण ग्रन्थों ने काफी विकसित किया ह ¦ विराट्‌ के अन्दर स्त्रीत्व-पुरुषत्व 
के जिस मिथुनभाव का उल्लेख मत्रं मे मिलता है, उसकी व्याख्या ब्राह्मण करते हें । शत्रा. के अनुसार उस 
विराट्‌ मिथुन का जो पुरुष रूप है, वह इन्द्र है तथा जो स्री रूप है, वह इन्द्र की पतनी है । दोनो का स्थान 
अखं मे है- भेत्‌ वागेऽक्षणि पुरुषरूपम्‌ । एषाऽस्य दक्षिण कर्तमानस्येन्राख्यास्य पृरुवस्य प्ली विराट्‌ 
(शत्रा. 14.6.11.3} तैत्रा. उस विराट्‌ के दैवी ओर मानुषी सूपो काउल्लेख है- अथैते दैवी च मानुषी च विराजौ । 
तयोरेष एतदारित्यो ध्यूदस्तपति । चतस्रो दिशव्रत्त्वागेऽवान्तर देशा द्वाविमौ लोकौ । एषा दैवी विराट्‌ । भन्या 
मानुषी चत्वारोऽक्तारः फडादः । ्राह्मणःश्व राजन्यश्वय वैश्यश्च शुदश्वैते तारः । गोश्वाश्वश्वाजश्वाविश्व ्रीटिश्व 
यवाश्वैते जायाः जै तरा. 1.252) । इन दैवी तथा मानुषी विराट्‌ के अतिरिक्त जैत्रा. (1.246) एक यज्ञिया 
विराट्‌ का भी उल्लेख करता है-ता एता ति विराट्‌ दैवी यज्निया मानुषी । चैषा देवी विराट्‌ यदिमे लकाः 
जैत्रा. एकं स्थल पर विराट्‌ को यज्ञ के रूप मे कथन करता है! जिस प्रकार पुरुषसूक्त में पुरुष रूप हवि 
से देवताओं दारा यज्ञ किये जाने का उल्लेख है, उसी प्रकार जै त्रा. मेँ विराट्‌ रूप हवि से देवताओं दारा यज्ञ 
करने का उल्लेख मिलता है-ते (देवाः) एत विराज यज्ञमपय्त्‌। तमाहरत्‌ । तेनायजन्त । ततो दैवेते 
विराजमजारामवाठन्धत (जैत्रा. 2.85) । जै त्रा. मे एक जगह आदित्य को ही विराट्‌ कहा है-य एवासौ (आदित्यः) 
तपत्येष एव विराट्‌ (जैत्रा. 1.340) । विराट्‌ ही पूर्णं प्रजनन है-पूणमिव प्रजननं यदिराट (जै. व्राः 2.45) तै 
आ. विराट्‌ के पंच पारदो का उल्लेख है- फवपदा वै विराट! तस्या कडच (परथिवी) पादः । अतस्मियादः । दौः 
फरादः । दिशः पादः । फेयज ए़दः (तै ज. 1.26.3) / तै. जाः परमा विरद का सहस्रक्षय रुप मँ कणन करता 
है-यहस्राकषरा वै परमा विराट्‌ (ति. त्रा. 25.9.4) तै.त्रा. गौ को विराट्‌ का रूप मानता ै- विराजो का एतद्‌ रूप 
पद्‌ गैः तैत्रा. 4.9.) । तैसं. मे विराट्‌ की उत्पत्ति प्रजापति से बतायी गयी है-विराट्‌ सरष्टा प्रजापतेः 
(त. त्रा. 12.2.27) । गो. व्रा. का कथन ह कि प्रजापति नु पुरुषमेध के दारा विराट्‌ यह नाम धारण किया-तः 
(प्रजापतिः) .पुरुषमेधेनेष्ट्वा विराडिति नामाधत्त गो. व्रा. 1.5-8) जै. ब्रा. षोडशी को विराज से उत्पन्न वनाता 
है-वैरजो वै षोडशी जै त्रा. 1195, १.435) । जैत्रा पुरुष के अन्दर जो प्राण है, उनको मानुषी विराट्‌ मानता 
है-अथैषा मानुषी विराट्‌ यदिमे पुरुषे प्राणः --- तस्या एतस्या अन्नमेवकापिधानम्‌ (जे त्रा. 1.246) । शत्रा. मेँ कई 
स्थलों पर विराट्‌ का तादास्य यज्ञ के साथ किया गया है- विराट्‌ वै यज्ञः (शत्रा. 1.1.1.22., 2.3.1.18, 4. 
4.5.19) । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणों मे उपलब्ध विराट्‌ विषयक उद्धरण संहिताओं मे वर्णित विराट्‌ 
के स्वरूप को समङ्ञने में अत्यन्त उपयोगी ह । इनमें मन्त्रो में व्यक्त ऋषियों के सृष्टिविषयक चिन्तन की ही 
अभिव्यक्ति हई हे। 


ब्राह्मण ग्रन्थो मे प्रतिपादित वैदिक देवों का स्वरूप 


दयानन्द भार्गव 


संसार के सवते प्राचीन ग्रन्थ ऋेर मे अग्न, इन्र आदि देवों की स्तुति है । नासदीय सूवत जैसे कु सूक्तो 
क छोड दँ, भिना देवता भाववृत्त बताया गया है, तो सभी सृक्तों के देवता प्रायः एसे है, जिन्हँ पशम के 
विद्वानों ने प्रकृति की शक्ति का प्रतिनिधि माना है । अग्नि, दन, मित्र, वरुण आदि वैदिक देवँ की जो अवधारणा 
पश्िमी विद्वानों के दारा अभिव्यक्त हुई ह, उसकी पृष्ठभूमि मँ यह मान्यता है कि वैदिक ऋषि उस आदिमकालिक 
दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है, जब मनुष्य अपने सुख-दुःख का आधार अग्नि, जत, वायु इत्यादि प्राकृतिक 
तत्त्वो की अनुकू्ता-ग्रतिकूलता को मानता था जर उसका यह विश्वास था कि प्रकृति की शक्तियों के अधिष्ठाता 
देव यदि हमारी स्ततियों ते प्रन हय गये, तो वे हमे दुःख न देकर सुख देगे । वेद मँ क्योकि प्रकृति की इन 
शक्तियों का मानवीकरण हे गया है, अतः पश्चिमी विद्वानों न दुन वैदिक देवताओं के आकार, वस्र-आभूषण, 
वाहन, अस्त्र-शस्र, भोजन इत्यादि का वर्णन करने मेँ ही अपने कर्तव्य की इतिश्च मान ती है । मेक्डोनल जैसे 
विद्वान अपने वैलकि माइयोताजी-जैसे ग्रन्थ में इसी आधार पर वैदिक देवों का वर्णन करते है । उनका विचार 
है कि हिन्दू धर्म का प्रारम्भिक रूप वहु-वेदवादी था तथा शनैः शनैः हिरण्यगर्भ जैसे सृक्तों मेँ एकदेववाद की 
ओर प्रवृत्ति हुई ओर उपनिषदों तक अते-जते ब्रह्मवाद की स्थापना हो गयी हे। 


कऋद्यणे ग्रन्थो के प्रति पश्चिमी दृष्टिकोण 


इस सारे विवेचन मे पक्षिचमी विद्वान वैदिक संहिता ओर उपनिषद्‌ के बीच की एक मह्तपर्णं कड़ी, बराह्मण 
प्रय की पेक्षा क्‌ देते है, जवकि ब्राहमण ग्रन्थ देवतत्व के गम्भीर विवेचन से भरे पड़ है। मैक्समूलर से लेकर 
विण्टनिट्ूज तक अनेक पाश्चात्य विदानो े ब्राहमण ग्रन्थो को वृथा पाण्डित्य प्रदर्शन, अनर्गल वाचालता, उन्मत्त 
क प्रलाप, कलिपत कथा-कहानी, वर्वर, आदिम, मूर्ता, अयथार्थ जदि विशेषणो ते विशेषित किया हे । सच 
यह ह कि ब्राह्मण ग्रन्थ की शैली से अपरिचित रहने के कारण ही उनके सम्बन्ध मे ठेसी अवधारणा बनी 
है ब्रामण ग्रन्ो मे विख विचारो तथा वक्तव्यो को यदि एक क्रम मे व्यवस्थित किया जाये (तो वैदिक धर्म 
के सम्बन्ध मे अनेकानेक अमूल्य सुचना उनसे प्राप्त हो सकती है। 


देव प्राणै 


र्मम ग्न्य बारम्बार कहते हँ कि प्राण ही देव है-ग्राणा वै ठेवाः। ' यही नही, सभी मुख्य वैदिक देवो 
का ह्मण प्न्य मे राणो के साथ समीकरण बताया गया है । अमि पराण है-ग्रणा अमिः 2 वाय प्राण है रतः 
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शरणः! ‡ आदित्य भी प्राण है- आदित्यौ वै प्रगः/ + अग्नि, वायु ओर आदित्य तीन के प्राण होने का अर्थ 
है कि समस्त देव प्राण ह, क्योकि मुख्य तीन ही तो देव है-पृथिवी स्थानीय अग्नि, अन्तरिक्च स्थानीय वायु 
ओर चयौ स्थानीय आदित्य -अग्निवधुरादित्य एतानि ह तानि देवाना हदयानि। 5 प्राण का अर्थ हे ऊर्जा, किन्तु 
प्राण जडभूत की ऊर्जा नहीं है, अपितु चेतन मन की ऊर्जा है-एते वै देवा मनोयुजो यदिमे रणाः । ® ऊर्जा 
से जडता का बोध होता है । जब हमे जइशक्ति को बताना ह्येता है, तो हम भूत" शब्द का प्रयोग करते है। 
यह जइ ओर चेतन का भेद ही देव ओर भूत का भेद है, अन्यथा देव ही भूत है- देवा वै भूताः । " वास्तविकता 
यह है कि जड़ कुछ हे ही नरह, सव कु चेतन ही हे । इसलिग्‌ जो कुछ भी उत्पन्न होता है, देवताओं से उत्वन्न 
ह्येता है- जायमानो वै जायते तव्य एताभ्य रुव देवताभ्यः! इस वक्तव्य को थोडा विस्तार से तमडने का 
प्रयत करे । 


दे से सव कुछ उत्यन्न देता है 


हमने ऊपर तीन देवताओं की चर्चा की-अग्नि, वायु ओर आदित्य । अग्नि पृथिवी स्थानीय है । यह शरीर 
का निर्माण करता है । वायु का सम्बन्ध क्रियाशक्ति से है, आदित्य का सम्बन्ध ज्ञानशक्ति से है । छोरे से लेकर 
बड़ पदार्थ तक में ये तीन ही घटक रहते है-अर्थ, क्रिया ओर ज्ञान । ये तीन घरक क्रमशः तीन देवताओं से 
प्राप्त होते ह । इसलिए यह कहा जा सकता है कि सभी पदार्थो का निर्माण देवताओं से होता है । समष्टि के 
स्तर पर विराट्‌ हिरण्यगर्भ ओर सर्वज्ञ-अर्थ, क्रिया ओर ज्ञान को वताते है, जवकि व्यष्टि के स्तर पर इन तीनों 
को क्रमशः वैश्वानर, तैजस्‌ ओर प्राज्ञ कहा जाता है । वेदान्त मेँ इस विषय का विस्तार से वर्णन हे । यन्लँ यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि ये तीनों देवता अग्नि, वायु ओर आदित्य मुख्यता की अपेक्षा अग्न, वायु ओर 
आदित्य कहलाते है, अन्यथा इन तीनों मेँ तीनों का समावेश ह, जव हम अग्नि को मुख्य मानते है, तो अग्नि 
को पवमान, वायु को पावक ओर आदित्य को शुचि कहते है । वायु को मुख्य मानने पर अग्नि को वात, वायु 
को मरुत ओर आदित्य को पवन कहने है तथा आदित्य को मुख्य मानने पर अग्नि वासव, वायु मरुत्वान्‌ ओर 
आदित्य मघवा कहलायेगा। ये व्यपदेश केवल मुख्यता की अपेक्षा है, अन्यथा तीनो मे तीनों का अंश है। इसे 
इस प्रकार समञ्ञा जा सकता है कि कोई पदार्थ ेसा नहीं है, जिसमें क्रिया न हो, कोर क्रिया एेस नहीं है, जिसमें 
ज्ञान न हो । बिना ज्ञान के क्रिया ओर क्रिया के विना अर्थ हो ही नहीं सकता । इसलिए तप्य बद्मणने आत्मा 
के तीन घटक माने हैँ-वाक्‌, प्राण ओर मन-त वा एष आत्मा काडमयः प्राणमयो मनोमयः।* 


बाहुदेववाद मेँ एकदेववाद 


क्योकि अग्नि, वायु ओर आदित्य तीनों मे तीनों है, इसलिए यह कह जा सकता है कि अग्नि ही सब 
देव है-जग्नको वै सर्वे देवाः । * इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है- कादि विष्वेदवाः । "ण अन्यत्र सूर्य 
को स्थावर ओर जड्गम की आत्मा बताया जाता है- सूर्य आत्मा जग्रतस्तस्थुषश्य । 1“ वैदिक देववाद के अनेकता 
मे एकता का यही सूत्र है, क्योकि प्रत्येक देव प्रत्येक देव मेँ समाविष्ट है, इसलिए किसी भी देव को सर्वदेव 
कटय जा सकता है । जर भी गहरी खोज करे, तो सभी देव क्योकि प्राण रूप है, इसलिए प्राण ही देवता है 
नैमितीय आद्मण के शब्दों मे-कतमैका देवतेति प्राण इति। "4 
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वैदिक त्रैतवाद 

तीन लोक ह, इसलिए तीन देवता हँ ओर तीन ही प्राण है । प्रतिदिन के अग्निहोत्र मेँ इन तीनों को एक 
साथ जोडते हुए आहूति दी जाती है - भूरग्नये प्राणाय स्वाहा । भुववायिवेजपानाय स्वाहा / स्वरादित्याय व्यानाय 
साह्य । इन तीन ही देवताओं का जयी से सम्बन्ध हे, इसतिए म॑नु ने कहा है-अग्निवायुरविभ्यस्तु तरयः ब्रह्म 
तनातनम्‌ । दुदोह यञ्नतिद्धववृग्यजुरामतकेणम्‌ ।/ ^ 

अग्नि, वायु ओर रवि एक ही तततव के घन, तरल ओर विरल तीन रूप ह । इत तरह अभिव्यक्ति मे प्रकार 
भेद ह, मूलतत्त्व एक ही है । मनु ने अग्नि, वायु ओर आदित्य से ऋक्‌ यजु ओर साम की उत्पत्ति मानी हे। 
मनु की इस मान्यता का मूल भी शखायन त्रह्मण मेँ मितता है- सोऽग्नेनेव्चेडटरजतर, कायोयूषि 
आदित्यात्वामानि। 3 जिस प्रकार तीन देवताओं का सम्बन्ध तीन वेदां से हैँ, उसी प्रकार तीन वेदं का सम्बन्ध 
वाक्‌, प्राण ओर मन से है- खव काचे प्रपद्य यजुः प्राणः रपे, साम मनः परपदे / ^* इस प्रकार- जायमानो वै 
जायते सवभ्िएताभ्य एव देवताभ्यः-करे, या मनु के शब्दो मेँ वेदादेव प्रसूयन्ते करे, एक ही अर्थ हे । 


तीन देव, तीन लोक 

यन्न की परिभाषा मे अग्नि, वायु ओर आदित्य को क्रमशः त्रिवृतस्तोम्‌, पंचदशस्तोम ओर एकविंश स्तोम 
पर स्थित माना है । इन तीन स्तोमं के देवता क्रमशः वसु, रुद्र ओर आदित्य माने गये हैँ । वसु संख्या में आठ 
है! ये ही पदार्थो को अभिव्यक्त रूप देते है- यदिद सर्व कासयन्ते तस्मादलवः ॐ वसु कटो या अग्नि एक 
ही बात है । अभिव्यक्त रूप पाकर ही पदार्थ पदार्थ कहलाता हे । यही पदार्थ की अर्थ शक्ति हे । सद्र वायु का 
ही सूप है । यही पदार्थ की क्रिया शक्ति है । सुद्र वायु का ही रूप है । यही पदार्थ की क्रिया शक्ति है- वायुर 
देवारामोनिष्टः कषपिष्ठः (ण आदित्य ज्ञान है, वह मानों सबकी ओंख है- वक्चुरादित्यः ।7 इस प्रकार जो अधिभूत 
मे भू, अन्तरिक्ष ओर द्यौ है; वही अध्यालक में शरीर, प्राण ओर मन है तथा अधिदेव मेँ अग्नि, वायु ओर आदित्य 
है 


देवासुर संग्राम 

देव वे प्राण ह जो सतु, अमृत ओर ज्योति का प्रतिनिधिल करते है । इसके विपरीत असुर प्राण असत्‌, 
मृत्यु ओर तमस्‌ के प्रतीक है । इन दोना में परस्पर जो संघर्ष हता है, वही देवासुर संग्राम नाम से प्रसिद्ध है । 
दिन के प्रकाश ओर्‌ रात्रि के अन्धकार में जो संग्राम चल रहा है, वह भोतिक स्तर पर होने वाला देवासुर संग्राम 
ह \ व्यक्तिम्त स्तर पर जो हमारे मन मे स्वृत्ति का असत्‌ प्रवृत्ति से संयर्ष होता हे, वह भी देवासुर सग्राम 
हे 1 शतप बरा करता हे कि यह देवासुर संग्राम कोई एतिहासिक घटना नही हे, क्योकि ऋषि ने कहा है-हे 
मधवन्‌! तुम्हारा तो कोई शत्रु कथी उत्यन ही नहीं हज । जो तुहा युद्धो का वर्णन हे, वह तो एक माया 
हेःन कोई आज तुम्हार शत्रु है जौर न पहले किसी से कभी लडे यै तत्मादाहुनेतदस्ति यदुदैवातुरयदिदमन्वाख्याने 
त्वदुक्त इतिह्ाते त्क्ततो ह्येव तान्‌ फणमनाएविध्यतते तत एव पदभवनिति। तस्पादेतट्षिणाभ्यनूक्तम्‌ न त्व युयुत्से 
कतमच्वनरहरनतेऽभितो मर्धवन्‌ करुवनास्ति, मायेत्ा ते यानि गुद्धानयाहुना शत ननु पा ुयुत्त इति। ‰* 


ब्राह्मण ग्रन्थों यें प्रतिषादिन वैदिक देवों का स्वरूप “ 81 


यह कहा जाता हे कि ब्राह्मण ग्रन्थो का लेखक मूल संहिता्ओं की आत्मा से बहुत दूर चला गया था, इसलिए 
ब्राह्मण ग्रन्थ संहिता भाग की सच्ची व्याख्या नहीं कर सकते ! किन्तु यह हम देखते है कि शतप बाह्मण 19 
का ऋषि ऋग्वेद के ऋषि के शब्दों को ही थोडे स्पष्टीकरण के साय दोहरा रद्य है । ऋग्वेद की मूल ऋचा है- 


यदचरस्तन्वा वात्रधानो वलानीन्र श्रद्रयाणो जनेषु। 
मायेत्सा तेयानि युदधान्याहुनधि शप्र ननु एय विवित्से । 1 2 


ऊपर हमने माध्यन्दिन शतपयरद्धृत किया, किन्तु काण्व शरतपंवमे तो उपर्युक्त वैदिक ऋचा को ज्यो-का-तयो 
उद्धूत कर दिया गया हे 1" इस प्रकार देवासुर संग्राम या इनद्रपत्र युद्ध की एेतिहासिकता को स्पष्ट अक्षरो मेँ 
ब्राह्मण ग्रन्थौ दारा निषिद्ध कर दिये जाने पर भी जो विदान इस संग्राम मेँ आर्य-जाति ओर अनार्य जाति के 
बीच हए युद्ध की कल्पना करके राष्ट्र मे एूट का बीज डालने का प्रयल काते है उन्हे गजनिमीलिका से शास््र-प्माण 
की उपेक्षा करने वाला ही कम जायेगा ] 


शास््रबल तथा शस्रबल का सामजस्यः मित्रावरुणौ 


वस्तु स्थिति यह है कि विश्व मेँ शास्त्र बल भी चाहिए ओर शस्त्र बल भी! जव शस्त्र बल शास्त्र वल 
के अधीन रहता है, तो वह क्षत्र बल है, वरुण है, जो शस्त्र वल के दारा हिंसा करने के कारण असुर होता 
हआ भी मित्र अर्थात्‌ ब्रह्म वल के साथ जुड़कर देवकोरि मेँ आजाता है किन्तु यही शस्त्र बल यदि ब्रह्म बल 
के अधीन न रहकर निरकुश हो जाये, तो वृत्र बन जाता है, जिसका नाश करने के लिए इन्द्र को वन्न धारण 
करना पडता हे । मित्र ओर वरुण मिलकर सृष्टिक्रिम को आगे बते है, इसलिए इन दोनों का परस्पर सायुज्य 
है, जो मित्रावरुणौ देवता-दन्द समास मेँ प्रकट होता है। 


उच्छरुखल शस््-बल 


वृत्र वह उच्छंखल आसुरी वृत्ति है, जो किसी के अनुशासन मे न रहकर सृष्टि के क्रम को नष्ट करती है \ 
इसी वृत्र के इनदर दारा मारे जाने का वर्णन श्रुति बार-बार करती है । इसी वृत्र को मारकर इनदर महेन्द्र बन गया- इन्दः 
वै वरतरं हत्वा स महेन्दोऽभरवत्‌ । 2 दूसरी ओर यद्यपि वरुण भी असुर है, तथापि वह मित्र के अनुशासन में रहते 
हृए देवत्व कौ प्राप्त हय गया । काठक सहिता मित्र ओर वरुण मे मित्र को मित्र ओर वरुण को करूर वताती 
है- मित्र भित्रः कूर करुणः । 2 इनमें मित्र ब्रह्म शक्ति है, तो वरुण राजशक्ति-षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः 2“ 
यह राज-शक्ति जब तक सवके मित्र ब्राह्मण से अनुशासित रहती है, तव तक शत्रुओं पर विजय पाती हे-यो 
वै राजा ग्राह्मणादवलीयानमितरेभ्यो वै त बलीयान्भवति। ॐ इसके विपरीत ब्रह्म शक्ति को कभी राज-शक्ति का 
मुंह नहीं ताकना चाहिए- ब्रह्मणो अराजन्यः स्यात्‌ /2 
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श्रुति ओर स्मृति 


तिद्ेश्वर प्रसाद 


किसी भी धार्मिक-सास्कृतिक परम्पर मे मूल धर्मग्रन्थ को आप्त वधन या स्वनः प्रमाण के सूप मे स्वीकार किया 
जाता है, जिसमे निहित स॒त्य को जाना जाता ह ओर सनातनी परम्परा मँ वेद की सर्वोच्वता निर्विवाद ह । नास्तिको 
वेदनिन्दकः के रूप मेँ सनातनी परम्परा वेद की ईश्वरतुल्यता स्वीकार कर्‌ वैदनिन्दक को ही नास्तिक मानती 
है। 

श्रुति जवकि त्रिकालातीत है, स्मृति काल-सपेशषय । श्रुति जवकि धर्म के सनातन सूप को व्यक्त कती 
है, स्मृति उसके युगानुरूप को । मनु ने स्वयं धर्म के इस युगानुर्प पक्ष को ध्यान मेँ रखकर सत्य युग, तेता 
युग, दापर युग ओर कलि युग के तिए धर्म के स्वषूप को एक ओर युगानुखूप बताया ह ओर दूसरी ओर विभिन्न 
वर्णो ओर आश्रमो के लिए पृथक-प्क धर्म का भी निरूपण किया हे 

मध्य युग मेँ जव सनातन धर्म ने वैदिक स्वरूप के स्थान प्र पौराणिक स्वप को ग्रहण कर लिया, तो 
श्रुति ओर स्मृति का यह अन्तर तुप्तप्राय हो गया। मध्य युग मे वेदो का अध्ययन लुप्तप्राय हु ही, युगानुरूप 
समृति-गरन्थो की रचना बन्द हो गयी ओर मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर, नारद आदि के ग्रन्थो पर ही टीकाएं ओर 
वाष्पं लिखी जाती रही । फलतः वेद-बाह्य आचार-विचार लोक में प्रचित हेते गये ओर भारतीय समान 
स्मृतियों के बन्धनो मे इस प्रकार से जनकता गया कि उसकी प्राणक्ता ओर मौलिक रचनातक क्षमता ही क्षीण 
होती चती गयी । वैदिक ऋषियों ने जीव जर जगत को जित मुक्त भाव ते ग्रहण किया था, उस आधार पर 
जो जीवन-दृष्टि विकसित की थी, जीवन के उस यथार्थ से पौराणिक भारत के अनुयायियों को ओंख मिलने 
का साहस ही नहीं होता था । इसके लिए दो-एक उदाहरण देना ही पर्याप्त हयेगा । महाभारत के पुरुषोत्तम कृष्ण 
को श्रीमदृभागक्तूपृठण मे तीता पुरुष का रूप दिया गया ओर वात्मीकि के राम भी रस्िकविहारी हौ गये। 
धम के तेज का स्थान 'राधिका-कन्ाई सुमिरन को वहानो है ने ते लिया, जित्के फलस्वस्प भारतीय समाज 
कौनयासूपदेनेकीप्रेणा का सोत ही अदृश्य ह्य 

सनातन धर्म मे जो स्थान श्रुति का है, वही स्थान बौद्ध धर्म मे त्रिपिटिक का, ईसाई धरम मे वाइविल का 
ओर इस्ताम मे कुरान का है । जिस प्रकार से सनातन धर्म मे, मध्य युग मे, श्रुति का स्थान स्मृति ने ते लिया, 
निम्तका दुष्परिणाम हमारे सामने है, उती प्रकार से इस्लाम मेँ कुरान का स्थान शयत ने ते लिया है । शरीयत 
इस्ताम की स्मृति है ओर स्मृति या शरीयत को वेद या करान का स्थान दे देना, न कवल धमं के मूल स्वरूप 


न वदाय मञ्जी 


की -येकषा, बन्कि धार्मिक कटूटरता ओर संकीर्णता को वद़ावा देना है । अपने मूल सूप मे सभी धर्म्रन्थ ईश्वर 
की अनुभूति अर्थान अध्यातम के पोषक टै, परन्तु सभी धर्मो की स्मृतिर्यौ उस युग की सामाजिक व्यवस्था के 
अनुरूप होने को कारण अपने युग से वधी होती है, जबकि युग परिवर्तन के कारण युगानुरूप नयी स्मृतियों 
करी रचना कौ अनिकर्यता मानव-समाज के विकास के लिए आवश्यक हे । इस यथार्थ को न स्वीकार करने 
के कारण ही एक ओर समाज का विकास रुक जाता है ओर दूसरी ओर धार्मिक कट्टरता संपर्ष कारूपले 
लेती है । वेद ओर कुरान से जुडने पर उनके अनुयायियों मँ संघर्ष नही होगा; पर स्मृति ओर शरीयत से जुडने 
प्र कट्टरता आयेमी ओर संघर्ष की भी आशंका वनी रहेगी । 

भारत मेँ रामकृष्ण परमहं ओर स्वामी दयानन्द के कारण जिस नवजागरण युग का प्रारम्भ हुजा है, उसके 
प्रवक्ता के रूप मे स्वामी विवेकानन्द ने 1893 के विश्व-धर्म-सम्मलन मे, जो बात कही थी वह ओर किसी 
वक्ता ने उस सम्मेलन मे नहीं कही, वह है सर्व-धर्म-तम-भाव अर्थात्‌ सभी धर्मो का सह-अस्तित्व । उस्र युग 
की बात तो छोड दीजिये, जबकि अन्य सभी धर्मो के अनुयायी आज भी धर्म परिवर्तन कराकर अपने-अपने 
धर्मावलम्बियों की संख्या वदान मे ले हूए दै, भारत के प्रवक्ता न आज से सौ साल पहले इसकी निरर्थकता 
ओर इस कटूटरता से उत्न्न होने वाली कटुता की ओर संकेत कर दिया था । प्रत्येक व्यक्ति को अपने विश्वास 
के अनुसार जीने के अधिकार को, जब तक सारे विश्व में मानवमात्र के मूल अधिकार के रूप मे नहीं स्वीकार 
कर लिया जाता, तब तक मतदान के अधिकार से मानव-समाज का कायाकल्प होनेवाला नहीं है । शिकागो 
के विश्व-धर्म सम्मेलन के वाद फिर पिषठले वर्षं विश्व-धर्म सम्मेलन के आयोजन की रस्म अदा की गयी, परन्तु 
स्वामी विवेकानन्द के बाद के सौ वर्ष में धार्मिक कटूटरता की जो गोठ मजबूत होती गयी है, इसके लिए कोई 
मार्गं नही निकत सका, क्योकि इस धर्म सम्मेलन मे जो लोग जमा हुए थे, उन्हे समकालीन विश्व की चुनौती 
का कोई अता-पता था ही नीं । 

श्रुति के मत्रे स्मृति का युगानुरूप देने का बीज निहित होता है, जिसके गूढर्थ को सतत्‌ अभ्यास ओर 
तपस्या से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योकि सत्य पाने के लिए सत्य को जीना होता है, सम्पूर्णं जीवन को 
सत्यमय. बनाना होता है । सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही स्मृति को युगानुरूप रूप प्रदान कर सकता है । सत्य जीवन का 
सबसे बड़ा यथार्थ है ओर यथार्थं जीवन का सबसे बड़ा सत्य । जीवन का जो बाह्य यथार्थं सतत्‌ परिवर्तनभील 
है, उते स्मृति की गरा मेँ जंजीर से जकड़ कर कैसे रखा जा सकता है? नदी की जो सतत्‌ धारा प्रवाहित हो 
रद्य है, उसके उसी जल मे पुनः कैसे दबकी लगायी जा सकती है? हर व्यक्ति ओर हर युग को अपना जीवन 
जीना ह्येता है। 

युगानुरूप स्मृति-व्यवस्था नहीं होने से समाज में जडता आ जाती है । जडता या कठोरता समाज को तोड़ 
देती है, उकतकी रचनात्मक क्षमता को निःशेष कर देती हे । इसका परिणाम यह हुआ कि बाहरी हमलावर वरावर 
भारत को अपने चैरो से रदता आया, भारतीय समाज टूटता ओर विखरता गया तथा इसकी भावात्मक एकता 
भी युततरामी क सख के नीचै दब कर अपनी तेजस्विता को खोती गयी । युगानुरूप स्मृति-व्यवस्था के अभाव 
५७ धर्मौ के समाजं मे भी एेसा ही हुमा ओर उनके समाज भी मूल धारा से अलग पड़कर टूटते ओर विरते 

। 
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एसे दुर्दिन में भी भारतीय परम्परा की रक्षा उन सन्तो जौर साधको के कारण इई, जिन्होने साक्षात्कार 
की वैदिक साधना-परम्परा को अपने तप-बल से जीवित रत्रा ! इसके निकटतम ज्वलन्त प्रमाण हैँ रामकृष्ण 
परमहंस जर महर्षि रमण, जिन्होने लगभग निरक्षर हकर भी अपने तप-वल से आत्म-साक्षात्कार कौ शक्ति 
प्राप्त कर ती थी ओर अपने हनारों अनुयायेयों को आत्म-साक्ात्कार के लिए प्रेरित किया था) यही भारत 
की मूल आध्यासिक शक्ति है, यही वह सनातन धर्म है, गिक सम्मुख मनु-जैसे स्मृतिकार, गौतम-जैसे बुद्ध, 
महावीर-जैसे तीर्थकर, कबीर ओर नानक-जैसे सन्त नतमस्तक है। 

श्रुति जोडती है स्मृति बरती है, श्रुति दृष्टि प्रदान करती है ओर स्मृति दृष्टि-पटल पर अपना ठेनक लगा 
देती ह, जिससे यथार्थं का वास्तविक स्वरूप परिवर्तित हो जाता ह । समृति श्रुति की दृष्टि की पकड़ मेँ तभी 
सहायक. हो सकती है, जब वह युगानुखप अर्थात्‌ श्रुति दारा निर्दिष्ट यथार्थ के अनुरूप परिवर्तशील यथार्थ को 
उस रूप मेँ प्रस्तुत करती रहे कि वह जीवन के बोध मे, जीवन को उसकी सम्पूर्णता में जीने मेँ सहायक हो। 
उपनिषद्‌-वचनां मे ब्रह्मसूत्र ने जिस प्रकार विरोध नहीं, बल्कि एकवाक्यता स्थापित करने की कोशि्च की, उसी 
प्रकार से स्मृतिकार को भी युगानुखूप अपना प्रयास करते रहना चाहिए 

श्रुति के जध्ययन-अध्यापन की परम्परा के लुप्तप्राय हो जाने के कारण स्मृति ने जीवन को शतशः खण्डो 
मे बोट कर समाज की भावात्मक एकता के एकात्मक आयार को, जो श्रुति-सम्मत था, नष्ट कर दिया। स्मृति 
ने समाज को वर्ण, जाति, आश्रम आदि अनेक आधारो पर विभाजित कर कर्म के स्थान पर जन्म को प्रधानता 
प्रदान कर दी, जौ सर्वथा वेद-विरुद्ध है । एसे बिखर समाज मेँ जव स्मृति ही प्रमाण बन गवी, तव भारत से 
शिक्षा का लोप-सा हो गया, क्योकि स्रियो, वैश्यो, शूद्रो से अर्थात्‌ आबादी के नबे प्रतिशत से वेदाध्ययन का 
अधिकार छीन लिया गया ओर जो वेदाध्ययन कर भी रहे थे, वे एेसा आत्म-साक्षात्कार के लिए नही, बल्कि 
यज्ञ कराकर दक्षिणा प्राप्त करने के लिए कर रहे थे । इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज का ज्ञान 
से, जीवन के यथार्थ से, सम्बन्ध टूट गया ओर दूसरे देशों से दूसरे धर्मो के लोग जब अपने धर्म की पुस्तक 
अपने हाय मे तेकर सनातन धर्म को चुनौती देने के लिए आये, तो भारत उन्हे उनका समुचित उत्तर न दे 
सका; क्योकि वह भौतिक ओर आध्यासिक दोनों दृष्टियों से निहत्या था। 

अखण्ड श्रुति-परम्परा को संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषद्‌ के चार खण्डो मेँ बट कर वेद की 
कर्मकाण्ड व्याख्या ओर स्मार्तं सनातनधर्म व्याख्या में ब्रह्मणो ओर आरण्यकं को विशेष महत्व दिया जाने 
लगा ओर संहिता भाग तथा उपनिषद्‌ भाग की उपेक्षा की जाने लगी। 

स्मृतियों मे (सभी धर्मो मे) बाह्माचार पर विशेष बल दिया गया है ओर आध्यात्मिक साधना या आन्तरिक 
साधना की किसी-न-किसी प्रकार से उपेक्षा की गयी है । लेकिन जैसा कि एक मध्यकालीन सन्त ने कहा ह~ वातौ 
तो एवौ नही । धर्म का आध्यासिक मार्ग बातों से, विधि-विधानां से नहीं तय होता; इसके लिए आवश्यकता 
हेती हे तपस्या की, आन्तरिक साधना की। इसीलिए संसार के सभी धर्मो ओर सभी युगो के अध्यात्मवाद 
सदा आत्म-साक्षात्कार की स्थिति मेँ मानवमात्र की एकता की वातत करते आये है। 

आज सारे विश्व को एक एसी स्मृति की आवश्यकता हे कि उस पर गठित समाज मेँ व्यक्ति अपनी आस्था 
के अनुसार जीवन जी सके, अपने विचार ओर विश्वास के आधार पर अपने जीवन को दाल सके । स्मृति जब 
श्रुति के लिए मर्गे प्रशस्त करेगी, तभी संसार से धार्मिक करता समाप्त द्येमी एवं नयी सभ्यता-संस्कृति के 
युग का शुभारम्भ होगा । 


तांत्रिक योग : स्वरूप एवं मीमासा 
सद्व त्रिपादी 


नत्र शब्द के शस्रकारे ने अनेक अर्थ किये ह जिनमे मुख्यतः सिद्धान्त, शसनग्रबन्ध, व्यवहार, नियम, 
वेदशाखा, शिव-शकिति आदि देव-देवो की पूजा-विधायक शास, आगम, कर्मकाण्ड, पद्धति ओर विविध रदैश्यो 
क पूरक उपाय आदि कोश-सम्मत है । मैस कि मेदिनीकोश मे कटा गया है 
तं कटवकरत्ये क विदधान पौषधोत्मे। 
प्रथा तन्तवे व शभे परचचछदे (1 
शति.शलान्तः हैतावृभयारथग्रणेजने । 
इति कतव्यतायां च्च || त्यादि | 
गरचस्यत्य कोश ने ओर भ कुछ अन्य अर्थं दिये है जिनमे व्युसत्ति की दृष्टि से 1. तननं त्रम्‌, 2. 
तन्यतेऽनेनेति कतरम्‌, 3. तन्रणं तत्रम, 4. तनोति तरायते चेति तंत्म्‌-इन व्यु्त्तयो मे विस्तार, धारण ओर 
पालनार्धक तनु, तत्रि ओैर तन्‌-ड धातुओं का प्रयोग हु है। इन्दी सव अर्थो को लक्ष्य मे रकर परिभाषा 
की गयी है- 
तर्ययिन तन्यन्ते त्रायन्ते व भयाज्ननाः। 
इति तत्रस्य तत्रव तत्र्नाः परिवकते।। 
ओर इसके अनुसार “सभी अनुष्ठनों का विस्तारपूर्वक ज्ञान तथा उनके प्रयोगो से सम्पादित कर्मो के दारा 
संरपषण की प्रापि" यह अर्थ उपलब्ध हेता है! कामिकागम मे भी इसी अर्थ की पुष्टि कतते हुए कहा गया 
हैकि- 
तनोति विपुतानर्यान्‌ तत्वमात्र समविितान्‌। 
तरणं च कुरते सात्‌ त्रमित्यभिधीयते।। 
इस प्रकार अनेक अर्थ-तत्वो से गर्भित तत्र-शब्द "कर्मो के युगपद्‌-भाव-कर्मणो युगपदभावस्तंत्रमः 
(1 +/1-काल्यायन श्रौत सूत्र) के स्प मेँ व्यवहूत होता आया है । 
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तंत्र के प्रकार ओर योग 


“इष्टेव अथवा देवी की उपासना मेँ उपयोगी, साधको के दारा अनुष्ठेय सभी अनुष्ठानों का विधान ही 
तंत्र है" -इस दृष्टि से तंत्र के दो प्रकार हो जाते है-1. ज्ञान ओर 2. विज्ञान । इन दोनो के आधार पर पुथक-पुथक 
व्यवस्था होने से तात्निकविज्ञान" के रूप मे तंन-सम्बन्धी प्क्रियाजों का पर्याप्त विकास हुमा है इसी प्रकार 
'योग' शब्द भी जपने आप मेँ जनेकविध अर्थो को समोये हुए है ओर विभिन आचार्यो ने अपनी-अपनी दृष्ट 
ते भिन्न-भिनन परिभाषां दी हे । तथापि- योगरशिवतवत्ति नितेधः-इस पातनल-योगसूत्र पर ही हमारा ध्यान 
जाता हे ओर वस्तुतः इस परिभाषा के अनुसार चित्तवृत्ति का निरोध ओर तदर्थ किये जाने वाले साधनों का 
नाम "योग" हे। 

यौगिक प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में आचार्यो ने बड़ ही विस्तार से विवेचन किया हे ओर योग के अंग-प्रत्यगो 
का निरूपण भी पयप्ति विस्तृत प्राप्त होता है । राजयोग, हठयोग, मत्रयोग जौर लययोग के नाम से चार विभागों 
मे विभक्त यौगिक क्रियाओं के विस्तार के साथ ही कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग आदि अनेक योगों का सांगोपांग 
विवेचन भी ग्रन्थों मे किया गया है । व्याकरण की दृष्टि से “युज' धातु के अर्थ 1. जोडना-संयोजित करना ओर 
2. समाधि-मन की स्थिरता है प्रायः सभी चिन्तको ने इन दोनों अर्थो को आघार बनाकर "योग का सम्बन्ध 
जोडने के लिपु अपनी-अपनी परिभाषा दी है, जिनमें धर्मव्यापार, आध्यासिक भावना, समता-विकास मनोविकार 
क्षय, मन-वचन-कर्म-संयम, आत्मविशुद्धि आदि के तिए की जाने वाली साधना के दारा आत्मा को मोक्ष के 
साथ संयोजित करने का भाव समाविष्ट है । जैन ओर बौद्ध सम्प्रदाय मे भी एसी ही भावना को अभिव्यक्ति 
देने वाले कर्म विशेष को योग कहा गया है; किन्तु उन्होने अपने-अपने कतिपय पारिभाषिक शब्द भी इसके 
निमित्त निर्धारित कर लिये दै, जो उनके आगमो ओर पिरकों की परिधि में प्रविष्ट प्रक्रियाओं के परिशीलन 
के साथ ही साम्प्रदायिक साधना-त्वोँ को भी परिलक्षित करते है। 


योग-परम्परा मे ज्ञान ओर क्रिया का अनूटा समन्वय रहता है। ये दोनों जब बाह्मभाव से अनुष्ठित होते 
है तो इनके दारा उत्तम स्वास्थ्य, ंतरिक उल्लास, शरीरावयवों की समुचित सुदता एवं कार्यक्षमता, रोग-निवृत्ति, 
दन्दसहिष्णुता आदि गुण भी विकसित होते दहै, जो व्यवस्थित आन्तरिक साधना के लिए भी नितान्त आवश्यक 
होते हैं । जब अन्तर्भाव से योगानुष्ठान किया जाता है, तो उसमें भी ज्ञान के साय क्रियर्णँ की जाती है, जिनमें 
अष्टांग ओर उनके विभिन्न भेदो से निर्दिष्ट अन्य अंगों का प्रबोधन विधान भी किया जाता है । इस अनुष्ठान 
के हारा साधक शरीर के अरन्तगत स्थूलचक्र, सृष््मचक्र, प्रमुखनाइी ततर, गुच्छल्प में स्थित नाडीसमूह तथा उनके 
क्रियाकारित्व के उन्मेष से प्रभावित होने वाली विधियो को न केवल योगमूलक अंगानुसाधन से ही समाध्युन्मुख 
बनाता हे, अपितु स्वयं को बीजमंत्र, नाममत्र एवं इष्ट मंत्रों से सिद्धि-शिखरासीन भी करताहै। ` 


तात्रिक योग के अंग ओर उपांगो का ज्ञान 


साधना के लिए शरीर ओर उसके अंग-अवयवों का ज्ञान अत्यावश्यक माना गया ड । शारीरिक रचना की 
स्थूल दृष्टि से विवेचना साधना-मार्ग में वैसे कोई विशेष महत्व नहीं रखती है; किन्तु सृक्ष्मटृष्टि से शरीर के 


8 कदय जत 
अन्तर्मन अवयवो का परिननान किये विना साधना पूर्ण ही रहती है, यह एक शाश्वत सत्य हे । उपर्युक्त कथन 
की पुष्टि के लिए आदय शंकराचार्यप्णीत यतिदण्डेश्व्य-विथान में स्पष्टतः कहा गया है- 

य॒तिदण्डे साधनाया वे वे मार्गाः प्रदशिताः। 

तेषां सम्यकू-रिद्धिलव्ध्य योगज्ञानमपेकषितम्‌ । । 341 ( । 


ओर इसी प्रसंग को पल्लवित करके समञ्चते हुए 1. शरीरस्थ चक्र 2. नाड़ी 3. वायु 4. वायु के स्थान, वर्णं 
कार्य, इन्दरिय-परिवार 5. आधारादि चक्र (कल्पानुसार), 6. चक्रों की अधिष्ठात्री देविर्यो 7. चक्रों के सृष्ट्यादिक्रम 
8. चक्रो की देविय 9. नाडियों के द्वारा चक्रो के निर्माण की प्रक्रिया 10. प्रमुख 16 नाडियों के स्थान 11. 
नाधयो की गति 12. नाडो के विभिन्न समूहो की स्थिति, आकार ओर उनसे निर्मित चक्रों के स्वरूप 
19. अन्थिभेदन तथा 14. भिन्न-भिनन चक्रों मे जप का प्रकार ओर फल वर्णित किया हे । वहीं एक स्थान पर 
यह भी कहा गया है- 

जफाच्छन्त पुनध्यायदे ध्यानाच्छान्तः पृनजपिवर्‌ । 

जपध्यानादि-तदुक्तः शिग्र मत्रः प्रतिद्धयति।। 34154 । । 

यद्यपि योग के प्रकारो में यत्र-तत्र उपर्युक्त विषयों का भी वर्णन प्राप्त होता है, तथापि "तात्रिक-योग' की 

यह प्रक्रिया, जैसी उपर्युक्त ग्रन्थ मेँ निर्दिष्ट है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है । जाचार्यपाद ने सम्पूर्णं शरीर के स्वरूप 
का परज्ञान कराते हुए नौ शरीरो का वर्णन किया है, जो कि क्रमशः मस्तिष्क मं तीन, ओंख ओर कान मेँ 
एक-एक तथा हाथो ओर पैरो मे दो-दो के सूप मँ स्थित हँ । समस्त नाड़ी जाल शक्ति के नामां से व्यवहत है 
तथा उनके बीजमंतन, नाम-मत्र आदि से उस नाडी-जाल के प्रत्येक अवयव को तांत्रिक योग से ही प्रवुद्ध कर 
अभिलक्षित करम मे प्रयुक्त किया जा सकता है, यह रहस्य यतिद्रष्डेश्व्य-विधान से यत्किचित अंश में प्राप्त 
होता है। 


इतना ही नही, योग में वर्णित विभूतियों का रहस्य भी इसी ग्रन्थ में सजीव नाडियों के रूप मेँ चित्रित है। 
साधक शरीरस्थ नाड़ी को प्रवद्ध कर किसी भी विभूति को हस्तामलकवत्‌ प्राप्त कर सकता है । वस्तुतः यौगिक 
विभूतियों की उपलब्यि का गुरुगम मार्ग ही तंत्रपथ है ओर वही "तात्रिकयोग' नाम से अभिप्रेत है। जिस लक्ष्य 
की उपलब्धि के लिए योगमार्गं कटोर साधना का निर्देश करता है, उसी लक्ष्य की उपलब्धि तंत्रविधि दारा सहज 
ओर सरल-रुप से प्राप्त की जा सकती है । साथ ही तंत्र विधि के दारा उपलब्ध की जाने वाली विभूतिर्यौ योग 
की अपेक्षा कहीं अधिक सुगम ओर चिरस्थायिनी भी दै! 


त्त्योग ओर च्क्र-वि्लान 


मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध ओर आज्ञा नामक छह चक्रों के विवरणो के साथ ही 
सहस्रार-चक्र का वर्णन योग ग्रन्थो मे प्राप्त होता है; किन्तु तात्रिक आचार्य इस दिशा मेँ नयी खोज करते हुए 
बहुत आगे बह हए प्रतीत होते है । चक्राराधना की दैनिक प्रक्रिया मे मूलाधार से नीचे भी 1. अकुलसहस्रार 
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ओर 2. विषुव चक्रों का विधान हे । मूलाधारादि छह चक्र मे 1. स्वाधिष्ठान, 2. मणिपूर, 9. अनाहत ओर 
4. विशुद्ध चक्र अधोमुख भी है, साथ ही पूर्वादि दो-दो दिशाओं के योग से बने हुए अग्नि-वायु-ईशान नैऋत्य 
कोणात्मक चार चक्रों का चिन्तन-विधान भी तंत्र मे दिखलाया गया हे । श्रीविद्या के दक्षिणामूर्ति मत में एक 
स्वास्तिक-चक्र ओर माना जाता है, जिसका स्थान मणिपूर ओर अनाहत के बीच टीक हयाकुला (ऽना) 
के पीठे होता हे । इसका आकार स्वास्तिक के समान हे ओर यह श्वेतवर्णी है । चित्तखूप हरिहर का इसमे मनन 
होता है तथा इसमे आठ दल है, जिनमे अं क चं टं तं पं यं गं-ये आठ अक्षर अंकित रहते है तथा प्राणतोषिणी 
त्र मे एक चौसठ दलवाले ललनाचक्र की तालु में स्थिति मानी है । इत चक्र से पूर्व लम्बिका चक्र जो विङ्ुद्ध 
जर आज्ञा के मध्य माना गया है । आज्ञा के ऊपर गुरुचक्र शतदल की स्थिति, ब्रह्मरन्ध्र मेँ तथा किसी-किसी 
ने सोमचक्र, मानसचक्र जर ललारटचक्र का भी वर्णन किया है । यह कालीकल्प के अनुसार दादशचक्र का सूचक 
है। 


आज्ञाचक्र को कालीकल्य ओर द्न्दरीकल्य दोनों भे विभक्त मानकर योगतत्रानुसार आज्ञाचक्र से एक-एक 
अंगुल ऊपर के भागो मेँ सप्तकोश नामक मनश्चक्र ओर 1. बिन्दु 2. अर्धचंद्र 3. रोधिनी 4. नाद 5. नादान्त 
6. शक्ति 7. व्यापिका 8 समना 9. उन्मनी तथा 10. महाबिन्दु की भी कत्पना की गयी हे । यतिदण्डैश्वय-विथान 
मे यह चक्र-क्रम 108 तक पूर्हुचता है। यथा- 


अष्टोत्तर - शते चक्रे मन्त्र - पिण्डाक्षरात्मके। 
दिशता नः प्रोक्त उदयः सर्वचिद्धयः ।। इत्यादि । 


तांत्रिक योग ओर सिदिरयो 


सिद्धियों का वर्णन योगशास्त्र मे किया गया है, जिनकी प्राप्ति को लक्ष्य मेँ बाधक बतलाकर महामुनि पतंजलि 
ने उनसे बचने का भी संकेत कर दिया है, किन्तु उन सिद्धिं को यदि अकल्पिता रूप मं प्राप्त किया जाता 
है, तो वे वाधक न होकर साधक ही बनती है! इस दृष्टि से सिद्धि के दो प्रकार माने गये है-1. अकल्पित 
सिद्धि ओर 2. कल्पित सिद्धि । इनमें प्रथम अकल्पित सिद्धि के लिए तंत्रोक्त-योग की नितान्त आवश्यकता 
होती हे। इसके लिए कहा गया है- 
त्राणा जपतो योगाद्‌ धारणा- ध्यानतस्तया । 
न्यासात्‌ तम्यूजनाच्वैव चिद्धयस्तु याः।। 
अकल्पितास्ताः तम्फरोक्ताश्विरकाल-सुखग्रदाः । 
प्रान्ते ब्रह्मपद्-प्राप्तावपि ताहाय्यकारिकाः।। 
3/9.-10 >€ य.द.वि. 


मत्रेजप, योग, धारणा, ध्यान, न्यास एवं पूजन से प्राप्त एसी अकल्पित सिद्धि ब्रह्मपद-ग्राप्ति में भी सहायक 
हेती डे; जवकि रस, ओषधि तथा क्रिया-समूहों के अभ्यास ओर साधनों से प्राप्त कल्पित सिद्धि क्षणस्थायी 
एवं स्वन्पसुखावह कही गयी है । 


90 , वेदार्थं मञ्जी 

आध्यात्मिक एवं साधना-सम्बन्धी रहस्यों का उद्घाटन केवल योग से त्म्भव नहीं होता हे, यह वात बहुत 
पराचीन काल में ही आचार्यो ने जान ली थी । यही कारण था कि लोक-कल्याण के तत्र मार्ग का प्रवर्तन हुआ। 
योग के दवारा निर्दिष्ट छह चक्रों के वैशिष्ट्य को परिलक्षित करते हुए उनके ऊर्ध्वमुख ओर अधोमुख होने का 
दिग्दर्शन कराते हुए यह भरी स्पष्ट किया कि अभ्युदय के लिए अधोमुख-चक्रों की साधना जौर निश्रेयस के 
त्रिए ऊर्ध्वमुख -चक्रों की साधना करनी चाहिए । इतना ही नहीं, अधोमुख चक्रो मे से किसका ध्यान ऊर्ध्वमुख 
रूप मेँ किया जाना चाहिए ओर क्यो, यह भी निर्देश किया है । चक्रों की उपासना के जप ओर ध्यान दोनों 
हो मान्य है; किन्तु जिज्ासापूर्ति, आकर्षण शक्ति, बुद्धि विकास, ज्ञान-विज्ञानोपलब्ि एवं सामर्ध्यमूलक विभूतियों 
का यथार्थ स्प मेँ अनुभव कर साधक कित प्रकार दिव्यता को पा सकता है, यह तात्रिक-योग पर ही निर्भर 


डै। 


जयोग, मंत्रयोग ओर तंत्र 

तात्रिक-योग मेँ मंत्र ओर उसके जप का विधान एक विशिष्ट स्थान रखता है । जप मेँ केवल म॑तर-वर्णो 
का स्मरण ही पर्याप्त नही माना जाता है, अपितु प्रत्येक मंत्र के वर्णो की मात्रा, काल, वर्ण, शरीर-चक्र स्थिति, 
स्थानरूप आकार, उनका उत्पत्ति-स्थान-कण्ठ-ताल्वादिगत ओर आन्तर तथा बाह्य प्रयतनं का ज्ञान भी अपेक्षित 
है ! साथ ही मंत्ान्त्गत कूटो के व्यष्टि तथा समष्टिगत भेदो की भावना तथा पुट, धाम, तत्व, पीठ, अन्वय, 
लिंग ओर मातृका-रूप का चिन्तन भी आवश्यक माना गया है । म॑त्र-वर्णो के सृष्टि, स्थिति ओर संहाररूप कर्म, 
तत्तत्‌ कर्मो के शक्ति-युक्त अधिपति एवं प्रत्येक वर्ण के स्वरूप का चिन्तन भी किया जाता है तथा पांच अवस्था, 
षट्‌ शून्य, सप्त विषुव ओर नवचक्र की भावना के साय अपने मनोरथो का स्मरण करते हृए जो मंत्रवर्णो का 
उच्चारण किया जात्ता है, उसे "नप' कलम जाता है। 


इसे "जपयोग' अथवा "मत्रयोग' के नाम से व्यक्त करते हुए आचार्यो ने योग की प्रक्रिया को अत्यन्त रहस्यमय 
सूप प्रदान किया है । इस साधना-करम मेँ प्रविष्ट साधक का जप-विधान उत्कृष्ट वन जाता है ओर वह सिद्धि 
के इतने निकट पैव जाता है कि वहं संशय को कोई स्थान ही नहीं रहता । वरिवस्थारहस्य कार श्रीभास्करराय 
मखी ने इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला हे। 


मंत्रयोग की विशेषता यह है कि इसमें शारीरिक चक्रों को उदुवुद्ध करने के लिए यौगिक क्रिया के साय 
प्रत्येक चक्र अथवा स्थान-विशेष के मंत्रो का जप भी आवश्यक होता हे। मुख्य रूप से एेसा जप करने के 
लिए बीज-मंतरं का ही प्रयोग किया जाता है, साथ ही फल की अभिरुचि को ध्यान मे रखते हूए आम्नाय एवं 
चक्रस्थान-विशेष का अनुसन्धान करना भी तव्र-शास्त्र मे निर्दिष्ट है। वैसे तो प्रत्येक स्वर ओर व्यंजन अपम 
आप में बीजमंत्र दी है; किन्तु परस्पर मातृकावर्णो का संयोजन करके उनके साथ शविति अथवा देव-मेर के 
स्कर्-दीजों का समीकरण अत्यन्त महत्त्वपूर्णं ह्येता है । एेसे बीजाक्षसे को संयुक्त करके ही पिण्डाक्षर एवं कूटाक्षर 
कनाये जाते है ओर उन्हें यज्-यद्धति से अंकित करके उपासना की जाती हे । 
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कूटमत्र-विज्ञान 

कूटमंत्रो का उद्धार करने के लिए तत्तवात्मक बीजों के उद्भव को भी जान लेना आवश्यक होता है । जैसे 
"लं पृथ्वी का बीज है । पंचीकृत पृथ्वीततत्व कहने से इस शलं बीज का ही दोध होता है । हलन्त “ल भी पृथ्यात्मक 
है, परन्तु यह बीज उगपंचीकृत पृथ्वीततत्व का वाचक है । अन्य बीज भी एेसे हलन्त रूपौ मे उरपंचीकृत तक्त्वात्मक 
ही होते है । हलन्त मकार "मू" मेँ अपंचीकृत तत्त्वात्मक बीज का योग करने से वह सार्थक बनता है । इसीलिए 
समस्त बीजों मेँ अनुस्वार संयोजन का प्रचलन है । वैसे ई' ओर “ऊॐ' इन दो अक्षरो को दीर्घ करने पर ऊसे 
व्यापकत्व का बोध होता है ओर %ई' करने से व्यापकसत्ता का बोध होता है । इस प्रकार ऊ' आकाश वीज 
व्यापकत्व वाचक हि ओर ^ई' मायावाचक व्यापकसत्ता का वाचकं है । अतः जब कमलदल पर शक्ति का समष्टिरप 
अंकुरित होता हे, तौ उस अवस्था में जित देवीशक्नि के मंत्र का प्रादुर्भाव होता है, उसके नाम का आदि अक्षर 
प्रारम्भ मे ओर तत्पश्चात्‌ अर्थपरक मकार, फिर पृथ्वी आदि चार त्वौ का अपंचीकृतरूप ओर तब 
आकाशतत्त्वात्मक “ऊ' कार रूप संयुक्त होकर कूराक्षर मन्त्र का निर्माण होता है । समस्त डाकिनी, शाकिनी, 
लाकिनी आदि चक्राधिष्ठात्री शक्तियों के बीजाक्षरों की उत्पत्ति इसी प्रकार होती हे। 

मुख्यतः छह चक्रों की शक्तियों के आदाक्षर ®ड-र-ल-क-स-ह' है! इनके अतिरिक्त प्रत्येक दल में स्थित 
वर्णो की शक्तियों के नामों से भी जादयक्षर लेकर उनके बीजाक्षर लिये जाते है । सम्पूर्णं मातृकावर्णो के जब 
कूदाक्षर बनाये जाते है, तो उनमें भलवरयऊ' ये छह अक्षर ओर जोड़ दिये जाते है । यथा उमलवरयू, रमलवरयू 
तमलवरयूं आदि । वस्तुतः बीजमन्त्र का सिद्धान्त अत्यन्त यात्रिक है। जिस अक्षर का उच्चारण होता है, चाहे 
वह वैखरी, मध्यमा या पश्यन्ती आदि किसी भी रूप में हो ओर वाचक, उपांशु अथवा मानसिक विधि से किया 
गया हो, उसके दारा नाड़ी के तत्सम्बन्धित पुंजरूपी कल्पित चक्र के दल पर श्वास का विशेष धक्का लगता 
ही है, जिससे उस दल मे उसी अक्षर की भावना होती है । वर्णमाला के कौन-कौन से अक्षर किस-किस चक्र 
के दलों पर अंकित माने गये हैँ अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति-भूमि कँ पर है, इसके लिए चक्रों का ज्ञान आवश्यक 
े। यह सब विषय तात्रिक-योग की परिधि में ही वर्णित दै, अतः इस योग का सूक्ष्मता से परिशीलन होना 
चाहिए्‌। 


चक्र-भावनात्मक मंजोपासना 

तंत्रागमों में षट्‌ चक्र के अतिरिक्त चारो दिशाओं के कोण-प्रदेशो मेँ दो-दो दिशाओं के अंशो का मिलन 
होने से चार स्थान उनके उभयात्मक माने गये है तथा कोणो की परिणति होने पर बने चार कोणो के चक्र 
भी स्वतेत्र खूप से मान्य किये गये है । इस प्रकार 6 चक्र, 4 कोण-प्रदेशस्थ चक्र ओर 4 कोण-चक्र मिल कर 
14 चक्र बनते है । आम्नायो का मुख्य रूप भगवान्‌ शिव के चतुर्दिग्गत मुख ओर ऊर्ध्वमुख के आधार पर 5 
माना गया है । इनमें अधोमुख (कठ की षण्टिका में स्थित) मानकर 1 ओर जोड़ने से 6 आम्नाय होते है । 


इन छह आम्नायो के अतिरिक्त कोणप्रदेशस्थ-उभयात्मक चार चक्र भी आम्नायरूप में वर्णित है ओर चार 
कोण वायव्यादि को भी आम्नाय मेँ सम्मिलित करने पर इनकी कुल संख्या 14 हयो जाती है। इनमें उपासना 
करने चालो के लिए पृथक-पृथक उपासना-पद्धतियों के उपदेश होने से 14 आम्नाय मान्य होते है । शाक्त-साधकों 


92 ^ वेदार्थ मञ्जरी 
के तिए साधना के तीन प्रकार निर्दिष्ट है-1. केवल शक्ति की अथवा शक्ति के परिवार देवताओं की साधना, 
2. जिव-शक्ति की मिश्रित उपासना (अर्धनारीश्वर रूप) तथा 3. शक्ति-प्रधान सवदिवोपासना । 


प्रत्येक चक्र मे शक्ति ओर उसके विभिन्न स्वरूपो का सर्वप्रथम बीज म॑त्रातमक-चिन्तन करना शास्त्रविहित 
है । छह चक्रो का क्रम भी इस साधना के समय बदल जाता है । एतदर्थ निम्नक्लिखित तालिका ओर वीज.कूर 
मन्त्र ज्ञातव्य है- 
~ मणिपूर-ॐ क्री 
मूलाधार-ऊॐ स्त्री 
आज्ञा-ॐ क्ती 
विष्ुद्ध-ॐ परं 
स्वाधिष्ठन-ॐ ही 
- अनाहत-ॐ हृस्‌ ख्‌ षरं 
. पश्चिम दक्षिण-ञ्हस्‌ख्‌ष़ूरेक्रीं 
. दक्षिण-पूर्व-ॐ क्री 
. पूर्वोत्तर-ऊरही फ़ 

10. उत्तर-पश्चिम-ॐपफ़ेहसम्‌ खर्र 

11. वायव्य-रऊंप़रहस्‌खूष्रें 

12. ईभान-ॐ ॐ हींग 

13. आग्नेय-ॐक्रींर् 

14. नैऋत्य-ॐ हस्‌ घषर क्री 

इस प्रकार प्रारम्म मे पुरश्रचरण की प्रक्रिया से इन बीजमन्त्र का भावना-पूर्वक जप कर लेने पर अग्निम 
इष्टमत्र का प्रतिदिन जप करना चाहिए । यह तंत्रयोग की पद्धति से म॑त्रसिद्धि का सुगम उपाय बतलाया गया 
है । यहं यह भी अविस्मरणीय है कि जिन मों का पहले पुरश्रचरण मम्पननन कर लिया गया है, उनका एक 
बार अथवा 11 बार नित्य स्मरण करके ही अग्निम मत्र का जप प्रारम्भ करना चाहिए। 


@ ® ग @ श फ (= ० ~ 


तयोग की प्रमुख सादधानियो 
योगमार्गं वैते परिश्रम-ताध्य तोह ही, त्-योग उससे भी अधिकं श्रम-साध्य है, क्योकि इसमे चित्तवृत्तिनिरोध 
से आरम्भ करके योग के अंग-परतयंगो का भी समावेश होता हे। तंत्रयोग द्वारा राजयोग, हठयोग, मत्रयोग तथा 


लययोग की साधना भर सुसम्पन्न हये जाती है । कुण्डलिनी-प्रबोधन होकर सिद्धि के सभी सोपानां पर चट्ने का 
यह राजमार्ग है। 
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पत्र जञानं योगमार्गेण तच्या, 


7ष्यधारेणाशिप्रं = त्वतिद्धः। 
ष्व पकात्‌ साधकाः मुनि 

गो्तिद्त्तानिकोयोग आत्ते ।। (1) 
तवं योगा पत्र लीना भरव्त 

सत गवं त्रियमपश्रयने। 
एक त्त्वोक्रद्ध एतं 

्रिवातिद्धीततरयोगाल्तभन्ता्‌। । (४ 


तदरभं : 


1. 


[4 = 


योग, उपाय, धयान, संगी, पम, ए, प्रयोग, ओषधि, धन, ताम, शत, परिणाम, नियम उपयुक्ता, 
उपायचतुष्टय-साम, दाम्‌, दड ओः भेद, पब्ध, सदृभाव, शुभफल, वर, पयोग, मोोपाय, साधि, चित्त को 


एकाग्र करो कौ प्रिया तया फ, तदि से ताध क्रिया -ये ओर एते ह कु अन्य अर्थं कोशग्र्यो े मितते 
ै। 


. प्रमाण के तिए निति मूतांश दर्शनीय है- 


(क) योग आता । (तततिरीयोपनिषद्‌ 24) 

(घ) तं योगमिति मन्यन स्थिमिन्दियधारणाम । अप्रत्तस्तदा भवति योगे हिपरभावाप्ययो | | (कठोपनिषद्‌ 26/11) 
(ग) अध्यामयोगाधिगमन देवं मचा धीरे हर्षशोकौ जहमति। (वही 1⁄/12) 

() तत्कारणं सा्मयोगाधिग्ं ज्ञाता देव मयते सरवपे। (विताशवतरोपनिषद 6/19) 


(इ) तथा-तततिरीय. २4, कट. 2/6/11, शेता. 2/11/6/3, 114, न्त. 1/6/2, 1⁄7/1, कौशीतकि, 8/2 
१८३, २4 । 1/6/1, 1/26/1 


अनावरण गोध 


एमशंकः तरिपरी 


दिश्च रेगमच पर प्रगवान बुद्ध का आविर्भाव एक अदभुत घटना है । दर्शन जर अध्यास के क्षेत्र मेँ उन्हे 
जो मानदण्ड स्थापित किया, वह अतुलनीय है । महायान बद्र धरम के अनुसार एक-न-एक दिन सभी प्राणियों 
को वुद्धच प्र काना ही है । सप मे बुद्धव का वीज निहित है । आवश्यकता है उस्र वीज को उपाय दारा 
शप्र अकुरित, पल्लवित ओर पुष्पित कने की । महाकाषणिक भगवान बुद्ध न प्रणि की सचि, वुद्धि ओर 
मता के अनुसखुप उत उपाय का निर्देश कवा है। 


प्रणि मे दो प्रका के जावरण हेते है-क्तेशवरण ओर त्ेयावरण । इन भावरणों की वजह से उनमें 
निहित वह बुद्धवीज अकुत नहीं हे फता। दप्तिए बोधि की प्रि के तिए इनका प्रहमण परम आवश्यक 
है ओैर यह प्रहमण भर सम्यग्‌ जञा दा ही पम्भव है । अतः य निम्नतिखित चार वातो पर विचार किया 
जाता है : 


1. आवरण का स्वल्प 

१. आवरणं के प्रण का क्रम 
3. मप्यग्‌ ज्जन का विकाम 

4. सम्यक्‌ सम्बोधि की तिद्धि 


आवरणं का स्वह्प 


(क) शर्क यान-जञात है कि निर्वाण ही ्रदर्गरिे का चय नः टे । अविदा ही सपार का मूत टै। 
अविद्या की वनृह से ही, रग, देष आदि सभी प्रधान कतेश उवनन हेते है। ये केश ही क्तेशावरण ह ओर 
येही निर्वाण की प्रपि मे पमुख बाधक है । स्थविएवदी, वैभाषिक, सौत्रान्तिक जादि श्रावकयानियों के मतानुसार 
एक द्य आकण हता है ओर वह ्तेशावरण' ३ । 


सप, वेदना, सृज, संस्कार ओर विज्नान-इन पच न्यो का प्मूह ही बोद्ध मत के अनुसार व्यक्ति 
ह । इनके अतिरिक्त उपमे किती नित आतमा की कतया कना पुूगतातदृष्टि' है । यह जालदृष्ट ही अविद्या 
ह । यह नितान्त मिथ्या है, क्योकि इसका विषय दुगल या आत्म सवथा नही हं । यष्ट अविद्या मोक्ष (निर्वाण) 
प्राप्ति मे बाधक है । भतः निर्वाण प्रपि के तिए इका परहाण आवश्यक होता है। 
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(ख) महमयान-यह आत्मदृष्टि (अविद्या) भी दो प्रकार की है-पुद्गलात्मदृष्टि ओर धर्मालिदृष्टि। पुद्गलात्मदृष्टि 
का स्वरूप ऊपर कहा गया है । बाह्म ओर आन्तरिक पदार्थो की सत्ता मानना या बाह्य पदार्थो की सत्ता कर प्रति 
अभिनिवेश (आग्रह) रखना श्धर्मात्मदृष्टि' है । यह क्लिष्ट अविदा है। यद्यपि यह मोक्ष की प्राप्ति मेँ वाधक 
नहीं ह; फिर भी जव तक यह रहती है, तब तक ज्ञान सभी विषयो मे अनासक्त ओर अप्रतिहत सूप से प्रवृत्त 
नहीं होता अर्थात्‌ ज्ञान अखण्ड ओर व्यापक नहीं हो पाता, व्यक्ति सर्वज्ञ या बुद्ध नहीं हो पाता । अतः बुद्धत्व 
प्राप्ति के अभिलाषियों के लिए इसका प्रह्मण भी आवश्यक होता है। योगाचार ओर माध्यमिक दर्शन मेँ इसके 
स्वरूप के बारे मेँ भेद है। अतः उसे दिखाया जा रहा है । 


(ग) योगराचार मत्-इनके मत के अनुसार क्लेशावरण का स्वखप प्रायः वैसा ही ह, जैसा ऊपर कहा गया हे; 
अर्यात्‌ अविद्या आदि क्लेश ही क्तेशावरण है उनमें सत्कायदृष्टि (पुदूगलातदृष्टि) प्रमुख है । सत्कायदृष्टि ही 
संसार का मूल है ओर उसी से अन्य सारे क्लेश उत्पनन होते है । बीज सहित क्लेशो के प्रहाण से मोक्ष प्राप्त 
होता है ओर मोक्ष प्राप्त व्यक्ति अर्हत्‌ कहलाता है । पच स्कन्धो से अतिरिक्त नित्य आत्मा की अवधारणा 
पुद्गलालटृष्टि है । यद्यपि अविद्या के स्वरूप के बारे मेँ योगाक्चार विद्वानों मे कुछ आपसी मतभेद है, किन्तु 
सष्ष्म चर्चा का यँ अवसर नहीं हे। 


ज्ञान से भिन्न पदार्थो की सत्ता मानना अथवा ग्राह ओौर ग्राहक (ज्ञान ओर ज्ञेय) दोनो की पृथक्‌-पृथक्‌ 
्रव्यसत्ता मानना योगाचार मतानुसार धर्मात्मदृष्टि है । यह धर्मातमदृष्टि ओर उसके बीज “श्ञेयावरण'" है । यह 
धर्मात्दृष्टि सर्वज्ञता की प्राप्ति मेँ प्रमुख वाधक है; मोक्ष प्राप्ति मे यह बाधक नहीं हे । इसके रहते भी मोक्ष 
प्राप्त किया जा सकता है। 

पुद्गल (आत्मा) वस्तुतः नहीं है, यह ज्ञान पुदूगलनैरास्म्यज्ञान कहलाता है । इससे पुदूगलात्मदुष्टि का प्रहाण 
ह्येता हे ओर मोक्ष की प्राप्ति होती ह । ज्ञान से भिन्न पदार्थो की अथवा ग्राह्य ओर ग्राहक की पृथक सत्ता नहीं 
हे । एसा ज्ञान “धर्मनैरात्म्यज्ञान' कहलाता है ओर इस ज्ञान से वुद्धत्व की प्राप्ति होती हे ।बुद्धत्व प्राप्ति के अभिलाषी 
साधक को भी पुद्गलात्म दृष्टि का पहले प्रहाण करना आवश्यक दयता है। 


(घ) माध्यमिक मत- माध्यमिक भी दो प्रकार के है-स्वातन्तरिक माध्यमिक जीर प्रासंगिक माध्यमिक । अब 
इनके मतानुसार आवरणों के स्वरूप का विचार किया जा रहा है। 


1. त्वातन्तिक माध्यमिक-क्लेशावरण, पुद्गलासदृष्टि ओर पुद्गलनैरास्म्यज्ञान का स्वरूप इनके मतमें 
भी वैसा ही है, जैसा श्रावकमत ओर योगाचार मत के सम्बन्ध मे ऊपर कहा गया है । ज्ञेयावरण के स्वरूप मेँ 
फक हे, जिते कहा जा रहा है। 

समस्त बाह्य ओर आन्तरिक पदार्थो की परमार्थतः सत्ता मानना इनके मत मे ध्मत्दृष्टि है ओर यही ज्ञेयावरण 
है । यही सर्वज्ञत्व की प्राप्ति में प्रमुख बाधक है । वस्तुतः पदार्थो की परमार्थतः सत्ता नहीं हुआ करती, इस प्रकार 
का ज्ञान इनके अनुसार शधमनिरात्मयज्ञान' है ओर इससे धर्मातमदुष्टि या ज्ञेयावरण का प्रह्मण होता है ओर व्यक्ति 
वुद्धत्व की प्राप्ति में समर्थ होता है। 
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2. प्रासोरिक माध्यमिक-दोनो आवरणं का स्वरूप जैसा ऊपर कहा गया है, उससे सर्वथा भिन्न स्वरूप 
इस मत मेँ माना जाता है । ऊपर दो प्रकार की आत्मदृष्टि (पुद्गलात्मदृष्टि ओर ध्मत्मिदृष्टि) मान कर उनके 
आधार पर क्लेशावरण ओर ज्ञेयावरण की व्यवस्था की गयी थी तथा पुद्गल नैरातम्यज्ञान ओर धर्मनरास्मय ज्ञान 
दवारा उनके प्रहमण की वात कही गयी थी; किन्तु इस प्रासंगिक माध्यमिक मत के अनुसार आत्मदृष्टि एक ही 
है ओर जब वह पुद्गल की स्वभावतः सत्ता का ग्रहण करती है, तब ुद्गलात्मदृष्ट' ओर जब वह बाह्य आन्तरिक 
पदाय की स्वभावतः सत्ता का ग्रहण करती है, तब श्वरमालदृष्ट' कहलाती है । अर्थात्‌ ग्राह्य विषय की दृष्टि 
ते इसके भेद की व्यवस्था की जाती है, स्वरूपतः वह एक ही है। 


कहने का आशय यह है कि पुद्गल ओर धर्मो की स्वभावतः सत्ता का ग्रहण करने वाली दृष्टि ही आत्मदृष्टि 
है । ययी सहज अविद्या है । यह अविद्या ओर उ्तके बीज क्लैशावरण हैँ । प्रश्न है कि अविद्या ओर उसके वीज 
क्लेश्नावरण है तो यह ज्ञेयावरण क्या है? 


उपर्युक्त क्लेशरावरण की वासना श्ेयावरण' है । यह ज्ञेयावरण बुद्धत्व प्राप्ति के पूर्व पूर्णतया विनष्ट हो 
जाता है । क्लेशो के समाप्त हो जाने पर भी उसकी वासना अवशिष्ट रह जाती है, जिसके प्रहण के लिए अष्टम, 
नवम्‌ आदि महायान भूमिर्या उसके प्रतिपक्ष के सूप मे मानी जाती हँ । इसी वासना की वजृह से समाहित अवस्था 
से व्युत्थित होने पर अर्यात्‌ पृष्ठलब्ध अवस्था मँ आर्यो मेँ भी दैताभास प्रवृत्त होता है, केवल समाहित अवस्था 
मँ ही दैताभास नर होता ।बुद्धतव अवस्था में तो किसी भी अवस्था मे दैताभास नहीं होता । इससे पूर्वं समाहितज्ञान 
ओर पृष्ठलच्धज्ञान क्रमशः जर पृथक-पृथक्‌ होते है । वासनाओं के पूर्णतया समाप्त हो जाने से बुद्धत्व की जवस्था 
मँ दोनों ज्ञान युगपद्‌ (एक साथ) ओर अभिन स्प ते प्रवृत्त होते है । यही बुद्धत्वावस्था की विशेषता हे 


अवर्णो के प्रह्यण का क्रम 


मार्ग पोच होते है-सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग, भावना मार्ग ओर अशैक्ष मार्ग । इनमें प्रारम्भ के 
दो मार्ग पृथग्जन अवस्था के मार्ग है तथा अन्तिम तीन आर्य-मार्ग ह । आवरणों के प्रहाण का क्रम दर्शन मार्ग 
से प्रारम्भ होता है ओर भावना मार्ग की अन्तिम अवस्था तकं यह क्रम चलता रहता है। 


बोधिसत्वो का रय मार्ग दर्शन मार्ग से प्रारम्भ होता है। महायान मे 10 आर्य भूमियों मानी जाती है, जो 
दर्शन मार्य ओर भावनामार्ग मेँ विभक्त होती है । प्रथम भूमि दर्शन मार्ग है तथा शेष नो भूमिर्यो भावना मार्ग 
है । प्रथम भूमि से तेकर सातवीं भूमि तक क्लेशावरण का परहाण होता है । आवी भूमि से ज्ञेयावरण का प्रहाण 
प्रारम्भ ह्येता है । 10 भूमि का अन्तिम भाग चज्नोपमसमाधि, हे ! इसके दारा जञेयावरण का अशेष प्रहाण हो 
जाता हे इस कञरोपम-समाधि के दूर क्षण मे बुद्धतया सर्व्ञत की प्राप्ति होती हे । योगाचार ओर स्वातन्तिक 
माध्यमिक मत मे यह व्यवस्था मान्य नरह है । इनके मतानुसार दोनों आवरण दर्शन ओर भावना दोनों मार्गो 
ढरा प्रह्मैण हेते है। 
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महायान मतानुसार संसार से विमुक्ति के लिए अथवा बुद्धतव की प्राप्ति के तिए सभी पदार्थो की निःस्वभावता 
(शून्यता) का ज्ञान अपेक्षित होता है । इसे नैरास्यज्ञान भी कहते है । इस ज्ञान के अनेक स्तर हेते है! 


अज्ञान यद्यपि अनादि है, फिर भी वह सान्त होता है (अर्थात्‌ उसका नाश होता है) । सम्यग्‌ अनुमान ओर 
परसंग-वाक्यों दारा सवसे पहले पदार्थो की स्वाभावसत्ता का निषेध किया जाता है ओर निःस्वभावता का निश्चय 
किया जाता है; किन्तु यह ज्ञान सविकल्पक ही होता है ! सविकल्पक होने पर भी मिथ्या नहीं होता, क्योकि 
यह अपने विषय के प्रति अविसंवादक होता है । अर्थात्‌ प्रवृत्त होने पर अपने विषय को प्राप्त कराने मेँ समर्थ 
होता है। 


तदनन्तर उस ज्ञान की शमथ के साथ भावना करदे पर क्रमशः ज्ञानगत कल्पनांश का प्रहाण होता हे ओर 
अन्त में वह सविकल्प ज्ञान धारा निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में परिणत हो जाती है । उससे शून्यता का 
साक्षात्कार होता है। जब तक यह अवस्था नहीं आती, तब तक व्यक्ति "पृथग्जन" कहलाता है जर शून्यता 
के साक्षात्कारी इस ज्ञान के उत्पाद के साध ही व्यक्ति “भार्य' कहलाने लगता है । आर्य-अवस्था के भी अनेक 
स्तर होते है, जिनमें ज्ञान की सामर्थ्य भिन्न-भिन्न होती ह। 


बुद्धत्व प्राप्ति से पहले ज्ञान की अवस्था 

बुद्धत्व प्राप्ति से पूर्वं दो अवस्थां होती है पृथग्जन अवस्था जौर आर्य अवस्था । बुद्ध भी आर्य है, किन्तु 
बुद्ध में आर्य की अपेक्षा गुणों की दृष्टि से अनेक विशेषता होती है । बुदधत्व प्राप्ति से पूर्वं जो ज्ञान निःस्वभावता 
को प्रत्यक्षतः जानता हे, वह घट आदि जागतिक पदार्थो को प्रत्यक्षतया नहीं जानता ओर जो ज्ञान जागतिक 
पदार्थो को प्रत्यक्षतः जानता है, वह निःस्वभावता को प्रत्यक्षतया नहीं जानता । कहने का आश्य यह है कि कोई 
भी एक ज्ञान दोनों मेँ से एक को ही जानता है। 

घट आदि जागतिक पदार्थो का ताक्षात्कारी ज्ञान “यावत्‌ ज्ञान' तथा निःस्वभावता का साक्षात्कार ज्ञान 
"यथार्थज्ान' कहलाता है । यथार्थ ज्ञान डी ^तमाहितज्ञान' ओर यावतूज्ञान ही ष्ठलब्ध ज्ञान' भी कहलाता है । 
बुद्ध के अलावा अन्य आर्यो में से दोना ज्ञान क्रमशः उत्पन्न होते है, एक-साथ नहीं । समाहित ज्ञान में शून्यता 
के अलावा किसी अन्य का आभास नहीं होता, यहों तक कि स्वयं अपना आभास भी नहीं होता । यद्यपि समाहित 
ज्ञान मे जागतिक पदार्थो का आभास नहीं हेता, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं हे कि वह उनका निषेध करता 
हे। 


सम्यक्‌ सम्बोधि की सिद्धि 

बुद्धत्व के ज्ञानो की स्थिति ऊपर कहे गये आर्यो के ज्ञानों की स्थिति से सर्वथा भिन्न प्रकार की होती 
है । इस अवस्था मे समाहित ज्ञान ओर पृष्ठलब्य ज्ञान पृथक्‌-पृथक्‌ नर्ही, उपितु एकसाथ प्रवृत्त होते है । एक 
ही ज्ञान दोनों रूप में होता है । अर्थात्‌ बुद्ध का एक ही ज्ञान शून्यता को ओर जागतिक पदार्थो को एक-साथ 
प्रत्यक्षतः जानता है। 
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ुद्धत्व अवस्था का समाहित ज्ञान ओर पएष्ठतवय न्नान दोनों अभिन होते है । एक ही ज्ञान निःस्वभावता 
हने से पृष्ठनब्ध ज्ञान होता हे । यह वुद्ध के ज्ञान की विशेषता होती है, जो अन्य मे नहीं । नो ज्ञान परमार्थ 
सत्य अर्यात्‌ शून्यता तथा संृतिसत्य अथात्‌ घट आदि जागतिक पदार्थो को एक साथ प्रत्यक्ष एप से जानता 
ह, वही र्वजञ ज्ञान' कहलाना ह । यही ज्ञान महावोधि या सम्यक्‌ सम्बोधि है ओर यही बुद्ध का ज्ञानधर्मकाय 
ह । विनेय जनों को उपदेश देते समय भी वुदध समाहित ही होते है । उनकी समाहित अवस्था हमेशा अश्षुष्ण 
ह रहती है । इसीलिए उनकी स्तुति मे कहा गया है: 
य भस्त तद कोगिनां वक्रवत्ती। 
त वृद्धः प्रवद्ध मे चित्तवर्ती।। 


रामायण : भारत का ज्ञानपीठ 
इलयादुलूरि पाण्डुरगराव 


भारतीय जन-जीवन को सच्चे अरथा मे भारतीयता (प्रकाश के प्रन प्रम) से अनुप्राणित करनेवाले दो जआलोक-पुन 
है-प्रभाकर्‌ ओर सुधाकर । प्रभाकर अथवा सूर्य दिन को गतिशील बना देता है ओर सुधाकर अथवा चन्द्रमा 
रात को सुहावनी बना देता है । दोनों एक-दूसरे के प्रक ओर पूरक है । सूर्यवंश म सूर्यं को तेन नैकर मध्याह 
के समय अवतरित दशरथनन्दन राम ओर यटुकुल मे चन्द्रमा के साय-साथ आधी रात के तमय प्रादुर्भूत देवकीनन्दन 
कृष्ण वास्तव मे सूर्यं ओर चन्र के ही प्रतिरूप है । इसीतिए जव तक सूर्य ओर चन्द्र दिन ओर रात को आलोकित 
ओर जावासित करते रहते है, तव तक राम ओर कृष्ण की रमणीय ओर कमनीय कथा-माधुरी लोक को आलोक 
प्रदान करती रहेगी । दोनों अपने-अपने युग के निर्माता ओर युग-धर्म के संस्थापक रहे। धर्म का सस्थापन दानां 
का ध्येय था, पर राम ने सत्य के आधार पर धर्म का पालन किया, तो कृष्ण ने न्याय का अवलम्ब लेकर धर्म 
को प्रतिष्ठित किया । सत्य ओर धर्म राम के आचरण के जधार थे, तो न्याय ओर धर्म कृष्ण के व्यत्यस्त प्रतीत 
होने वाते विन्यस्त चरण थे। राम धर्म के मूर्त रूप थै, तो कृष्ण धर्म के प्रतीक थे। राम प्रेम के प्रतिस्प थे, 
तो कृष्ण प्रेम के उपासक थे। राम का लक्ष्य शुभ" था, तो कृष्ण का ध्येय जय' था। राम दिन के मार्तण्ड 
थै, तो कृष्ण रात के राकेश थे! पर थे दोनों प्रकाश के पुंज । 


` इन्दी दो आतोक-पुनों की जामा से प्रतिभासित कालजयी कृतया है रामायण ओर महाभरार। रामायण 
म ज्ञान का प्रकाश धर्म को सत्य का आललोक प्रदान करता है, तो महाभारत मे प्रतिपादितं कर्तव्य का आचरण 
न्याय को धर्मस्म्मत बना देता है । रामायण ज्ञानपीठ है, तो महाभारत कर्मभूमि है । रामायण से ज्ञान का आलोक 
ओर महाभारत से कर्म का लोक लेकर ही श्रीमदरभाग्त ने इच्छ-जगत्‌ की स्वच्छ ओर स्वच्छन्द रसवाहिनी 
से युक्त भक्ति-मन्दाकिनी को प्रवाहित किया है। रामायण का ज्ञान, महाभारत का कर्म ओर श्रीमद्भावगत 
की इच्छा-इन्हीं तीन सूत्रँ से आवद्ध होकर आर्ष वाणी भारतभारती को भारतीय वनाती ह । इसीलिए भारतीय 
साहित्य, दर्शन ओर संस्कृति की आधारत्रयी कहलाने योग्य ये तीनों ग्रथ भारतीयता को परहचानने म अत्यन्त 
सहायक ही नही, बल्कि अपरिहार्य ताधन सिद्ध होते है । 
इनमे रामायण का एक विशिष्ट स्थान है; क्योकि वह ज्ञान का भण्डार है । कर्म ओर्‌ धर्म के वीच समन्वेय 
स्थापित कने वाते महाभारत की मध्यधारा श्रीमद्भगवद्गीता का निश्चित मत है कि ज्ञान स वटकर पवित्र 
वसतु इतत संसार मे ओर कु नहीं है ओर आचार्य शंकर भी मुक्त कण्ठ से ज्ञान को मुक्ति का एकमात्र साधन 
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घोषित करते ह । सत्य ओर धर्म, भक्ति ओर मुक्ति, भोग ओर त्याग, अनुराग ओर विराग-इन सबका समन्वय 
प्रस्तुत करने वाल प्रशस्त तवना रामायण वास्तव मे भारतीयता का अक्षय कोश है । महाभारत के सम्बन्ध में 
परायः कदय जाता है कि जो महमभारत मे नीं है, वह भारत मे भी नहीं हे । यही बात रामायण के सम्बन्ध में 
भी चरितार्थ होती है, बल्कि रामायण के सम्बन्ध मे एक कदम अगे बट कर यह कहा जा सकताहैकि जो 
समायण मे नहं है, वह विश्व में भी नही है; क्योकि रामायण केवल भारत की ही सम्पत्ति नहीं हे, बत्कि वह 
मानव मात्र की महिमा का गुणगान करने वाली विश्वजनीन रचना हे । वह देश, काल ओर व्यक्ति की परिकल्पित 
सीमा्ओं से परेहै। 

रामायण की मूत शवित ज्ञान है, जिसके करई पक्ष है । कभी वह शब्द के रूप में व्यक्त होता है, कभी विचार 
के सूपे, कभी संचरण के सूप मेँ हमारे साथ चलता है ओर कभी आचरण के रूप मं हमे चलना सिखाता 
हे! कभी-कभी वह मौन धारण कर हमारे मन को मुखरित कर देता है ओर कभी मनन बन कर्‌ मन मेँ नमन 
की भावना पैदा कर देता है, कभी आज्ञा बन कर हमें आदेश देता है ओर कभी संज्ञा बन कर सदेश का सार 
सुनाता है, कभी परज्ञा बनकर पण्डित को प्रुद्ध बना देता है ओर कभी विद्या बनकर विज्ञ को विद्वान बना 
देता है, कभी कर्म की भावना जगाता है ओर कभी धर्म का रहस्य खोलता है, कभी मुक्ति का मार्ग दिखाता 
है जर कभी भक्ति का गीत सुनाता है । संक्षेप मे रामायण निसं अर्थ में ज्ञान का पीठ माना जा सकता है, 
उस अर्थ मेँ यह ज्ञान संसार का सर्वस्व ओर समस्त साधना का सार है। 


रामायण केवल कद्यनी नहीं है, वह अयन है । कहानी ओर अयन मेँ काफी अन्तर है । इसीलिए आदिकवि 
वाल्मीकि ने अपनी कृति का नाम “रामायण' रखा । यदि यह कथा है, तो भी रामायण-कथा है, केवल राम-कथा 
नरह । ताक्द्‌ यमायण-कया लोकेषु प्रवरिष्यति-आदि सूक्तियों से यह बात स्पष्ट हो जाती है । यह रामायण 
का चरित शाश्वत है (इद हि चरित लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्‌)। चाहे कथा के रूप मेँ इसका वर्णन हुआ 
ह्ये अथवा चरित के रूप मे-दोना प्रसंगो मे इसकी विस्तृति को लोकः शब्द से व्यक्त किया गया हे । लोक 
भी एक नही, अनेक है । जलय तक आलोक है, कहं तक रामायण का लोक व्याप्त हे । इसलिए रामायण को 
कथा, चरित आदि कहना, उसके लोक की अवधि या परिधि को परिमित करना होगा । तभी तो वाक्य-कोचिद 
वाल्मीकि ने इस कृति को रामायण की संज्ञा दी है। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास ने भी-यद्‌ रामायणे 
निगदितम- ककर शामायण। शब्द मात्र से वाल्मीकि रामायण की ओर विवेकपूर्ण संकेत किया । केवल ^रामायण' 
कहना पर्याप्त है, वाल्मीकि का नाम तेने की आवश्यकता नहीं ह; क्योकि “रामायण' शब्द वाल्मीकि की अपनी 
निजी ओर परिनिष्ठित उदुभावना है । 


अयन मँ केवल कहानी नहीं हयेती है; केवल घटना नहीं होती है; केवल चरिति-चित्रण नहीं होता है; केवल 
चमत्कार, रस्‌, अलंकार, ध्वनि, गुण आदि न्ह हेते हँ -ये स हये सकते है, पर इनके अतिरिक्त ओर भी व्हुत-सी 
बरत हेती है, जो "अयनः की विद्तृत परिधि मेँ आती है । वास्तव मे अयन गतिशीलता का द्योतक है ओर यह 
अयन राम का द्धने के कारण रमणीयतां का भी सूचक है। “रामायणः में इन्हीं दो का रासायनिक संयोग है । 
कह नदी के प्रवाह कर भति गतिभ्रील भरी है ओर निर्मल जल के उर्मि स्थान की भति रमणीय भी है । राम 
शब्द मेँ जो रमणीयता है ओर अयन' शब्द मेँ जो गतिशीलता है-दोनों का मणि-कांचन संयोग ही रामायण 
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है । राम अपने जीवन में क्या करते थे, क्या पाते थे जौर क्या खाते थे, यह सब उनके अयन का कथन मात्र 
बन सकता हे, पर कथ्य नहीं ओर तथ्य वित्कुल नही । अयन के अंतर्गत राम की मुदा, दृष्टि, मनस्विता, तपस्या, 
वाग्मिता, तेजस्विता, ओजस्विता, वर्चस्विता आदि मेँ सम्मिलित समस्त अन्तरंग-विभूति आती है, जिससे इस 
अमोध रचना के अध्येताओं को राम के अयन की अनुभूति होती है । इस दृष्टि से रामायण अनर्घराधव की 
आन्तरिक अनुभूति, है जिसे आदिकवि ने अभिव्यक्ति का खूप दिया हे। 


राम क्या करते थे, यह रामायण का कथ्य नही है । पर कैसे करते थे, कैसे बैठते थे, कैसे देखते थे, कैसे 
चलते थे, कैसे सोचते थे ओर कैसे प्रापचिक अनुभूति का आत्मसात्‌ करते थे, यही रामायण का मननीय अंश 
है ओर इसी मनन मेँ राम के अयन का वास्तविक महत्व है। एक ओर विशेषता इस अयन" की यह है कि 
इसमे केवल राम का एकांगी अयन नहीं है, बत्कि यह सीता ओर राम का समन्वित ओर समेकित अयन ३ । 
"रामायण" शब्द में ही यह समन्वय-मावना है । असल मेँ यह राम ओर रामा-दोनों का अयन है । इसी मेँ “रामायणः 
के नामकरण की सार्थकता ओर सारवत्ता है । राम का अयन ओर रामा का अयन-दोनों प्रकार से रामायण 
शब्द का विग्रह किया जा सकता है । ध्यान देने की बात है कि शब्दब्रह्म के वेत्ता वाल्मीकि ने यँ पर सीता 
के लिए "रामा" शब्द का प्रयोग किया है ओर कथा, चरित, गाथा आदि के स्थान पर अयन शब्द को अधिक 
उपयुक्त समद्या। तभी तो रामायण-जैसा रमणीय नामकरण रामायण की ध्वन्यात्मक प्रवृत्ति का स्फुरण कराने 
मे समर्थ हो पाया है । सीता के लिए ^रामा' शब्द का प्रयोग केवल चमत्कारिक नहीं है, बल्कि वाल्मीकि के 
लिए यह प्रयोग अत्यन्त स्वाभाविक, सरल ओर अभीष्ट है । रामायण मेँ अनेक प्रसंगो पर यह प्रयोग मिलता 
है । ^रामायण' को राम ओर रामा का समन्वित अयन बनाने से रामचरित तीतायाश्चरित महत्‌ (सीता का महयन्‌ 
चरित) बन गया है ओर प्रासंगिक सूप से प्रकृति ओर पुरुष की पारस्परिक परिपूरकता की ओर भी साचिक 
संकेत मिलता है । जीवन का प्रमुख आधार जिजीविषा (जीने की इच्छा) है, जो रामायण की भाव-भूमिका का 
भी मूल हे। नारद के श्रीमुख से आदर्शे मानवराम का गुणगान सुनने के बाद, जब तपस्वी वाल्मीकि तमसा 
नदी के तट पर टहलने जाते है, तो उनके सामने दो दृश्य दिखायी देते है-तमसा का तरल सरल प्रवाह ओर 
निषाद के निष्ठुर प्रहार का शिकार क्रौच पक्षी । तमसा का निर्मल जल देखकर तपस्वी का मन जितना प्रसन्न 
ह्येता है, करौच-मिथुन के आकस्मिक वियोग को देखकर उतना ही आक्रान्त हयो जाता है । तमसा नदी का प्रवाह 
जीवन की सरलता, स्वच्छता ओर गतिशीलता को प्रणा प्रदान करता है, तो करौच-मिथुन के एकान्तिक सुख 
मे अचानक उत्पन्न आघात जीने ओर जीने देने की सहज मानवीय लालसा को रक्त-सिक्त ओर विच्छिन्न बना 
देता है। मनस्वी महर्षि सोचने लगते हँ कि आदिर मानव इतना निष्ठुर क्यों हयता है ओर वह भी अकारण । 
जल की तरगों के समान निर्मल ओर उर्मिल जीवन-प्रवाह का अभिन्न अंग बनकर चलने वाला प्राणी अचानक 
इतना आलमघाती क्यों बन जाता है? अपने साथ जीवन का आनन्द लेने वाते सहजीवियो को जीने के अधिकार 
से वंचित करने वाले जीवी को जीने का क्या अधिकार है? इसी प्रकार के प्रश्न प्राचेतस के मनको इकड्मोरते 
है, उनके अन्तर्मन मेँ अशान्ति का चक्रवात उत्पननन करते है ओर उनके भीतर का शोक बाहर श्लोक वन कर 
प्रकर होता है : 


102 ‹ वेदार्थ मञ्जरी 
मा निषाद प्रतिष्ठः त्वमगमः शाश्वतीः समाः। 
यत्क्रौवमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ।। 

भारतीय साहित्य की यट प्रथम सारस्वत अभिव्यंजना केवल आदिकवि के आदिकाव्य का अक्षर-वीज ही 
नरह, बल्कि सृष्टि का बीजाक्षर हे । यही सृष्ट-वीज समस्त रामायण को अभीष्ट पुष्टि प्रदान कर उसे इष्टिकाव्य 
कारूप देता हे । यज्ञ का दूसरा नाम ही इष्टि है जर यज्ञ की भावना से किया गया कर्म ही धर्म का रूप धारण 
करता डे । प्रत्येक प्राणी प्रारम्भ में अन्नजीवी बन कर अपनी जीवन-यात्रा का आरम्भ करता है ओर धीरे-धीरे 
प्रण, मन ओर विज्ञान के सोपानों को पार कर वह अन्ततः आनन्दजीवी बन जाता है । अन्न से प्राणों का प्रणयन 
हेता है, कर्षा से अन्न चेदा ह्येता है जौर वर्षा तभी होती है, नब धरती तप-तप कर यज्ञ मे अपनी रसमय आहुति 
देती डे ) यह सारी प्रक्रिया आन्तरिक प्रेरणा ओर अपरिहार्य कर्तव्य-भावना से सम्पन्न होती है, जिसे हम याग, 
योग अथवा इष्टि का नाम दे सकते दै ! रामकथा का उपक्रम इसी प्रकार ही इष्टि से होता है, जिसे वशिष्ठ, 
ऋष्यश्ंग आदि ऋषि-मुनियों ने पुत्रकामेष्टि की संज्ञा दी । इसी इष्टि के फलस्वरूप राम, भरत, लक्ष्मण जर 
्तुष्न का जन्म देता है ! रामकथा का समापन भी अश्वमेध नाम की इष्टि से होता है । इस प्रकार रामायण 
के उपक्रम ओर उपसंह्यर में इष्टि की भावना विद्यमान है ओर इस दृष्टि से उसको इष्टिकाव्य कहा जा सकता 
है । विकेषकर बालकाण्ड का सारा घटना-क्रम इसी इष्टि-योजना से अनुप्राणित हे । राजा दशरथ दारा अनुष्ठित 
पुत्रकामेष्टि के फलस्वरूप राम का जन्म होता है, तो सिद्धाश्रम में सम्पन्न होने वाले एक विशिष्ट यज्ञ (इष्टि) 
कीरक्षाके लिए राम को अपने साथ ले जाने विश्वामित्र एक दिन अचानक दशरथ के पास आ पूर्यते है। 
विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा सम्पन्न हते ही मिथिला में राजा जनक दवारा अनुष्ठित धर्नुयज्ञ मे सम्मिलित होने 
के किए विश्वामित्र के साथ उन्दी के अनुरोध या संकेत पर राम ओर लक्ष्मण मिथिला पहुचे हँ । इस प्रकार 
अयोध्या का यज्ञ राम को अवतरित कर देता है, तो सिद्धाश्रम का यज्ञ राम को असत्‌ के निराकरण ओर सत्‌ 
के संस्थापन के लिए सन्नद्ध बना देता है ओर मिथिला का यज्ञ दशरथनन्दन को सीतापति बना देता है । इस 
प्रकार बालकाण्ड मेँ तीन विश्षिष्ट इष्टिर्यो की शंखला दिखायी देती है, निससे अयोध्या के राजपरिवार को तो 
इष्टसिद्धि होती हय है, साय ही, समस्त राम-परिवार को इष्ट लाभ भी होता है। 


सीता ओर राम का विवाह भी जपने आप मेँ एक महत्वपूर्ण इष्ट है, क्योकि सीता-राम का समागम केवल 
एक साधारण नर-नारी का संगम नरह है, वह धरती ओर आकाश का मिलन है, सुगन्ध ओर माधुर्य का सम्मिश्रण 
है तथा सौन्दर्य ओर सत्य का समेकन है । बालकाण्ड मे सम्यनन प्रत्येक इष्टि मेँ समष्टि की भावना स्पष्ट दिखायी 
देती है ओर यह समष्टि की भावना सीता-राम के समागम का भी सत्व-सार है। 


उआ्रदिकपि का आतल-दर्शन राम के प्रबुद्ध पाठकों के सामने जो जीवन-दर्शन प्रस्तुत करता है, इसका सबसे 
पहला ओर प्रमुख आयाम, जैसा कि हमने अव तक देखा है, जिजीविषा ओर जीने की इच्छा है । इसमे जीने 
देने की सदूभावना भी शामित है । तथी तो इस जीवन लालसा ने साधना का बीज बोया हे ओर इष्टि का फल 
या है ! अव इस जीवन दर्शन का दूसरा आयाम है-प्रसन्नता। निषाद ने जिजीविषा को जगाया तो मन्थरा 
क मंनणा स्वभाव ते धीर ओर गम्भीर प्रकृति के रघुवीर को सुखदुःख की लौकिक भाव-भूमिका से ऊपर उट 
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कर अविकल प्रसन्नता के लोकोत्तर पद पर प्रतिष्टित करती है। सुख के समय प्रसन्न रहना प्रत्येक प्राणी का 
सहज लक्षण है; पर दुख के समय भी सुख-दुख को केवल दृश्य मानकर नियति को निर्तिप्त भाव से स्वीकार 
करना राम-जैसे लोकोत्तर भावयोगियों के लिए ही सम्भव होता है ओर इसी प्रकार की प्रसन्न मुद्रामे राम को 
प्रस्तुत करना अयोध्याकाण्ड की कथा के प्रणयनं मेँ रामायणकार का आश्य है । सही समय पर सही व्यक्ति 
को सहज भाव से राजतिलक के लिए मनोनीत करने के पश्चात्‌ रातोरात राजतिलक को वनवास में परिणत 
होते इए देख कर- एवमस्तु गरमिष्यामि-कहकर तत्काल वन के लिए प्रस्थित हो जाना, केवल स्थितप्रज्ञता का 
ही नही, बल्कि अस्ताधारण जअसंपृक्तता का भी परिचायक है। एक ओर राजतिलक ओर दूसरी ओर वनवास 
कौ विप्रतिपन्न विकल्पों के रूप में पाकर- राज्य का वनवासो का वनवातो महोदयः-कह सकना राम-जैसे 
निर्विकल्प कर्मयोगी के लिए ही साध्य है । प्रसन्नराघव की इस प्रशस्त दृष्टि-भगिमा को हृदयंगम करने के लिए 
राज-परिवार में कैकेयी ओर मन्थरा को छोडकर ओर कोई तैयार नहीं होता । कौसल्या का मातु-हददय राजतिलक 
का मोह छोडने के लिए तो तैयार होता है; पर राम को वनवास के लिए अनुमति नहीं दे पाता । पिता दशरथ 
तो राम-विरह की कल्पना से इतने त्रस्त ओर विक्षिप्त ह जाते है कि उनकी शोक-सन्तप्ते दृष्टि राम के साथ 
चली जाती है ओर फिर वापस ही नहीं आती । सुमन्त, वशिष्ठ आदि धीर पुरुष भी इस आकस्मिक आतंक 
से इतने अधीर हो जाते है कि वे सबके सामने कैकेयी की भर्त्सना करने में तनिक भी संकोच नहीं करते । अयोध्या 
के नागरिक राम के साथ-साथ वनवास के लिए निकल पडते है । लक्ष्मण के मन में इतना विक्षोभ उत्पन्न होता 
है कि वह विद्रोह की भाषा मेँ अपने आवेग को व्यक्त करने के लिए विवश हो जाते हैँ । भरत अपनी मात्ता 
के इस जघन्य कृत्य पर इतने कुपित हयो जाते हँ कि वह उससे बात तक नहीं करना चाहते ओर तत्काल राम 
कौ वापस ले आने चल पडते हँ । सबकी दृष्टि राम पर है ओर राम की दृष्टि सत्य ओर धर्म के समन्वित अयन 
पर ! यही दृष्टि-भेद राम को लोकाभिराम बना देता है ओर उनके अयन को शाश्वत प्रतिष्ठा प्रदान करता हे । 
राम ओर भरत के संवाद में जो स्वर सुनायी देता है, वह त्याग को लेकर है, भोग पर निर्भर नहीं । राजा तुम 
हय, राज्य तुग्हारा है-यही दोनों का आग्रह है । यही सत्याग्रह राम को रमणीय बना देता है ओर भरत को सच्चे 
अर्थो मेँ भारतीय । लोक की दृष्टि मेँ लोकोत्तर महात्माजं की दृष्टि किस प्रकार विलक्षण ओर विचक्षण होती 
है, इस बात को चित्रकूट इतनी निराली शेली में निरूपित करता है कि रामायण के द्रष्टा का आत्म-दर्शन समस्त 
संसार को स्वस्थ दर्शन प्रदान करने मेँ समर्थ होता है । यही प्रसन्नराघव का परिनिष्ठित पारदर्शन हे। 


रामायण मेँ प्रस्तुत जीवन-दर्शन का तीसरा आयाम है-रमणीयता। वनवास के समय इस रमणीयता के 
विभिन्न रूप दिखायी देते है-कभी राग-रजित, कभी काम-मोहित, कभी लोभ-लोलुप, कभी भाव-विह्ल ओर 
कभी चपल-चंचल । रमणीयता अपने उत्कृष्ट रूप मे कितनी स्पृहणीय हो सकती है ओर दूषित होने पर कितनी 
दयनीय बन सकती है, इसका बोध कराते है-अरण्यकाण्ड के विविध प्रसंग । राम का मन जैसे अयोध्या के 
सुन्दर उद्यानं मे रमता था, वैसे दण्डक के निर्जन वन में भी रमता है । रामा का मन भी राम के साहचर्य के 
कारण शून्यारण्य में भी पुण्यालोक में दर्शन करता है । पर शूर्पणखा ओर रावण की दृष्ट काम-वासना से कलुषित 
होने के कारण (अरमणीय' तो नहीं कटी जा सकती, पर "विरमणीय' अवश्य है । इस 'विरमणीयता' का आरम्भ 
असल मे विराध के आगमन के साथ ही होता है । राम को हेय ओर सीता को प्रेय दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति 
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विराध मे आरम्भ लेकर रावण मँ पराकाष्ठा तक पूर्हैचती है; परन्तु समदर्शी राम सबको समान भाव से देखते 
है । व्यक्ति चाहे जो भी हो, उसमे सत ओर असत दोन पहलुओं को संतुलन ओर संयम के साथ देखकर असत्‌ 
का निराकरण कर सत्‌ का स्वागत करने की ऋजुता राम को ऋषितुल्य बना देती है । वास्तव मेँ विराध जब 
राम ओर लक्ष्मण को अपने कों पर विटा कर भागने लगता है, तो सीता की घबराहट को दूर करते हुए राम 
कृते है कि अभी-अभी दण्डक में पू्हचे हम लोगों का यह मार्गदर्शन कर रहा है, इसलिए इसे चलने दो! पर 
जरं यह मार्गदर्शन अपनयन का रूप धारण करता दिघायी देता है, तो तुरन्त दोनों भाई विराध का वध करने 
का निश्चय कर लेते है । जगत की घटना को यादृच्छिक समञ्जकर अन्याय के अमर्यादित होने पर टी उसे समाप्त 
करने के प्रयास मेँ रम की सात्विक रमणीयता का परिचय मिलता है। इसी प्रकार सोने के हिरण को देखकर 
माया के मोह ते ग्रस्तं अपनी परली की इच्छा पूरी करने मेँ भी राम संकोच नहीं करते, हालोकि हिरण के पीठे 
चलते समय वह अपने सन्देह को स्पष्ट करते हुए कहते है- जयं देखो वर्ह शंका-ही-शंका दिखायी दे रही हे । 
भवितव्यता बत्तीयसी द्येती है । जो होने को है, वह होकर रहेगा । इसलिए जो यला नहीं जा सकता, उसे दचेले 
के सिवा ओर कोई चारा नहीं है । राम के मनस्तत्व मेँ यह प्रवृत्ति प्रायः दिखायी देती हे । यह उनकी अकर्मण्यत्ता 
का सूचक नहीं है, बल्कि यह उनकी कर्मठ कार्यपरायणता का ही एक अलौकिक पक्ष है, जिसे लौकिक पौरष 
स्वीकार नर्म कर पाता। यही राम के अयन की अनिर्वचनीय रमणीयता हे। 


रामायण के घटनाक्रम को व्याछ्यायित करते समय वाडूमय तपस्वी वाल्मीकि प्रायः 'यादृच्छया' शव्द का 
प्रयोग कते है श्रीराम के प्रस्तावित राजतिलक की प्रकूसध्या के समय मन्थरा “यदृच्छया' (संयोग से) राजप्रासाद 
के ऊपर चदरकर अभिषेक के आयोजन की तैयारियों देख लेती हे (प्राताद' च सकाश जर्रेह यट्च्छयो) । 
इसी प्रकार हेमन्त के हेमाभ वातावरण में पंचवटी की प्रशान्त पर्णशाला में सुखासीन राम के पास रावण की 
बहन शूर्पणखा "यदृच्छया" (संयोग से) ही आती है (त देश रक्षती काचिदाजगाम यदृच्छया) । सीतान्वेषण मेँ 
तत्पर राम ओर लद्मण को किष्किया की ओर आते हुए देखकर हनुमान उनको देवलोक में "यदृच्छया" (संयोग 
सै) समागत दिव्यात्मा ही समञ्ते ह जर कहते है- वटृच्छयैव तप्ाप्तौ चसो वुधराम्‌। इस प्रकार के अनेक 
प्रसंग रामायण मं मिलते है, जह पर साधारण-से-साधारण घटना भी अप्रत्याशित रूप से घरती प्रतीत होती 
है, पर चही आगे चलकर कथा-क्रम को एकदम नयी दिशा यें संचालित कर देती ह। इसलिए इस प्रकार की 
यदृच्छ को साधारण इच्छ या स्वाभाविक गतिविधि मानकर चलना समुचित प्रतीत नहीं हेता, क्योकि इसके 
पीठे कोई दैवी प्रणा ओर योजना सक्रिय मालूम पडती है । इसलिए वाल्मीकि की यह यदृच्छा (संयोग) वास्तव 
मँ भगवदिच्छ (दैवयोग) ह, जो संसार की समस्त इच्छञं मे सबसे बलवती होती हे बलीयसी केवलमीश्वरान्ना। 

अन्यया मायामृग के मोहक ओर भ्रामक सौन्दर्य पर देवमाया से निर्मित (देवमायेव निर्मितः) सीता देवी 
मुग्ध कैसे हुई? अगर मुग्ध हय भी गयी तो मर्यदापुरुषोत्तम राम विना सोचे-समञ्चे अचानक उस हिरण के पीछे 
क्यो चल पड़? असल मे शूर्पणखा पर्णशाला मे आयी क्यों? आ भी गयी, तो उस असुरांगना के साथ हँसी-मजाक 
करने की बत दोनों राजकुमार के मन यें कैसे सूढ्ी? ईसी-मजाक्‌ हत्का-सा ह्ये भी गया तो वह कान-नाक 
काटने तक क्यो पचा? ये सभी प्रश्न एक ह उत्तर से निरुत्तर हो जाते ह ओर वह है-यदृच्छा अर्थात्‌ भगवदिच्छा । 


इख षरप्रस्य मेँ सीता के मोह ओर राम के ओक को समञ्चा जाना चाहिए । जेते ही सीता का मोह नष्ट 
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होता है, वह राम से दूर हो जाती है ओर सीता के वियोग में राम शोकाकुल हो जाते है- तत्र को मोहः कः 
शेकः-वाली स्थिति मे आसुरी माया ने बाधा डाली, ठेती बाधा डाली, जिससे मुक्त होने के लिए राम जौर 
लक्ष्मण को सीता के अस्तित्व का पता लगाने वन-वन में घूमना, फिरना ओर भटकना पड़ा, फूल-पततो मे साध्वी 
के पुष्पहास को खोजना पड़ा, पाड के सामने खड़े होकर प्रकृति को ललकारना पड़ा, कबन्ध-जैसे शाप-ग्रस्त 
महापुरुषों का उद्धार कर, उनके सहारे आत्मसखा को खोजना पड़ा, वानरो से मेत्री करनी पड़ी, उपकृत मित्र 
की खपेक्षा को सहना पड़ा, पग-पग पर समञ्दारी ओर सावधानी से काम निकालना पडा जौर अन्ततः सत्य, 
धर्म ओर सातिकता के बल पर सफलता प्राप्त करने में स्वाभाविक सूप से लगने वाले सुदीर्घं समय की प्रतीक्षा 
करनी पड़ी। परन्तु शोध की इसी साधना में राम की मधुर मनोहर मानवता का भव्य रूप प्रत्यक्ष होता है, जो 
दिव्यता को भी दीपक दिखा सकता है। 


यह *अस्ति-भोध' किष्किन्धा से आरम्भ होता है ओर इसमे करोड़ों वानर-वीर राम-कार्य मे लगे रहते है} 
अन्त मेँ अतिबल ओर अनन्य विक्रम से सम्पन्न हनुमान को इस शोध में 'स्वस्ति-बोध' होता है! सीता-माता 
का पता लगाने मे मारुतनन्दन को सफलता मिलती है । दिख गयीं सीता जी" (दृष्टा सीतेति तत्वतः) कह कर 
वह अपने प्रभ राम के श्रीचरणों मेँ अमृत-तुत्य समाचार निवेदित करते है । रामदूत हनुमान दारा घोषित यह 
स्वस्ति-बोध वास्तव में राम काव्य का प्रणव-नाद है, जिसमे इस मधुर कथा का मधुराक्षर रम्य रागिनी वेनकर 
रामायण की रमणीयता को सुन्दरता की संज्ञा प्रदान करता हे । सीता मत्ता के आन्तरिक ओर बाह्य सौन्दर्य 
का चरम उत्कर्ष सुन्दर काण्ड के इसी स्वस्ति बोध मे होता है ! तीनो लोको में दुर्लभ पार्थिव वैभव के प्रलोभन 
के बीच मेँ रह कर भी राज्य-ग्रष्ट वनवासी, पर तेजस्वी पति के प्रति परिनिष्ठित परम प्रेम ओर पराभक्ति को 
अचंचल धैर्य के साथ निभाने में ही रामपली का सुदुर्लभ सौन्दर्य है, जो रामायण का सच्चा सौन्दर्य है । रामायण 
का यह पंचम काण्ड (सुन्दरकाण्ड) वास्तव में कवि-कोकिल वाल्मीकि का पंचवमस्वर है। 


अब आदिकवि के आत्म-दर्शन में प्रतिविग्बित जीवन-दर्शन का अन्तिम आयाम आरम्भ होता है, जिसको 
हम श्पृहणीयता' की संज्ञा दे सकते है ! अस्ति-शोध के फलस्वरूप अब स्वस्ति-बोध तो हो चुका हे । परन्तु 
जब तकं उस 'स्वस्ति' के साथ हम अपने को सम्पृक्त या समेकित नहीं कर पाते, तब तक वह स्वस्ति हमं 
स्वार्थ की ओर ही ले जाती हे ओर जहो स्वार्थ है, वर्ह स्प्द्ा अवश्यम्भावी हे । स्पर्धा अपने जप मे बुरी बात 
नरह हे । स्पर्धा से व्यक्तित्व मे निखार आ सकता है, पर यह तभी सम्भव है, जब स्पर्धा स्वस्थ भावना से प्रित 
हये । जब तक व्यक्ति अपने स्वत्व, अपने सत्य, अपने धर्म, अपने अधिकार, अपने गौरव ओर अपनी प्रतिष्ठा 
ओर अपनी मर्यादा पर यथेष्ट ओर अभीष्ट ध्यान देकर जीवन में बट्ने का प्रयास करता है, तक उसकी साधना 
स्पृहणीय बनी रहती है, अन्यथा वह मानव मात्र के अस्तित्व के लिए आक्रामक ओर हानिकारक सिद्ध हयो सकती 
है, यही बात सीता को लेकर राम ओर रावण के बीच संधटित संग्राम मेँ देखी जा सकती है । सीता राम की 
धर्मपली हे, जिनको रावण माया का प्रयोग कर राम ओर लक्ष्मण की अनुपस्थिति में चुरा कर ले जाता हे। 
चोरी का जब पता चलता हे, तब भी चोर न तो अपने अपराध को स्वीकार करता है जोर न अपराध का परिमार्जन 
करने का प्रयास करता हे । वह जानता ड कि परस्व का स्वामी कितना शक्तिशाली है ओर वह स्वयं कितना 
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कमनोर है! फिर भर पर का मोह नहं टता गौर जहका का आवरण नहं हटता। सष र हेता 
है, संग्राम का भयानक दृव प्रुत होता है, असं वीर हताहत हो जाते ट आश्चिर वह अकेता वच जाता 
ह, फि भौ आपी स्ह वेर कर वह खयं उप महामेध म॑ महती आहुति बन कर अपने को स्वाह का 
लता है, पा आम-व नहीं हो पता । आल-बोध हेता ह एके उत भाई को, जो समय एर ही मार्ग चुन 
तेता है ओैर पह यकि को सही दंग पे पहचान तेता है । आल-दरशन के दिव्य दर्पण मे प्रतिविम्वित इ 
रमायणीय जीवन दर्शन का यह अन्तिम जायम-पृहणीयता-इप प्रकार महामेध के माध्यम से आतम-वोध 
मँ परिणत हेता ह। 


यही है रम का अयन, जो कहानी हो का भ केवत कहानी नहीं है । इमे मिजीविषा का जयघोष है 
रमना का प्रशति-पाठ है, रमणीयता की एय रगिनी है ओर णहणीय का सर छस्ययन है । निर्ममता 
के निष्ठुर परिहमस का शिकार वन कर निरय स्वर म॑ चीका करने वाते प्राणि-जगत की प्रणतिं मँ यह 
अयन अपनी शृष्टि का बीज वेर तेता ह; जीने जौर जैने देन की सहन सालिक ताला मेँ इसको इताम्‌ 
होता है । अपन भैर रय के भेदभाव को भूताकःर, ठट को निमित्त मानकर समुपलव्य योग का पूरू 
उपयोग कटने की सरतरिक साधना के तिए समर्पित प्यनिष्ठ ओर धर्मपरायण व्यक्तियो की महनीयता का 
गुणगान काते वाला यह भवन दृष्टभेद को खीकार तो कला है, एर तमदृष्ट का साम-गायन प्रुत कपे 
के लिए, महन-मे-महान यक्त के लिए भी उनके मंगलमय मार्ग मे जवरोध एपस्थित कने वाते पोह भर 
शोकं को निवि के मँ सहायक नैष्क कारथ-कुशतता का संस्तवन प्त अवन के प्रक प्रकरण मे पाया 
जाता है। सय, धर्म रम भर शनत की विजय अवश्वम्ावी है, यी इत अयन का अन्तिम निष्कर्प ६ । 
मानव-जीवन का तय सरव्रिक सु हे, नो शोषण दवार नद, पोषण द्वारा सम्भव होता है; यही सीताराम 
के समन्वित अयन का सद ह । विनय' मानवता की महवकाक्ष को वदावा देती है, पर मानव-जाति का 
मगसर शुम के पसाधन महै, इ प तल कौ ओर रामायण मानव-मतर का ध्यान आष्ट कती रै 
ओर यही रम.क्था-नवनीत है। 


मह्यनारत का महाफल 


वाचस्पति उपाध्याय 


महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, इतके एतस्वसूप धर्मराज युधिष्ठर भातत तप्राट हो गवे । दषकृति का विनाश 
ओर धर्म की संस्थापना कने का श्रीकृष्ण का ददेश्य भ सार्थक हे गया। यतो धर्म धर्मत्ततो जयः-महमभारत 
का यह प्रतिपाद भी सफल हभ । अतः मन मेँ यह संशय हो सकता है कि महाभारत भर वस्तुतः यहीं समाप्त 
हे गया है। कु लोगों का विचार भी एसा ही है कि इतके वाद जो कुष्ठ भी हुआ है, वह प्रक्षिप्त है । यदि 
ठे ही होता, तो महाभारत मे हमं एक रोमांचकारी जीवनधर्मी उपन्यास अथवा एक संघातमय नाटक मिलता, 
जिसका अन्त जय, पराजय ओर मृत्यु से होता । परन्तु यह सव हने मे यह महाभारत न होता । भारतवर्ष ने 
युग-युग से जो चाहा है, वह जीवन मँ कभी प्राप्त न होता। एक समग्र देश अपने हृदय को, अपनी अनभिज्नता 
को, दस प्रकार व्यक्त करके उसे मानव की चिरन्तन सामग्री बनाकर खडा न होता । कविवर रवीन्द्र ने ठीक 
ही लिखा है कि रामायण जर महाभारत से भारतवर्ष ने जो चाहा है वही पाया है। 


भारतवर्ष ने क्या चाहा है? क्या पाया है? आदिपर्व मे वेदव्यास ने प्रथमतः ही इसका उत्तर दिया है महाभारत 
केवल कहानी नही है, घटना या इतिहास नहीं है; महाभारत जीवन वेद है, चिरकाल का इतिहास है, समग्र जाति 
के अस्तित्व के गर्भ मे सर्वत्र व्याप्त मूल लेकर खड़ा है । आकाश मे व्याप्त शाखा पल्लव से समुनत एक विशात 
वनस्पति है (धर्म मयो मह्ुमः -आदिपर्व 1, 111), जित्तकी छाया मेँ मितता है-प्राण को आराम ओर आत्मा 
को शान्ति। वेद, ब्राह्मण जर श्रीकृष्ण इत वृक्ष के मूल है मूलं ष्णो ब्रहम च ब्रह्मणाश्च (आदिपर्व 1,111) | 
महाभारत मे दस धर्ममय महाम की महिमा प्रति पर्व मे वर्णित है। 


आदिपर्व इस वृक्ष का वीज है (हक्राध्याय बीमो )। पौलोम ओर आस्तिक परव मे यह दिघठाया गया है 
कि यह बीज किम प्रकार अंकुरि हो रहम है। सम्भव पर्व इसका विस्तृत काण्ड है। सभा पर्व ओर वन पर्व ` 
ृक्षके वे अंश है, जलं पक्षी गण आश्रय पाते है । वन पर्व गम्भीर भाव ओर त्व की रहस्य गन्धी भर्णीपर्वहपढया 
विराट ओर उद्योग पर्व के सार भाग है । भीष्म पर्व महाशाघा ओर द्रोण पर्व पतरावतती । कर्ण पर्व उसका शप्र 
पष्पसम्भार है । शत्य पर्व पुष्पराजित गन्ध है । स्त्री ओर एेषीक पर्व उसकी छाया है ओर शन्ति पर्व महाभारत 
वृक्षका महाफल- शानिपर्वमहाफलः। आश्वमेधिक पर्व उसका अमृत रस है जौर आश्रम पर्व शन्ति का आश्रय । 
मौशत पर्व सक्िप्त श्रुति है । आदि पर्व के अनुसार समस्त भूतो का अक्षय भारत वृक्ष का यही स्वल्प है- भूतानां 
भक्तयो भारतम (आदिपर्व 1.92) 
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रवीन्द्रनाथ के शब्दो मे भारतवर्ष ने धर्म को दुलोक, भूलोक-व्यापी मानव के समस्त जीवन मे व्याप्त एक 
विश्नाल वनस्पति रूप मे देखा है । महाभारत ही वह वृहद्‌ वनस्पति है । धर्म ओर जीवन को भारत के महनीय 
चिन्तक ने चिरकाल ते वृक्ष रूप मेँ समज्ञा है । रामायण भी अमृतफलदायी एक वृक्ष हे। रामायण की कया 
क्र एक-एक भाग इसलिए एक-एक काण्ड है । वृक्ष के गठन जौर उपादान के साथ मानव शरीर का आश्चर्योत्पादक 
तादृश्य देखा है उपनिषद्‌ के ऋषियों ने; कहा वृक्ष जैसा है, मनुष्य भी वैसा ही हे- यथा वृक्षो वनस्पतित्तयेव 
रुकः अभरषाः (बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 5-9-28) । मनुष्य की त्वचा वृक्ष का वल्कल है । मनुष्य के देह का मात 
वृक्ष का “श्कल' है । मनुष्य के शरीर की स्नायु वृक्ष की टहनियौ है ओर अस्थि ही काठ है । इस प्रकार वक्ष 
ओर मनुष्य एक ही है- मण्जामन्जोप्माकरता। वस्तुतः संसार की गति को भी वृक्ष रूप में कल्पित किया गया 
है-व्रककालाछरतिभिः (शवेतास्वेतरोपनिषद्‌ 6-6)। अषि दृष्टि ने देखा है कि सर्वोत्तम परमेश्वर अपनी महिमा 
के कारण प्रतिष्ठित ह स्तब्ध, निश्चल, वृक्ष की तरह-- वरव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः (श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ 3-9) 
अर्थात्‌ परमदेवं अके दी वृक्ष की भति निश्चल भाव से परमधामरूप प्रकाशमय दिव्य आकाश मे स्थित है। 


कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यदि महाभारत समाप्त हो जाता, तव वेदव्यास के वर्णन के अनुसार हमें कहना 
पड़ता कि यह वृक्ष अपने विक्नालकाण्ड, शाखाप्रशाखा, पुष्य ओर पत्रपल्तव रूप मेँ खड़ा अवश्य है, परन्तु इसमें 
फल नरह लगा। युद्ध के पश्चात्‌ महाभारत के कथानक मेँ एक नवी गतिशीलता आयी है। एक बड़ी उदास 
ह्वा बहने लगी । भावार्थ दीपिकाकार नीलकण्ठ ने कहा है कि यह से महाभारत शान्तरसप्रधान हो गया है । 
आनन्दवर्धन ने ध्वन्यात्रेक के चतुर्थ उदयत मे महयभारत के रस पर विचार करते हए कह है-शन्तोरतश्व 
मृतय विवक्षाविषयेन तरूवितः । वेद व्यास का हृदय आकाश की तरह असीम शान्ति के मध्य मे समस्त विषयं 
का आश्रय बन गया है, एसा प्रतीत होता है । भारतवर्ष यहीं अमृतमय फलवान हो उठा है किन्तु क्या वही 
मह्मफल है ? इसका समाधान करते हुए कय जा सकता हे कि व्यक्ति का, समाज का जीर राष्ट्र का सभी व्यावहारिक 
ओर आध्यासिक अभीष्मा ओर उपलव्ि का पूर्णं सिद्ध रूप यही महाभारत है । ऋषि उदालक ने अपनी पली 
सुक्वला को कलम है-लोकसिद्धि ओर अघ्यातमसिद्धि का सार्थक समन्वय ही परमतत्त्व का लक्ष्य है- तस्मात्‌ 
लोकस्व तिद्धययक्रतव्य कललिद्धये (शन्तिपर्व 220.45) ! अध्यात्म तत्व का ज्ञान ही इस लोक में सिद्धि 
क प्राप्ति का साधन है। 


मह्यभारत मेँ जीवन को प्रत्येक सम्भव दृष्टि से देखा गया है ओर विश्लेषित किया गया है । इससे ही 
कई दर्शनों ओर सिद्धान्तो की उत्पत्ति हई हे। यह विभिन मतां ओर पथं का एक जटिल अरण्य है । इसमें 
हसत्‌ प्रविष्ट होने पर दिग््रान्त होना ही पडता है, खोजने पर पथ मिलता ही नहीं । उस समय के महा तपस्वी 
ऋषिगण भी जीवन के चरम लक्ष्य की मीमांसा ये विप्रान्त हो गये, हम लोगो का तो कहना ही क्या? आश्व्मोक 
प्व मे गुरु-शिष्य संवाद मे ऋषिगण ने ब्रह्म से जिज्ञासा की है-“भगवत्‌ धर्म की विचित्र गति है हम लोग 
किम पथ से चते?" मत ओर पथ करई है- आस्तिक, नास्तिक, संशयवादी, लोकायत, सप्तभंगीनयवाद, तार्किकं 
उहुलीम आदि-आदि । कोई कहता हे आत्मा विनश्वर है! कोई मानता है आत्मा कु है ही नदय । किसी के 
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मत मे देह ओर प्रत्यक्ष के बाह्य कुछ भी नहीं है जर किसी के मत मे सवका अस्तित्व ह। कुछ लोगों के मत 
मे सब कुछ मिथ्या जीर स्वप्न है। केवल विचार मे ही नरह, आचार मे भी भिन्नता दृष्टिगोचर होती हे! कोई 
जटाजुटधारी है, तो कोई मुण्डितमस्तक है । किती ने गैरिक वस्र धारण किया हे, तो कोई कौपीन धारण करके 
ही संतुष्ट है। कोई आजन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, तो किसी ने गार्हस्थ्य को ही उच्वासन दे रा हे। किसी ने 
उपवास ओर कठोर आत्मपीडन को धर्म मान लिया है, तो कोई सहज, स्वस्य, स्वाभाविक आहार-विहार का 
पक्षपाती है । कई अर्थ जोर भोग को मोक्ष का आसन प्रदान कते है ओर कुछ अकिचनता, सर्वत्ाग, सन्यास 
को ह भ्रष्ठ बताते हे । कोई यज्ञ, कोई तपस्या, कोई ज्ञान ओर कोई संन्यास की है प्रशंसा करते हे । जीवन-यात्र 
को गति प्रदान करने के जितने विकल्प सम्भव है, उन सबको महाभारत मे प्रस्तुत किया गया हे 
द्रष्टव्य-आश्वमेधिक पर्व, अध्याय 46)। 

इस विप्रान्त करने वाली जटिलता के मध्य महाभारत हमे किस पथ का पथिक बनाना चाहता हे, यह 
एक अत्यन्त महत्त्वपूर्णं प्रश्न है। नाना समस्याओं से ग्रसित जीवन क्षणभगुर है! सारा जीवन सत्य के परीक्षण 
ओर निरीक्षण करने का हमारे पास समय ही करल ै? वेदव्यास को भतीरभौति मालूम ह कि समस्त युगो मेँ 
साधारण मनुष्य अज्ञान के जन्धकार मेँ पड़ा हा तड्पता रहा है- 


जज्ञानतिमिरान्धस्य लोकस्य तु रिचेष्टतः। 


महाभारत उसी अन्धकार मँ एकं प्रदीप की भूमिका का निर्वाह है । शुभ ज्योत्स्ना की किरण ने, लगता है, हमारे 
अन्धकार गृहकोण को आलोकित-प्रकाशित करके रखा है।- 

इतिहासप्रदीपेन मोह्यवर्णषातिना। 

लोकगभगृहक्रत्सनं ययावततग््रकाशितप्‌ !। 
धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष यह चतुर्वर्ग चतुष्कोण वेदी मेँ ही महाभारत यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हई है- धर्म एकः 
च्ादम्‌ (आश्वमेधिक पव) । सकल मत ओर पथ की जटिलता का ग्रन्थिमोचन महाभारत के भीतर हुआ 
है। 


जीवन के सम्बन्ध में, चाहे जिसका जिस प्रकार का विश्वास हय, आस्तिक, नास्तिक, संशयी; जैसा भी 
मनुष्य हो-सप्राट से लेकर भिक्षुक, ब्राहमण से लेकर शूद्र-सभी जीवन की इन्हीं चार सीमां के मध्य में 
विचरण करते है । इन चारों के विषम उपादान के मात्रा-निरूपण ओर समन्वय साधन के मध्य ही जीवन के 
सुख शान्ति की सार्थकता हे । ऋषि उदूदालक ने निस लोकसिद्धि ओर आत्मसिद्धि की बात कही है, वह मूलतः 
इसी चतुर्वर्ग के साधन की ही बात है । इस लोक के जीवन के साय अध्यात्म की ओर मनुष्य जीवन के साय 
देव जीवने के सम्पर्क जौर समन्वय की समस्या है, वही महाभारत के चतुरव्ग-इस जीवन की पूर्णता की साधना 
है । श्रीकृष्ण ने कहा हे : 


इहैव तैर्जितः त्फ येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निर्दोष हि सम व्रह्म तस्माद्‌ बरह्मणि ते स्थिताः 
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अर्थात- जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था मे ही सम्पूर्णं संसार जीत लिया 
मया है, अर्थात वे जीते हए ही संसार से मुक्त है। 

चतुर्ग रपी इस तत्व ने ही महाभारत की विचित्र मणिमाला को स्वर्णसूत्र म ग्रथित किया हे । टीकाकार 
नीलकण्ठ ने कहा है -तूतरितानाः धमर्थिक्राममोक्ाणा परन्तु के जीवन के ये चार सहज उपादान नहीं है । वे विषम, 
विरुद्ध, विमिश्र जौर जटिल है । इन चारों का पारस्परिक सम्बन्ध न्द ओर संधर्ष का है । प्रकृति के त्रिगुण 
सत्व, रज ओर तम ने इन्दं ओर भी जटिल बना दिया है । इस समस्या को महाभारत में यक्ष रूपी धर्म ने उठाया 
हे! यक् ने जिज्ञासा की थी-धर्म, अर्थ, काम यह परस्पर विरोधी है । नित्य विरोधी इन तीनों का क्या एकत्र 
अवस्थान सम्भव है? (वनपर्व 310.101} । युधिष्ठिर ने क्या समाधान किया, यह सर्वविदित है । अपने जीवन 
मे इस समस्या का समाधान उन्होनि प्राप्त कर लिया था; परन्तु सामाजिक जीवन में सम्यकूरूप में उसका समाधान 
नद्य ह्ये फया । यल तक कि युधिष्ठिर अपने जीवन में भी व्यावहारिक प्रयोग की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सके । 
यहम कारण हे कि सारा जीवन उरे अनुसन्धान करना पडा। 

समाज जौर जीवन मेँ मह्यभारत ने इस समस्या का समाधान खोजा है । नीलकण्ठ ने अपनी टीका मेँ 
कहा है यह तत्त्व ह्य सम्यक्‌ रूप में यहँ निरूपित हुआ है- धमर्थिकाममोक्षास्ते सम्यगत्रनिरूपिताः । जीवन के 
इस चार वर्गं की शुद्धि, पुष्टि ओर बुद्धि के लिए समस्त समाज को चार वर्णो में विभक्त किया गया हे । यह 
चातुर्वर्ण्य ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य जौर श्र है । समाज की तरह ही व्यक्ति का जीवन भी चार पृथक आश्रम 
है-ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ आश्रम । जीवन के इन चतुराश्रमों के मध्य से व्यक्ति चतुर्वर्ग साधन 
का व्रत लेने लगा । इन चार उपादानं को एकत्र सूप में गृहस्थ जीवन के आश्रित मानने का सिद्धान्त भी मुखरित 
हआ । जैसे सारी नदियां जाकर सागर में मिलती है, वैसे ही समाज के चार आश्रम भी गृहस्थ आश्रम मे जाकर 
मिले है । इस प्रकार भारतवर्ष का प्रत्येक घर चतुर्वर्ग की यज्ञ वेदी बन गया । जीवन की समस्या का समाधान 
षेतर महाभारतकार ने भी कहा है- 


चत्वारः आश्रमाः ग्रोक्ताः सर्वे गार्हस्थ्यमूलकाः 
आश्वमेधिक पर्व-45.13 
अर्थात-चार आश्रमो का मूल गृहस्य आ्रम ही है। 
क्या नदीनदाः सरवे सागरे यान्ति स्थितिम्‌ । 
एवमाश्रमिणः सर्वे गृहस्य यान्ति स्थितिम्‌ । 
शान्ति पर्व-295.39 
९ सम्पूर्णं नद्यौ जौर नद समुद्र मे जाकर मिलते है, उसी प्रकार समस्त आश्रम गृहस्थ का ही सहारा 
। 


भारतवर्ष का प्रत्येक घर्‌ जीवन रहस्य के गम्भीर तत्व का प्रतीक है, एक पारमार्थिक सत्य की प्रतिमूर्ति 
हे ¦ अत्तः हमारा जीवन किस मार्यं पर चते › क्या उसका स्वरूप हो, यह सब निर्भर करता हे कि हमने चार 
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पुरुषार्थो को किस प्रकार समज्ञा है। महाभारत मेँ उपरिल्िखित तत््वचिन्तन बडे नाटकीय रूप ये शान्तिपर्व के 
167 अध्याय में परसतुत हुआ है। राजा युधिष्ठिर ने अपने चारो भाइ तया पव विदुर जी से प्रशन कियाः 
धर्म दर्थे च कामे च लोकवृत्तिः समाहिता। 
तेषां गरीयान कतमो मध्यमः को लघुश्च कः।। 
शान्तिपर्व-167.2 


अर्थात-““लोगों की प्रवृत्ति प्रायः धर्म, अर्थ, काम की ओर होती है । इन तीनों मे कौन सवसे श्रेष्ठ, कौन मध्यम 
ओर कौन लघु है?" 


इन तीनों पर विजय पाने के जिये विशेषतः किसमे मन लगाना चाहिए? विदुर ने प्रश्न की एक सीमाररेखा 
खचकर लक्षय निर्देश कर दिया । उन्होने कहा-“समस्या को एक प्रम पद पर पू्हैवकर देखना होगा, तभी 
उसके मूल को जाना जा सकता है ! विदुर के मत मेँ-बहुत से शास्र का अनुशीलन , तपस्या, त्याग, श्रद्धा, 
यज्ञकर्म, क्षमा, भावशुद्धि, दया, सत्य ओर संयम-ये सब आत्मा की सम्पत्ति है, अविचलित मन से इन्हीं को 
प्राप्त करना चाहिए ओर धर्म ओर अर्थ का यही मूल है- “राजन! धर्म ही श्रेष्ठ गुण है, अर्थ को मध्यम वताया 
जाता है ओर काम सबकी अपेक्षा लघु है, एसा मनीषी पुरुष कहते है !* 


अनन्तर युधिष्ठिर ने अर्जुन से जिज्ञासा की-“अर्जुन! तुहारा क्या मत है?” 


अर्जुन केवल अदितीय वीर नहीं है, मह्यभारतकार ने उन्हे अर्थशास्र विशारद भी कहा है-अ्थशस्र 
विशारदः ग्रथ । वह व्यावहारिक बुद्धि की स्वच्छ दृष्टि से जीवन के द्रष्टा ह । उन्होने कहा-राजन्‌! यह पृथवी 
कर्मभूमि हे । यँ जीविका के साधनभूत कर्मो की ही प्रशंसा होती है। खेती, व्यापार, गोपालन तथा भति-भति 
के शिल्प -ये सब अर्थप्राप्ति के साधन है । अर्थ ही समस्त कर्मो की मर्यादा के पालन मेँ सहायक है! अर्थ 
के बिना धर्म ओर काम भी सिद्ध नहीं होता, एेसा श्रुति का कथन है! 


अ्यईत्येव सर्वेषां कर्मणामत्यतिक्रमः । 
न हृवृतेऽर्येन कतति धर्मकामाविति तिः 1 


इस कथन के बाद अर्जुन ने नकुल ओर सहदेव की ओर संकेत करके कहा कि महाराज ये दोनों भाई कुछ 
बोलने के लिए उत्सुक हो रहे है । अब कुष्ठ इनका भी मन्तव्य सुनना चाहिए। 


कनिष्ठ पाण्डव नकुल ओर सहदेव । सहदेव का मन्तव्य चमत्कृत करने वाला है । दोनों ही भाई अर्थ, काम 
के पारस्परिक सम्बन्ध ओर गुरुत्व को यथार्थ रूप में समञ्ने मे सफल हए है । हमे पता है कि सम्पूर्ण महाभारत 
मँ नकुल ओर सहदेव मितभाषी के रूप में प्रसिद्ध है किन्तु ये दोनों ही स्थितप्रज्ञ के साक्षात्‌ उदाहरण है! धर्मराज 
युधिष्ठिर के प्र्न का उत्तर देते हूए नकुल सहदेव बोले-“धन अत्य प्रिय ओर दुर्लभ वस्तु है । इसकी प्राप्ति 
अथवा सिद्धि हो जाने पर मनुष्य संसार में अपनी सम्पूर्ण कामना पूर्ण कर सकता है, इसका सभी को प्रत्यक्ष 
अनुभव है-इसमें संशय नहीं हे ।” 
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“जो धन धर्म से युक्त हो ओर जो धर्म धन से सम्पन्न हो , वह निश्चित रूप से आपके लिए अमृत 
के समान होगा, यह हम दोनों का मत है। 
अतः सवते पहले धर्म क आचरण करे, फिर धर्मयुक्त धन का संग्रह करें । इसके बाद दोनों की अनुकूलता 
रखते हुए काम का सेवन करे । इस प्रकार त्रिवर्ग का संग्रह करने से मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है 
धर्म तमादरेत पर्व ततोर्थ कर्मसयुतम्‌ । 
ततः काम चरेत्‌ पश्चात्‌ तिद्धर्थः स हि तत्परम्‌ ।। 
शान्तिपर्व-167.22-27 
नकुल सहदेव के बाद बारी आयी भीम की । भीम विलक्षण विलासी एवं भोगी है । द्रौपदी ने एक वार 
कहा था कि भीम बहुमूल्य वस्त्र पहनना ओर उ्कृष्ट यान मेँ बैठना पसन्द करते हे (वनपर्व - 27.22) ! उनकी 
मोजनःप्रियता भी सुविदित है । वह चंदन चर्चित विचित्र माल्याभरण से भूषित एक शौकीन पुरुष है- 


क्दनतारलिप्तो विवित्माल्याभरणैः रपेतः। 


भीम ने कहा- “मेरे विचार से धर्म, अर्थं ओर काम-तीनो का एक साथ ही सेवन करना चाहिए। जो 
इनमे से एक का ही भक्त है, वह मनुष्य अधम है जो दो के सेवन मेँ निपुण हे, उसे मध्यम श्रेणी का वताया 
गया ह ओर जो त्रिवर्ग मे समान रूप से अनुरक्त है, वह मनुष्य उत्तम हे ।" 


भीमक मत मेँ कामही त्रिवर्गं का सार है। धर्म ओर अर्थ भी इती मे स्थित हे । जैसे फूल से उत्तका 
मदतुल्य रस तरषठ है, उसी प्रकार धर्मं ओर अर्थ से काम्‌ श्रेष्ठ माना गया है। काम धर्म ओर अर्थं का कारण 
है 1 अतः हम लोगों को इस जगत मे काम को ही श्रेष्ठ मानना चाहिए- कामो हि राजन परमो भवे नः। 


युधिष्ठिर इन सव बातों को सुनकर मुस्कराये । चारों भाईयों के मन्तव्य को भली-माति सुनकर युधिष्ठिर 
बोले -“वंधुओ, इस सन्देह नही कि आप तोग धर्मशास्रं के सिद्धान्तो पर विचार करके एक निश्चय पर 
पुव चुके है! आप लोगों को प्रमाणो का भी ज्ञान हँ । म सवके विचार जानना चाहता था, इसलिए मेरे सामने 
यहं आप लोगों ने जो अपना-अपना निश्चित सिद्धान्त बताया है, वह सव मैने ध्यान से सुना है। अव आप, 
म जो कुछ भी कड रहय हू उस को अनन्यचित्त होकर अवश्य सुनिये ।" 


युधिष्ठिर कां वक्तव्य भगवदूगीता का ही सार तत्व है-जगत कल्याण का गुह्यतम तत्व- लोकहिताय 
विहयम्‌। दुःखपीडित इस संसार मेँ मनुष्य अपनी कामनाओं का जाल मकड़ी के जाले की तरह स्वयं बनता 
हे ओर फिर उसमें फंस जाता है । स्वर्भू भगवान ब्रह्मा जी का कथन है कि जिसके मन मे आसवित हे अर्यात 
कामना है, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती । युधिष्ठिर के मत में मनुष्य केवल पाप से ही कष्ट नहीं पाता, अर्थ 
ओर काम्‌ से ही मनुष्य अस्थिर नहीं ह्येता, धर्म जीर पुण्य भी एक तरह के बन्धन है । केवल पाप ओर अधर्म 
से है नह, अपितु धर्म एवं पुण्य से भी ऊपर उठना होगा । अचछे ओर बुरे दोनों दोषो से मुक्त होने पर ही 
ट्री ओर सोना एक हो जाते है। 
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विमुक्तदोवः तमलोष्टका चनी 
विमृच्यते दुःखसुखार्य सिद्धे ।1 
शान्तिपर्व-16.44 

युधिष्ठिर की धारणा हे कि धर्म, अर्थ, काम, रूप त्रिवर्ग से ऊपर मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हे । 
वस्तततः युधिष्ठिर के इस कथन में गीता के नि््गुण्यो भवाः की प्रतिध्वनि मिलती हे ! मृदङ्गनित्यसत्वस्य 
नियोगिक्म अवस्था पर पर्हुवकर ही त्रिवर्ग सिद्धि की बात युधिष्ठिर कहना चाहते है । त्रिवर्ग की चर्चा के प्रारम्भ 
मेही विदुर ने परम पद की बात कही है-धमयिवितेदेकपद। उपसंहार मेँ युधिष्ठिर ने भी इसी का समर्थन 
किया। 

शान्तिपर्व के 128वेँ अध्याय मे युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से त्रिवर्गं के सम्बन्ध मे उनका निश्चित मत 
जानना चाहा है-““तात, मैँ धर्म, अर्थं ओर काम के सन्दर्भ में आपका निश्चित मन सुनना चाहता हूं । किन 
पर अवलम्बित हने पर लौकयात्रा का पूर्णरूप से निर्वाह होता है ?- लोकयात्रा हि कातस्येन तिष्ठेते एतिष्ठिता 
(शन्तिपर्व-123.1) । 

युधिष्ठिर के इस प्रश्न का समाधान करते हुए भीष्म ने कहा है- आसक्ति शून्य निष्काम मन दवारा ही 
त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है। इसी को भीष्म प्रष्ठ बुद्धि कहते है- 

शरेष्ठे बुद्धिखिव्गस्य फदय ्राप्तुयानरः । 
शन्तिपर्व-123.8 

जीवन मेँ पुरुषार्थ चतुष्टय का महत्व साधारण व्यक्ति भी समङ्कता है । उनमें सं एक की भी उपेक्षा करने 
से जीवन श्रीविहीन एवं पंगु हो जाता है । चारो की साधना का अनुपात भी न समडने पर मनुष्य दैनन्दिन पीड़ा 
ते बच नहीं सकता यह भी सच है कि अपनी प्रकृति के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का ज्जुकाव इन चारो मेँ से 
किसी एक की ओर अधिक होता हैः यथा अर्जुन अर्थ को ही प्रधान मानते है ओर भीम काम को । नकुल ओर 
सहदेव धर्म ओर मोक्ष को परम पद देते हैँ । अत्तः स्वाभाविक है यह जिज्नासा उठे कि चर्तुवर्ग का परस्पर तम्बन्ध 
क्या है? वेदव्यास का मन्तव्य है कि धर्म से ही अर्थं ओर कान की उत्पत्ति है- 


धरमादिश्व काश्व 
स्वगरिहण पर्व-5.62 


श्रीकृष्ण का भी मन्तव्य है कि अर्थ ओर काम धर्म ते पृथक नहीं है- 


नहि धमादपेत्यर्थः कामो का पि कदाचन्‌ 
उद्योग पर्व-124.87 


विदुर ने कल्म हे-धर्म क मध्यमेंही अर्थ दटै- 


धर्मं चार्यः तमाहितः 
शान्तिपर्व-167.60 
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अतः जीवन के इस रहस्य-चतुष्टय को हमं अच्छी तरह जानकर गन्तव्य की तरफ अग्रसर होना चाहिए | 
महाभारत के शान्तिपर्व मेँ ही कहा है-जिते धर्म, अर्थ ओर काम -इन तीनों का ठीक-टीक ज्ञान हे. जो 

खूब सोच-समञ्चकर उनका परित्याग कंर चुका है ओर जिसने मन के दारा आत्मतत्व का अनुसन्धान कके 

योगमुक्त हो, आत्मा ते भिन्न वस्तु के लिए उत्सुकता का त्याग कर दिया है, वही तत्वद्शी हे । हमे तत्वदर्शी 

ह्येकर हय संसार-यात्रा सम्पनन करनी च।हिए। 


आधुनिक संस्कृत साहित्य 
किरीट जोश 


संरकरृत की संरचना मानव मन ते नही, वरन्‌ आत्मा की जगि से हुड थी । वह उच्चतम बलिदान की अग्नि 
धी । विश्वामित्र न ऋगवेद मे कहा है- 
पराव यन वरम वृद्धतां गीः 
ऋष्वेद 3.1.] 
यह पेसी वाणी है जिसकी शति से वैदिक ऋषिवो न पर्वत को विदरणं किया, गुप्त ज्योति को प्रकाशित 
किया एवं अमर वन गये। 
वीतु विदह्य वितो न उक्थ रैर 
स्वनि स्व त्वेण। 
चुर्र वहतो गतुम 
जहः स्वि केतुमृत्राः।। 
ऋगवेद 1.71.2 
अमरच की वाणी, निस्पदेह अमर है । कया यद हमार इतिहा का ज्वलन्त तथ्य नहीं है कि अनेक प्रकार 
क दर्भग्यो के भीषण आघात एवं शताब्दियों तक पतन कै वाद भी यह वाणी, हमारे का्तजयी अतीत को 
वर्तमान से जोडी रही है । संसृत का आधुनिक इतिहा एक प्रमाण एवं एक वचनवद्धता है, जिसके सम्बन्ध 
मे रजेन मिश्र का मत है कि “संत मृतमापा नरह न ही यह मर ही है जीर न यह कभी मरैमी ।' 


न मृत प्रियते न मरिष्यति का। 


यह ध्यान दनं योगय ह कि सृत सदा ने अघित भारतीय भाषा ए है तथा समग्र दश मे इत भाषा 
र प्रति विश्वव्यापी आकर्षण वना हुभा है! यह भी एक महत्तर तथ्य है कि उन्नीसर्वी सदौ के तमसावृत 
कात मे जव स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने विचारो का प्रचार कना आरम्भ किया धा, तो जनसमाज के 
मध्य उन्होने अपने भाषण संसृत मे ही दिय थे । य यह देखना भी आवश्यक है कि आधुनिक काल के आरम्भिकं 
वर्षो मँ संस्कृत मे साहित्य-सृजन करने वाले अनेक प्रतिमा सम्पन लेखक थे, जिनमें अप्पय दीक्षित, नीलकण्ठ 
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दीन, वेनकोडा रामराय, राधामण्डलम्‌ नारायण शास्त्री, महामहोपाध्याय लक्मीमुरी, पं. मधुसूदन ओंज्ञा आदि 
-ल्नेखनोव ड । इन विद्वान लेखकों में से प्रत्येक ने 60 से लैकर 140 तक के बीच अनेक प्रकार के ग्रन्थों का 
प्रणयन किया था। 

आधुनिक युग के उत्तराद्धं मे यचपि साहित्य-सृजन मेँ कमी आयी, फिर भी यथेष्ट रचना-कार्यं संस्कृत 
भाषा मे किया गया । इस काल के अनेक साहित्य-सेवियो मे-. कृष्णामाचार्य, ड. श्रीधर भास्कर वर्णेकर, 
डा. हीरालाल शुक्ल, ड. उषा सत्यव्रत के नाम उल्लेखनीय है । डौ वर्णेकर प्रणीत क््छरृत वाङ्मय कोथ के 
टो भार्गो के रूप में डो. वेङ्कटराम राधवन की रचनाओं के संकलन के हाल ही में प्रकाशन से, संस्कृत साहित्य 
क महन्व ओर उसके सातत्य के प्रति हमारी जागरूकता तीव्र हुई ह । 


आधुनिक संस्कृत साहित्य की कहानी तुल्य अवधि की अन्य भारतीय भाषाओं की कहानी से ठीक-टीक 
मेन नह्य छाती, किन्तु इन दो के वीच निस्संदेह एक सम्बन्ध जवश्य है । आरम्भ मे, अंग्रेजी साहित्य तथा पश्दिमी 
विचारं के प्रभाव से साहित्य के लिए भारतीय जलवायु निरधरित होती थी । एेसे बुद्धिजीवी, जिनकी संख्या 
यद्यपि अधिक नहीं थी, फिर भी वै अपनी प्रतिभा तथा मौलिक उत्साह के कारण काफी शक्तिशाली थे, उन्होने 
हमारी प्राचीन संस्कृति के विषय में पाश्चात्य दृष्टि क्षेत्र को व्यावहारिक रूप से स्वीकार करके उसे अरद्धसभ्यता 
का युम माना है । हमारी मान्यताओं पर छाये ये आदर्शे, हमने या तो पश्चिम से उधार लिये ह अथवा ये प्रमुखतया 
गवं विशुद्ध रूप से पाश्चात्य आला तथा वटो की शिक्षा से अनुप्राणित हैँ । विचारों की यह प्रभावकारी स्थिति 
यद्यपि समाप्त हो चुकी है, फिर भी इसका कुछ-न-कु्ठ प्रभाव अभी तक विद्यमान ह । इस कालावधि मेँ घटित 
घटनाओं कं तीन परिणाम, भारत के जागरण की दृष्टि काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हए ह । पहला परिणाम यह रहा 
कि भारतीय विचारकां के मन मेँ सब प्रकार कं ज्ञानार्जन की पुरातन अदम्य ज्ञान पिपासा पुनः नीवित हो उढी, 
किसी विषय को विस्तार से देखने एवं समञ्जन के लिए मानव मस्तिष्क की विवेचनाशील शक्ति जागृत हो 
उढी ओर सामान्य लोगों मे भी ज्ञान के प्रति बुद्धिविवेक-समन्वित उत्साह दिखायी पडने लगा । दूसरा परिणाम 
यह निकलना किं हमारे दृष्टि-पटल को जिन आधुनिक विचारों ने आच्छादित कर रखा था, उनके विषय मेँ चिन्तन 
करने तथा गहराई से उनका पता लगाने के लिए हम विवशतः उ्मेरित हृए । अन्तिम परिणाम के रूप मेँ अतीत 
की ओर नयी दृष्टि लैकर देखना हमारे लिए बाध्यकर वना ओर पुरातन ज्ञान से निहित निर्माण तथा विकास 
की नव्रश्चक्ति को प्रकाश में लाने का उपक्रम्‌ करने लगे। 


इसके काद भी पाश्चात्य विचार तथ प्रेरणा शेष ररह, किन्तु वे स्वतः संस्कृत एवं अन्य प्राचीन भाषाओं 
मँ निहित पुरातन विचारो की ओर आकर्षित होकर इनकी मूल भावना से अधिकाधिक अनुरजित होती गयी 
कालान्तर मे यह प्रवृत्ति बदृती चली गयी ओर अन्ततः वह विचार तथा आत्मा दोनों से अपने आप भारतीय 
बन गयी । परिवर्तन की इस स्थिति का चित्रण बंकिमचन्द्र चटर्जी तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाओं मे देखा 
जा सकता है , इस आन्दोलन के समानान्तर एक धारा प्रत्येक भारतीय वस्तु को भारतीय होने की वजह से 
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प्रमाणीकृत करने ओर उसे पुनः स्वीकार करने की प्रवहमान हुई । इस धारा दारा की अधिक क्षीण स्वामीकरण 
तथा द्रवणश्ीलत्ा आरम्भ की गयी । प्रमाणीकरण की इस प्रक्रिया के तिए पुरानी ओर नयी विचारयारा परम्परागत 
एवं विवेचनशील मस्तिष्क के लिए एक प्रकार के संश्लषण की आवश्यकना प्रतीत हुई । परिणाम्म्वरूप, प्राचीन 
संस्कृति की तह तक पूर्हुचने ओर उसे पुनः सचे मेँ ढालने की बुद्धिमान तत्परता की खोज जारी रही, नाकि 
जो कुछ जीर्ण हे, उसे अस्वीकार किया जाये तथा प्राचीन आध्यालिकता कै ग्राह्य नये उदेश्य को स्वीकार किया 
जाये । इसते भारतीय आत्मा को अधिक व्यापक प्रगतिशील विकास करने के लिए अधिक स्वतंत्रता प्राप्न हुई । 
इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि स्वामी विवेकानन्द, इस क्रिया के ज्वलन्त उदाहरण थे । वरे अत्यधिक शक्तिशाली 
महापुरुष थे, जिन्होने भूत एवं वर्तमान के साथ अधिक स्वतंत्रता से व्यवहार किया । वस्तुतः वे पुनर्निमाण दारा 
परिरक्षण के पक्षधर थे | लेकिन, आज भी भारतीय संस्कृति एवं विदेशी प्रभावों का मामला हमारे देश के उच्च 
विचारकों के मन परं अपना प्रभाव इले हए है ओर इस सन्दर्भ मेँ आधुनिक संस्कृत साहिन्य के विकास को 
देखा जा सकता है । संस्कृत साहित्य के अनेक अध्येता ओर लेखक स्वयंमेव-विकसित रूपान्तरण ओर प्रचुर, 
ओजस पुनरुज्जीवन के लिए उपलब्ध अवसर का उपयोग करने के लिए उत्साहित हए है । आत्मसात्‌ करने 
की इस नवीन भावना के प्रयोगार्थं उपन्यास, लघुकथा, आलोचनात्मक निबन्ध ओर कई अन्य नयी विधां 
साहित्य-प्रणयन में अपनायी गयी है । 


इस अवस्था में विकास की तीन दिशां स्पष्ट ख्प से प्रतिभातित हुई है । सर्वप्रथम यह कि प्राचीन आध्यातिक 
ज्ञान का अपनी पूरी गरिमा, गम्भीरता एवं उच्चता के साथ पुनरुत्थान हुआ है । भारतीय पुनर्जागरण का यह 
अत्यन्त आवश्यक कार्य हे । दूसरे यह कि प्राप्त आध्यासिकता का प्रवाह दर्शन, साहित्य, कला, विन्नान एवं 
समालोचनात्मक ज्ञान के नये स्वरूप की ओर हज है तथा तीसरे यह धारणा बनी है कि आधुनिक समस्याओं 
का समाधान हमें भारतीय भावना के अनुसार करना चाहिए तथा आध्यात्मिक समाज कं निर्माण हंतु साहसिक 
प्रयास करने चाहिए । पुनर्चेतना के इन तीन घटकं के विषय में आरम्भिक काय करने का काफी प्रयास किया 
गया हे, लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना हयेगा कि विगत पोच या छह दशको के दौरान इन सहज अनुभूतियों 
से हम स्वयं को भटकाव की ओर ले गये हैँ ओर जो हमारी आरम्भिक क्चनवद्धता्ं थी, उनको हम या तो 
मुश्किल से पूरा कर सके है अथवा वे अपर्याप्त रूप से पूरी हो पायी है । 


यह प्रत्येक रचनात्मक कार्य के क्षेत्र मेँ असन्तोष की सामान्य भावना के विषय में विचार किया गया 
है। हम अधिक की चाह करते है ओर मिलता अपेक्षा से कम हे । यह यह भी स्पष्ट किया गया है कि आधुनिक 
संस्कृत साहित्य की उपलब्धियों के बारे मे असन्तोष क्यों है ओर नवीन प्रक्रिया शुर करने की मोग क्यों की 
जा रही है । कुछ लोग यह भी मानते ह कि संस्कृत साहित्य परम्परा के बन्धनं से अधिक जकड़ा हुआ है, इसलिए 
वह समयानुसार अपेक्षित मौलिक परिवर्तन करने के लिए सक्षम नहीं हे। 

यह निश्चय ही स्वीकार्य है कि हमारे समय के संस्कृत कवियों ने मह्यकाव्यों के लिए समस्तामयिक कथानकों 
को अपनाया है ओर्‌ संस्कृत मेँ कुछ नाटक एसे रचे गये है, जो आधुनिक रुचि के अधिक समीप ह । यह मान्य 
है कि कुठ यथार्थवादी गीतकारो ने श्रेष्ठ गीत लिखे है, अप्पा शास्त्री का फरक शक प्रायः गीति काव्य के 
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उदाहरण के रूप मेँ उद्धुत किया जाता है, जिसमे आधुनिक ज्वलन्त समस्याओं का चित्रण किया गया है । ईड. 
वर्णेकर प्रणीत तीर्थ भारतम्‌; श्रीराम त्ीतिका, अ कृष्य सगीतिका ओर कई दूसरी स्वना, यद्यपि जयदेव 
के मीत श़ोकिन्द की श्ञेली मे लिखी गयी है, फिर भी ये नवीन सौन्दर्य से आपूरित कृतिर्यो हैँ । पण्डित अम्बिका 
दत्त व्यास प्रणीत उपन्यास श्िवराजक्जिय तथा आनन्दवर्धन कृत कृटुम लक्ष्मी एेसी कृतिर्यो है, जिनसे पतां 
चलता हे कि हम अपेक्षित नयी दिशाओं की ओर उत्साहपूर्वक बढ़ रहे है । हाल के दिनों मे लघुकथाओं के 
प्रणयन में भी उच्छी प्रगति हई टै ओर उनमें से कु में आधुनिक लघुकथाओं की सराहनीय तकनीक तथा 
अभिनव परिकर्तन्ील भावना की प्रतीति देती है। समालोचनात्मक निबन्धो के प्रणयन में भी प्रशंसनीय 
गतिशीलता आयी है जोर उनमें एक प्रकार की परिपक्वता पायी जाती है । तथापि, इनमें से अधिकांश निबन्ध 
श्ोधपरक है । संस्कृत पत्रिकां का प्रकाशन एक अनूटी घटना है । देश में संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापनां 
करने, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान बनाने तथा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ खोलने से अनुसन्धान-कार्य सहित संस्कृत 
साहित्य के क्किस को प्रोत्साहन मिलः है । अनेक विश्वविद्यालयों के संस्कृत विभागों तथा भण्डारकर आरियन्टल 
रिव इन्स्यीट्यूर (भण्डारकर प्रच्य अनुसन्धान संस्थान) जैसी संस्थाओं दारा किये गये कार्य भी प्रशंसनीय 
रहे है । फिर भी, ठेता प्रतीत होता है कि अभी भी संस्कृत साहित्य मेँ एक भटकाव है तथा सद्यः परिवर्तनशील 
आधुनिक परिदृश्य मेँ उसे अपने विकास के सही स्वर ओर नियम प्राप्त नहीं हो सके है। 


किन्तु हे यह निश्चय ही संमड्ना तथा मानना चाहिए कि समकालीन संस्कृत लेखक को जिन परिस्थितियों 
मँ ककम करना पड़ रह्म है, उने अनेक कधार्णँ है । किसी भाषा ओर साहित्य की प्रतिभा, व्रिकास की सही 
गति तव पकड़ती है, जब केवल विदानो मे ही नही, वरन्‌ जन-सामान्य के बीच पारस्परिक सम्पर्कं तथा वैचारिक 
आदान-ग्रदान ह्येता रहे। जं तक संस्कृत भाषा का सम्बन्ध है, उसे पर्याप्त रूप से अभी एसी सुविधा प्राप्त 
नह्य हे पायी है । दूसरी बात यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली भी संस्कृत साहित्य तथा प्राचीन परम्पराओं का 
अध्ययन करने से रोकती अथवा हतोत्साहित करती है । एेसे वातावरण मे, जह ज्ञान की किसी शाखा का अध्ययन 
करने के लिए बाजार मूल्य देखा जाता हये, तो संस्कृत, प्राचीन दर्शन, आध्यासिकता-जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों 
की लगभग पूरी तरह उपेक्षा करने की मानसिकता बन जाती है । भारतीय विद्या अनुसन्धान अपनी नवजात 
अवस्था मे है । भारतीय विचा विशेषज्ञो की संख्या कम हेती जा रही हे तथा प्राचीन शासो के अध्ययन की 
सुविधा बहुत कम है । यदि संस्कृत सह वादे करके उन्हे पूरा करती है, तो अन्य सभी त्त्व मे आधारभूत 
परिक्तन अवश्य अयेमा । 


संस्कृत लेखक पर इस ससे बही माँग को मूरा करने का दायित्व है कि यह सार एवं शेली.-प्रभावशाली 
घटक, आधुनिकता एवं दीप्ति का संयोजन करे । लेकिन इस मग का आशय टीक-दीक हृदयंगम नहीं किया 
मया । संस्कृत साहित्य की परम्परा बहुत विस्तृत है, यह अत्यधिक विविधतामयी ह ओर .जब तक संस्कृत की 
श्रेष्ठतम परस्परा की अच्छी तरह सम्या ओर उस पर विचार नही किया जायेगा, तब तक कोई भी उस पर 
अपने अधिकर तथा उससे आताभिव्यक्ति षी यून निपुणता की श्चा नही कर सकता । वास्तव में आधुनिक 
संस्कृत लेखक से यह उपेता की जाती है कि कह अपनी कल्पना, अपने अनुभवो के सारतत्व तथा शैली की 
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उपेक्षित विविधताजं को पर्याप्त अभिव्यक्ति देने से पूर्व संस्कृत साहित्य की आत्मा तथा उनके विभिन्न युगो 
के वातावरण का भली प्रकार अध्ययन करने मे अपना समय लगाये। 


संस्कृत साहित्य अपने अतीत में महान रहा है। नव जागरण के इस युग मेँ भी वह उभर रह्म है, उससे 
स्वतः ही यह आशा की जाती है कि वह पुनः अपनी प्राचीन गरिम को प्राप्त करे । इस साहित्य का पतन आरम्भ 
होने से पूर्वं यह अपनी विविधतामयी महानता की अनेक महत्त्वपूर्णं अवस्थाओं से होकर गुजरा था यदि इम 
इस साहित्य की वास्तविकता, बौद्धिक शक्ति तथा इसकी दिशाओं को समञ्मना चाहते है, तो हमे इनका ज्ञान 
प्रप्त करने की आवश्यकता है । आश्वर्यं की बात है कि हमारा संस्कृत साहित्य का सर्वप्रयम अभिलेख पूरी 
तरह पद्यमय एवं उत्कृष्ट सक्तो के रूप में प्राप्त होता है । यह विश्च के अन्य साहित्य से सर्वथा भिन्न डे। 
हरमे ज्ञात है कि इस अभिलेख के रचयिता वैदिक ऋषिगण उत्कृष्ट तकनीक मेँ निष्णात थे; उनकी लय आलाप 
मे अदभुत तथा मूर्छना में सूक्ष्म है । उनकी वाणी गाम्भीर्य मे गीतमयी तथा आरोह में महाकाव्य-जेसी हे । उन्होने 
मानव संघर्ष की कथा कही है तथा महासत्य की उच्चतर अनुभूति एवं अमरत्व की प्राप्ति के संयर्ष का महाकाव्य 
रचा है। इन अभिलेख मेँ उच्चतम ज्ञान की गुप्त प्रणालियां एवं परिणाम दिये गये है। 


उपनिषदां की रचना संस्कृत ताहित्य-चिन्तन के दितीय चरण का भ्रष्ठ कार्य है । इनकी कविता उत्कृष्ट 
हे तथा ये उच्चतम आध्यालिक अनुभवो के भण्डार है । ये अखण्ड प्रकाशयुक्त शक्तिमान एवं विराट्‌ पुरुष 
क पौरुषेय तथा सहजानुभूत दर्शन के दस्तावेज है । वेदो की तरह उपनिषदो से भी हमे सतत्‌ प्रणा मिलती 
है, जो स्वयमेव अपरिहार्य अभिव्यंजना को प्रकट करती है तथा जिसमे मत्रं की शक्ति विद्यमान हे ! उपनिषदों 
के अतिरिक्त अन्यत्र कीं से भी हमें एसे दाय भाग की प्राप्ति नहीं हयती, जिसमे आत्मज्ञान, विश्वज्ञान तथा 
ईश्वरीय ज्ञान के दीर्घं स्तोत्रों का संग्रह हो। 


संस्कृत साहित्य के तीसरे चरण -के परिचायक दो महाकाव्य-मह्यभारत तथा रामाय हे । वीर गाथाओं 
के अतिरिक्त इन ग्रंथो मेँ तत्कालीन सुविस्तृत बौद्धिक, नैतिक तथा सामाजिक संस्कृति का चित्रण मिलता हे। 
ये मात्र महाकाव्य ही नहीं वरन्‌ धर्म शाख दै । मह्यभारत की रचना एक विशाल राष्ट्रीय मन्दिर के रूपमे की 
गयी है ओर यह भारतीय जीवन एवं संस्कृति सम्बन्धी विचारों एवं आदर्शो का प्रतिनिधि ग्रन्थ है । वैदिक परम्पराओं, 
ओपनिषदिक विचारों तथा अन्य दर्शनों का समावेश गीता मेँ किया गया है तथा वे वर्णनातमक महाकाव्य मेँ 
अन्तग्रथित हे । रामायण भी महाभारतःजैसा विशिष्ट ग्रन्थ है; इसमे दार्शेनिकता तो महमभारत से कम हे, किन्नु 
काव्य एवं कला सौष्ठव उससे कीं अधिक है । रामायण में नैतिक तथा सौन्दर्यपरक भारतीय चिन्तन मिलता 
है । इसमें एक सुसम्बद्ध एकता तथा आत्मभिव्यक्ति का अद्वितीय शुद्ध विस्तार तथा सौन्दर्य दृष्टिगोचार होता 
है। मह्यभारत की रचना शैली सहज तथा यह अपनी अभिव्यक्ति मे सरल है। इसकी तुलना में रामायण का 
कथानक अधिक आकर्षक है । इसमे चमत्कारी माधुयं एवं शक्ति ओर उत्साह तथा लावण्य का सहज वोध 
पराया जाता है। ये दो महाकाव्य न केवल अपने काव्य-गुणो के कारण विस्मयकारी है, वरन्‌ इसमे विषयवस्तु 
की प्रबन्धकाव्य-जैसी गरिमा भी हे । इसमें कोई आश्चर्यं नही कि अम्य भारतीय भाषाओं के लेखकों के समान 
समकालीन संस्कृत लेखक भी प्रायः इन महाकाव्यं की ओर पुनः आकर्षित हृए है। 


120 ^ वेदार्थ मञ्जरी 

संस्कृत साहित्य के चौये चरण को शास्त्रीय युग की संज्ञा दी गयी है । इस युग मेँ एक ओर तो साहित्य 
की सुदीर्घ एवं प्रचुर परिपक्वता ओर उसका अनुक्रम था तथा इसी प्रकार इसका हास भी कम वैभवशाली नही 
धा । भतहरि तथा कालिदास की वाणी तथा महाकाव्य की आत्मा एवं संसवना मं बहुत बड़ा अन्तर है । महाकाव्यं 
द भाषा एवं उसके प्रवाह मेँ ओजस्विता, स्वतत्रता तथा नैसर्गिक शक्ति डै; कालिदास की वाणी मं निपुणतामयी 
कला है, यह एक दद्धिक तथा सौन्दर्यमयी रचना हे। यह उक्कृष्ट, सुविचारित एवं समलंकृत है यह मूर्ति की 
पति गदी तथा चित्र की भति चित्रित की गयी है; इसमें पाण्डित्यपूर्ण शिल्प एवं युक्ति है ओर इतने पर धी 
यह कृत्रिम नही है । सोच-समञ्न कर इते स्वाभाविक रखा गया हे ओर इसमें सुख की अनुभूति होती है । महाकार्व्ो 
की भति कात्तिदास की रचनाओं से भी समकातीन भारतीय संस्कृति उजागर होती हे । जैसी राष्ट्रीय चेतना 
हम कात्मीकि तथा व्यास में पाते है, वैसी ही चेतना हमें कालिदास में मिलती है । कालिदास प्रतिभा के धनी 
ये, अपने समय की सभी विधा्ओं का उन्हं ज्ञान प्राप्त था। किसी प्रकार के पाण्डित्य प्रदर्शन के बिना कालिदास, 
अपने चमच की संस्कृति की व्याख्या, अपनी कलाक तथा काव्यमयी रचनाओं मेँ करते है, जो एक तरह से 
पूर्णता को प्रप्त है। 

कानान्तर मेँ संस्कृत साहित्य की रचनाएं रचनापरक होने की बजाय अधिक अलंकारिक होने लगीं । ठेसा 
लगता है कि हमारा विवेक करी अधिक विच्छिन्न एवं आलोचनामूलक हो गया था, जिसकी वजृह से हम वस्तुओं 
को उस्तकी सहज जीवनी शक्ति अथवा सहज बोधगम्य स्थिति में नहीं रहने देना चाहते थे! अति विकसित 
बुद्धिवाद का यह गुण भी है तथा उसका दोष भी, जो किसी भी साहित्य को पतन की ओर ले जाता हे । संस्कृत 
साहित्य के मामले मे यह पनन धीरे-धीरे हुआ । उत समय की दार्शनिक कृतियों मेँ अधिकाधिक विकास की 
स्थिति दिखायी पडती ह । पुराणों तथा तंत्र की स्फूर्तिमयी धार्मिक कविता का प्रणयन भी उसी काल में हुभा 
था । दार्शनिक साहित्य ममे, यद्यपि हम उपनिषदो अथवा गीता के प्रबन्ध काव्यत्व-जैसी महानता नहीं पाते दै 
फिर भी इस काल में एप प्रशंसनीय साहित्य का सुजन हुआ, जिसमे साहित्यिक गुणों के साथ-साथ दार्शनिक 
प्रतिभा का योग है। कुछ कविता उत्कृष्ट है तथा उनकी रचना मे सावधानी बरती गयी हे ! इनमें उच्चत्तम 
विचारो को मूर्त रूप देने के निए पुरातन संस्कृत वाणी के वाक्यांशों के बजाय उसके गुरुत्तर सर्वसम्मत शब्द 
का प्रयोग किया गया है । इस तरह इन कविताओं की लय मे तारतम्य एवं सुरुचिपूर्ण उच्चता दिखायी पडती 
है । एेसे गुण चक्क रूद्रमपिनजैसी कविताओं मँ काफी दिखायी पडते ह, जिसकी रचना का श्रेय शंकराचार्य 
को है । पुराणो तथा तत्र मँ हमे मनोवैज्ञानिक तथा अध्यासिक अनुभवो की एक अपरिमित एवं जटिल एवि 
की प्रतीति होती है । इनमे प्रत्येक के आसिक महत्व के साथ उसके भोतिक विम्बों की प्रणाली को भौ चित्रित 
किया मया हे । पौराणिक काव्य विशुद्ध रूप से धार्मिक काव्य हे । इनमें धार्मिक रचनाओं के उत्कृष्ट उदाहरण 
है ओर इने पराचीन महाकाव्य शैली की परत्क्ष शक्ति तथा उच्चता को बनाये रखा गया हे। इन पुराणों मे-विरेष 
रूप से किष्ु तया श्रागक्त पुराण मे सहन अनुभवगम्य माधुर्य एवं सौन्दर्य के मीत्यातमक तत्त विद्यमान ह। 
इनकी अनेक कया भव्य, ओजमयी तथा काव्यकला कौशल की श्रेष्ठ उदाहरण हे । 
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हम यह सम्पूर्णं संस्कृत वाङ्मय की समीक्षा नहीं करने जा रहे है, ओर न हम उन विपुल साहित्यिक 
गतिविधियों का ही य्ह उल्लेख कर रहे है, जिनके मात्र कुछ अवशेष रह गये है । यहां माघ, भारवि, भास, 
बाण अथवा हर्ष-जैसे महान कवियों की चर्चा करना उचित नहीं होगा ओर न गतकः कथा सदिद्िसागट्‌, पवत, 
हितोपदेथ या अन्य रचनाओं पर ही विचार करना सम्भव होगा । हम न तो यह जयदेव प्रणीत गीतगोविन्द 
की महानता तथा उसके काव्य-सौन्दर्य की ही विशद्‌ विवेचना कर सकेगे ओर न यह संस्कृत साहित्य के पतन 
के कारणों पर विचार करने के लिए स्थान है । किन्तु, हम य्ह यह जस्र कहना चाहेगे कि संस्कृत कविता 
करन प्रणयनं होता रहा र तुलनात्मक रूप से बाद की अवधि मे भी यह क्रिया विशेष ख्प से दक्षिण मेँ जारी 
रही | ठेसी स्थिति मे भी संस्कृत दर्शन तथा सभी प्रकार के पाण्डित्य की भाषा बनी रही जौर आज भी हमारे 
परास विस्मयकारी आधुनिक संस्कृत साहित्य है । किन्तु, मात्र अवशिष्ट, केवल जीवन्त ओर विस्मयकारी होना 
ही पर्याप्त नहीं हे । हमें सफलता प्राप्त करने तथा परितोष के लिए आगे बने की जरूरत है। 


ेसी अवस्था में मार्गदर्शन खोजने एवं अभिनव परिवर्तन के संकेतं को पहचानने के लिए परम्पराओं से 
शिक्षा ग्रहण करना महत्वपूर्णं होगा । सर्वप्रथम यह कहा जा सकता है कि आध्यासिक अनुभवो पर जोर देना 
हमारी परम्परा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है । संस्कृत साहित्य के पूरे इतिहास मेँ आत्मा का गुणगान मिलता है, जो 
धमन्धितापूर्ण नहीं हे । यह गुणगान स्पूर्तिकारी नवीकृत तथा पुनरावरतीं आत्ान्वेषण से परिपूर्णं है । इनमें सृकष्मता 
तथा विकासशील प्रभावोत्पादकता के दारा एक नये आध्यासिक क्षे के विस्तार तथा उसके उद्घाटन की क्रिया 
है । यह एक प्रखर विषय हे ओर अभिनव परिवर्तन की अपनी दौड़ मे, इसकी न तो हम उपेक्षा कर सकते 
है ओर न इस विषय को भुला सकते है । संस्कृत साहित्य की उत्कृष्टता ओर भव्यता सर्वप्रथम उसके आध्यालिक 
अनुभवो तथा आत्मानुभूति की विविधताओं के प्रति आभारी है । इस कषे मेँ पुनः जागृति लाने तथा रुचि पैदा 
करने के लिए अभिनव परिवर्तन करने की जरूरत है, ताकि अतीत ओर वर्तमान के योगदान को पुनः प्राप्त 
किया जा सके । विशेष रूप से आधुनिक भारत मे आघ्यालिक अनुभवो के संश्लेषण के क्षेत्र मे इसकी नितान्त 
आवश्यकता हे ! इसके ज्वलन्त उदाहरण श्रीरामकृष्ण, स्वामी विवेकानन्द ओर श्रीअरविन्द ह । एेसा करने से 
हम उस दिशा का अनुसरण करेगे, जो वेदो, उपनिषदों तथा संस्कृत साहित्य के समग्र इतिहास से उभर कर 
सामने आती है । इस प्रकार हम अपने तथा अपनी भावी पीटा के लिए आत्मा ओर पदार्थ के संश्लेषण की 
उत्तम विषयवस्तु के सुविस्तृत क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर सकेगे। 


दूसरी शिक्षा आध्यासिक एवं बद्धिक, आध्यासिक एवं नैतिक तथा आध्यासिक एवं सौन्दर्यपरकं है, 
जो हम प्राप्त कर सकते है । इसमें ्ञगडने की जरूरत नहीं है, क्योकि महाभारत तथा रामायण मे यह कुशलतपूर्वक 
दर्शया गया है कि जीवन के इन महत्त्वपूर्ण उदेश्यो को किस प्रकार मिश्रित किया जा सकता है । इसी प्रकार 
के मिश्रण के प्रयास, आधुनिक ओर आधुनिक से पूर्व युग के अभिनवीकरण के संदर्भ मँ किये जा सकते है। 
समकालीन बौद्धिक, समालोचनात्मक, वैज्ञानिक ओर तकनीकी ज्ञान का जो विस्फोट हज है, हमें उस पर भी 
ध्यान देना होगा । हरमे इस विकासशील युग की रपतार से भी अधिक तेज्‌ दौडने की जुरूरत नहीं हे । वीस्तवीं 
सदी का व्यक्तिनिष्ठवाद, जिसने हमारे समय के मानवीय मनोविज्ञान, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक 
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मह्मपरिवर्तन को अधिक गहराई से समने का वादा किया था, अपने लक्ष्य को पाने मे असफल रहा > । इस 
दौरान हम अभूतपूर्वं संकट देख रहे है तथा हमे वोद्धिक ओर नैतिक परिमापों की असम॑जस-भरी स्थिति का 
सामना करना पड़ रह्म है । अर्जुन की तरह हमें एक नये प्रकाश श्रीकृष्ण की आवश्यकता हे । यह सच है कि 
साहित्य कर ह्ये धार्मिक अनुदेशो, नैतिक उपदेशों अथवा भोगाधिकार का माध्यम नहीं मानना चाहिए । किन्तु 
यह आशा करना न्यायसंगत है कि साहित्य के दवारा उभय संकट तथा प्रखर अनुसन्धान के संवेदनशील एवं 
गम्भीर अनुभवो को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि दृश्यजगत की पृष्ठभूमि में क्या है, पाठक इसका गम्भीर 
एवं मम्भीरतर प्रत्यक्च बोध उच्छ तरह प्राप्त कर सके ओर गम्भीरतम विश्रान्ति में लीन आत्मा को उद्वेलित 
करने वाले विश्षालतम एवं गम्भीरतम विषयों का अनुवाद करके उन्हे साहित्यिक रूप मे प्रस्तुत करं । इस दिका 
मेँ अभिनकीकरण करने की मग संस्कृत साहित्य से की जा सकती है। 


इन्दिय-गह्म एवं लोकोत्तर विषयों को परस्पर मिलान की तीसरी शिक्षा हमें प्राचीन उच्च साहित्यिक युग 
से प्राप्त करनी चाहिए. ताकि कला-चातुर्य के उच्वतम स्वरूप को पूरी तरह सहज ओर सरल ठंग से व्यक्त 
किया जा सके । जीवन की अभिरुचि ओर सौन्दर्य की खोज, भते ही वह एेन्िक सौन्दर्य हो, कालिदास न ठसे 
उच्च विचारो, धार्मिक सिद्धान्तो, नैतिक आदर्शो, यँ तक कि तापसिक आत्मसंयम के लिए बैद्धिक मनोवेगो 
के ताय संयुक्त किया है । यह कठिन संतुलन आज भी प्रासंगिक है, जव इन्धियों ने जीवन को दवा रखा है। 
हम इन्दरियलोलुष जीवन के महत्व को स्वीकार करते है; फिर लोकोत्तर तथा अध्यालिक मूल्यों के रूप मे काया 
परिर्वतन करना चाहते है । आधुनिक लेखक के लिए जव वह नवीकरण की बात सोच रहय होगा, शायद यह 
` सबसे अधिक कठिन चुनौती भरा कार्य होगा जैसा कि केन उपनिषद मे वर्णित है-क्या हम अपनी दृष्टि से 
उस ज्योति क देख सकते है, क्या हम अपने कारन से उत स्वर को सुन सकते है, क्या हम अपने मन से उस 
मन को जान सकते है, क्या हम जपनी वाणी से उन शब्दों को बोल सकते है, क्या हम अपनी जीवनी शक्ति 
से उस्र जीवनः का अनुभव कर सकते है? 


श्रोतस्य कीतर मनसो मनः काचोह काव प्राणस्य चश्च: च्यः । 


आधुनिक लेखक सं अनुरोध है कि वह सूक्त तथा शैली दोनों मे एेन्दिक जीवन तथा रेन्दरिक अनुभव 
के पीठे अवस्थित गम्भीरतम सत्यो को उद्घाटित करे ! इस काम मे न केवल हम अपने प्राच्य युगीन साहित्य 
मेँ मदद ले सकते है, वरन्‌ अगरजी कविता भी इसमे सहायक सिद्ध होगी, क्योकि यह भौतिक चेतना के अनुभवो 
से शुर होती है । करर ने इसका सशक्त वर्णन किया है तथा शेक्सपीयर के माध्यम से यह अगे वदी है, 
जो जीवन्त क्ता का उत्कृष्ट रचयिता था तथा जिसमें मानवीय अनुभवं के भावात्मक गतिशील तथा इच्धिय-ग्राह् 
तत्त्व बहुतायत्त से केन्धित है । वईसवर्थ, वायन, शेती तथा कीटूस की कविता मेँ एेन्दिक एवं वौद्धिक जीवन 
के अनुभवो की पृष्ठभूमि में गुज़र कर, आध्यासिक सत्य का चित्रण किया गया है । इस कविता के कुछ उत्कृष्ट 
स्थल पर हम आत्मा की सहन ध्वनि का आभास पाते हे। -वईूसवर्थ ने प्रकृति तथा प्राकृतिक दृश्यों मेँ आत्मा 
क उपस्थिति क्र चित्रण किया है ! वायरन के काव्य में विरल सशक्त विश्वसनीयता पायी जाती है, किन्तु 
ये ली के मीत्यात्मक स्वरो तथा अलौकिक प्रकाश मे शायद सर्वाधिक विद्यमान है । अन्त में हम सम्पन्न, कलापूण 
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तथा इन्दरिय-ग्राह्म कीटूस के काव्य की ओर आते है, जो अपने प्रत्यक्ष बोध ओर प्रचुरता स्रोत तथा रंग में उत्कृष्ट 
है। 

उपर्युक्त तथा आधुनिक अंग्रेजी कविता, महादीपीय अमेरिकन तथा एशियाई कविता प्रभावशाली 
अभिनवीकरण के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हय सकती है; किन्तु आधुनिक संस्कृत साहित्य मे हमारी खोज 
इससे कीं अधिक उपादेय सिद्ध हो सकेगी । इस बात की भारी सम्भावना है कि इससे उक्कृष्ट अन्त्दष्टि तथा 
रस्योदूघाटक प्रकाश, अभिव्यक्ति से सिक्त, अधिभारित एवं रूपान्तरित बौद्धिक, चैतिक, सौन्दर्यशाली, जैविक 
एवं सहज इन्दरिय-ग्राह्म अनुभवो का एक मृदुल स्वरमय वाद्ययंत्रीय सम्पन्न संगीत हमे सुलभ हो सकेगा । यहं 
हमे पुनः वेदों तथा उपनिषदो, वाग्देवी एवं सरस्वती की ओर वापस आना हयमा, ताकि उनसे गम्भीरतम प्रेरणा 
तेकर हम पुनः अपने भविष्य का दार उद्घाटित कर सके। 


संस्कृत साहित्य के प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्णं पाठ के रूप में पुनः हमे इस बात पर ध्यान देना 
ह्येगा कि जब साहित्य अधिक अलेकारिक हो जाता है, जब सुजनशीलता तथा स्वाभाविकता एवं सहजता हरे 
ल्ग जाती है ओर जब लेखन के निष्कर्ष निचले स्तर में समा जाते हैँ, तब बहुत-सी तुरियौँ होने लगती है! 
एसी दशा मेँ यदि हम पुनः जीवन्त तथा महान साहित्य की रचना करना चाहते हय, तो हमें उन तुखियों से क्चना 
चाहिए । सभी अभिनवकारी प्रयासों के लिए हमें तीन उच्चतम भावों को एकत करने का प्रयास करना पडगा । 
ये ईै-लय तथा शब्द संचलन का भाव, क्रिया रूप एवं विचार, निष्कर्षं का उच्चतम भाव तथा आत्मा दारा 
सत्य को निरखने का उच्चतम भाव । ये भाव संस्कृत साहित्य के लिए विदेशी नहीं हैँ । किन्तु, राष्ट्रीय तथा 
विश्वस्तरीय समकालीन परिस्थितियों की शर्तो एवं संदर्भ में इन्द परिष्कृत करके अधिक-से-अधिक अगे लाने 
क जरूरत है । अन्य दूसरी भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत में एेसा करना आसान है, क्योकि संस्कृत के लिए यह 
अत्यधिक पूर्ण साहित्यिक उपकरण है । यह पूर्णतया गरिमामय, मधुर तथा नम्य है; यह गुंजायमान तथा सुम 
है तथा इसे उत्कृष्ट विचारोत्तेजकता, रंग एवं सुस्पष्टता के साय मानव संस्कृति की उदात्त विषयवस्तु के खूप 
म व्यक्त किया गया हे। 


अन्त में, मेँ यह बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि संस्कृत साहित्य, भारतीय संस्कृति की एकता 
एवं सुदता की अव्यर्थ भावना के सृजन हेतु, तैयार साधन प्रदान कर सकता हे । व्यास, वात्मीकि तथा कालिदास 
हमारे तीन महमनतम राष्ट्रीय कवि हँ, जिन्होने भारत की अन्तरात्मा की प्राणवायु तथा वातावरण संस्कृत को 
उपलब्ध कराया है। संस्कृत के माध्यम से भारत की आन्तरिक एकता, उसकी आत्मा के मूल में विद्यमान है, 
जे प्रकृतया स्वतः अभिव्यक्त होने लगती है । अतः संस्कृत साहित्य की वृद्धि जौर विकास को इस अत्यन्त 
महत्वपूर्ण दृष्टिकोण्‌ वे जवलोकन करना होगा । 

आज संस्कृत साहित्य के सामने मुख्य चुनौती एसे उपाय ओर साधन उपलब्ध कराने की है, जिनके दारा 
इस सहित्य का तेजी से विकास हो, ताकि इससे अपेक्षित मौगों को पूरा किया जा सके । यह भी आवश्यक 
है कि अन्य भारतीय भाषाओं के लेखकों का बढता हुज समाज, संस्कृत की ओर थी ध्यान दे ओर इसके विकास. 
मे अपना योगदान करे ! अन्ततः यह कार्य हमें सुजनशीलता की भावना से सोच समदम कर करना होगा! 


(रूल अग्रेजी से शिवाश्चकर ण्डेय द्वारा जद्रदित्‌) 


राजेश्वर कार्तवीर्यं सहस्रबाहुं से सम्बद्ध एक 
विस्मृतप्राय सम्प्रदाय 
मुनीश जोशी 


परारतीय सम्प्रदायो के नायक तथा पर्वतक अनेक देवी-देवता तथा मनुष्य माने जाते हँ, जिनमे सिद्धपुरुप तथा 
राजपुत्र दोनो प्रकार के व्यक्त्य की गणना की जा सकती है, पर सहस्रबाहुं कारतवीर्य-जैतसे राजा से जुदे एक 
सम्प्रदाय विशेष का अस्तित्व हमारी धार्मिक परम्परा मेँ कु नये आयाम जोडता है । कार्तवीयं सहस्रार्जुन क 
उल्लेख कई पुराणों मे ह, विशेष स्प से परशुराम के उपा्यान के सन्दर्भ मे । वह चन्द्रवशरी राजाओं ये हैहयकी 
राजकु मे उत्यन हुआ था। उसे ययाति के यदु नामक पुत्र का वंशज माना जाता है । कहा गया है कि य्‌ 
के सहस्रजित नामक पुत्र की तीसरी पीट मँ हैहय नामक नरेश हूभा ओर उसकी दसवीं पीदी मे कृतवीर्य का 
पुत्र कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से वियात हूजा ओर पुराणो म यह भी उल्लिखित है कि उपने भगवान दत्तत्रेय 
की उपासना की ओर उसने बलशाती, परम विजयी, अपराजित, महाधार्मिक तथा चक्रवर्ती की उपलय्ि प्राप 
करने के लिए उनते अनेक दर प्राप्त किये; ओर उन्हीं फ प्रताद मे उसे अपनी सहस्र भुर मिती । इस कारण 
उस्तका नाम कार्तवीर्य सहस्रार्जुन पड गया ।उते पुराणो मे माहिमतीपति तथा सप्तदीपेश्वर कहा गयाहै । माहिती 
उसकी राजधानी थी, जिसे उसके एक पूर्वन महिमान मे बसाया था। पुराने संस्कृत के विदानो नँ इस नग 
की पहचान वर्तमान तीर्थ ओंकारेश्वर मान्धाता से की है, जो नर्मदा के वीचो-वीच एक दीप के सूप मे स्थित 
ह; किन्तु पुराविद की राय मँ यह प्राचीन नगर म्यप्र मे नर्मदा के तट पर स्थिति मिश्वर नामक स्थान 
(नि.निमाड) पर था। इ स्यत से ताप्रापमवुगीन तथा प्रारम्भिक एतिहासिक काल के अनेक अवशेष भी मि 
है । परम्परा के अनुसार कार्तवीर्य हाते यज्ञो का अनुष्ठाता था ओर उसकी प्रजा सुखी थी । शिष्ु परण (चतु्धं 
अंश, 12 अध्याय) उसकी धार्मिकता के विषय मेँ लिता है : 


न तूं का्तवी्वगति यात्न्तिपा्धिकाः यननैदनिततपोभिवा प्रश्रयेण शरुतेन च (611 
अर्यात्‌ यज्ञ, दान, तप, विनय ओर विद्या मे कार्तवीर्य सहतरर्जुन कौ समता कोई राजा नी कर सका था। 


वह इतना शक्तिमान था कि उसने रावण को परानित किया था। पौराणिक परम्परा के अनुसार कार्तवीर्य 
क गुरु भगवान्‌ त्रेय थ उनके परिय मे उसने भद्रीप्तिष्ठ नामक अनुष्ठान सफततपरवक किया 
तथा प्रसाद स्प मे उप्ते अनेक उपतव्थियो हू जिससे वह भारत के महान राजाओं मे गिना जाने लगा। 
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पारम्परिक वृत्तो के अनुसार मूलतः हैहय क्षत्रियो के गुरु भार्गववंशीय ऋषि थे, पर कालान्तर मे उनमें 
आपसी प्रतिस्पर्धा हो गयी । समय बीतने पर उनके बीच की पारस्परिक कटु भावना कुछ कम ह्ये गयी थी; पर 
पूर्णतः नष्ट न हो पायी । वरप्राप्ति के पश्चात कार्तवीर्य ने ब्राह्मणत्व से क्षत्रियत्व की श्रेष्ठता का प्रतिपादन 
किया ओर अन्त में वह जमदग्नि पुत्र भार्गववंशी परशुराम के हाथों मारा गया ! इस सन्दर्भ मे कड पुरार्णो मे 
उल्लेख है कि एक बार परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम में राजा कार्तवीर्य अपने अनुचरो सहित 
अनायास पर्है गया, तो ऋषि ने उत्कृष्ट खाद्य पदार्थो से अनुचरो सहित स्वागत-सत्कार किया । राजा के यह 
पूष्ठने पर कि इस आश्रम मेँ इतने सारे भोज्य पदार्थ उन्हे किसे प्रकार प्राप्त हए, जमदग्नि ने कहा कि यह सब 
उनकी दैवी शक्तिमयी गौ (हयेमधेनु) की कृपा हे । यह सुनकर कार्तवीर्य ने उस गाय को ऋषि से मोगा ओर 
उसे लाने के लिए अपने मत्री को भेजा । जमदग्नि के मना करने पर कार्तवीर्य के सेवको ने पीट-पीर कर उनकी 
हत्या कर दी । शुक्राचार्य की कृपा से वे पुनर्जीवित हो गये, पर परशुराम इस घटना से बहुत क्षुब्ध हुए ओर 
उन्होने कार्तवीर्य को अन्य क्षत्रियो के साथ मारने का संकल्प लिया ओर कालान्तर में माहिष्मती नगरी जाकर 
कार्तवीर्य को ललकारा ओर भयानक युद्ध के बाद हैहयवंशी नरेश को मारकर अपना प्रतिशोध पूरा किया। 


एेतिह्यसिक पृष्ठभूमि 

मध्ययुगीन तेत्र शास्त्रं की परम्परा को देखने से एेसा प्रतीत होता है कि गुप्तकाल के बाद कभी कार्तवीर्य 
सहस्रबाहु की पूजा एक विशिष्ट सम्प्रदाय के अन्तर्गत होने लमी थी । इस सम्प्रदाय का मुख्य देवता कार्तवीर्य 
स्वयं धा ओर उसकी पूजा-पद्धति से तंत्र मंत्रो की सभी क्रियाँ तथा विधारे धीरे-धीरे जुड़ गयीं । वैसे मानवीय 
महापुरुषो या सन्तों दारा प्रवर्तित सम्प्रदायो की हमारे य्ह लम्बी परम्परा थी ओर मृद्यु के बाद लोकनायको 
ओर राजाओं को किसी सम्प्रदाय नायक के रूप मेँ पूजने के भी भारतीय इतिहास मे कुठ उदाहरण हँ । मथुरा 
मेँ यदुवंशी पंचवृष्ि वीरो की उपासना, जो कालान्तर में वैष्णव मान्यताओं से जड गयी थी, मूलतः राजकुलीन 
नायकों की पूजा थी। पाणिनि ने भी वासुदेव तथा अर्जुन के भक्तों की वासुदेवक तथा अर्जुनक के नाम से 
चर्चा की है, पर यह अर्जुन हैहय अर्जुन न होकर पाण्डव अर्जुन लगता है, क्योकि वासुदेव कृष्ण के जीवन 
से उसी का व्यक्तित्व अन्तरंग रूप से गथा हुञा है। 

अत्तः यह कहना कठिन है कि कब ओर कैसे कार्तवीर्य की पूजा ने सम्प्रदाय का स्वरूप धारण किया । 
जैसा कि हम ऊपर बता चुके है कि लोक देवता के रूप मे, मनुष्य योनि मेँ जन्मे वीर अथवा पुण्यात्मा जननायकों 
तथा राजाओं को प्रतिष्ठित कर अर्चति करने की प्रथा भारत में पुराने समय से थी) मध्यकाल मेँ भी राजस्थान 
मेँ गूगा चौहान या बिहार में अहीरनायक लोरिक तथा दूसरे राजपुत्रो को मरणोपरान्त पूजने की काफी सशक्त 
परम्परा के प्रमाण मिलते है । कुमार्य मेँ सत्रहवी शताब्दी के मध्य भोलनाथ नामक एक स्थानीय चन्द्रवं्ीय 
रजकुमार जो संन्यासी बन गया था, अपने भाई दारा धोखे से अल्मोडा नगर में मारे जाने पर देव रूप मेँ पूजित 
हमा । इस प्रकार के दृष्टान्तो को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नर्मदा के तरीय क्षेत्र या मालवा 
मे सम्भवतः प्राचीन काल से कार्तवीर्य को सिद्ध रूप में पूजने की कोई लोक परम्परा रही हो, जिसने कालान्तर 
मे एक व्यवस्थित अनुष्ठानात्मक रूप ले लिया हय । अनुमानों के आधार पर यह कल्म जा सकता है कि गुप्तोत्तरकाल, 


126 “ वेदार्थ मञ्जरी 

विशेषकर मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र क त्र मे नदरी शासक के उत्कर्षं के बाद, कार्तवीर्यं की पूजा को एक 

सागपरदायिक स्वल्प मिल गया हे । इसलिए सम्भव है कि कलवचुरी राजा अपने को हैहय वंश तथा कातवीर्व 

से जोडते थे । उनके कुछ शासन पटो मे इत प्रकार का उल्लेख भी है; उदाहरणार्थ त्रिपुरी के युवराजदेव दवितीयं 

(980-990 ई) के विल्हरी के अभिलेख का एक अंश इन ष्टि ने मच्चपुर्णैः 
तरय तोमाभिानसिलकयति कता मौतिमत्वैवशम्भोरस्ादेव वततः किपरमयमप्यन्वयो हैहयानाम्‌ ।। 211 
असश्च वन्यतमाताट्गमिते वुधवैरादैतरप पतिरन्युन इत्यह । 
अतीदं दविषदविपेनकर्तनकीर्तनीयकीरतिच्छरष्रिति दीघदिगन्ततलः।18।। 
यद््नत्तरताडन्तितरतप्र टयत्पविप्रो्छलन्वालामालिकरालितेन करिणा देवाधिपः क्वाप्यगृह। 
लीलोत्लातितशन्वपव्वीपतेत्तस्यापि लटकापतेयदित्यवतायिनो यदभेवत्छ्यातिप्रमाण हि तत्‌ 1191 
दत्ताप्रेय इति प्कमकमलालीलापितानाप्यद यो देवः त सुतप्रतिश्रतवचः प्रीत्या यमन्वग्रहीत्‌ .“ ।। 1८11 


इन श्लोको मे हैहय को शिव के शीर्ष पर स्थित चन्दमा ते उत्पन्न बताया है ओर यह भी कहा है कि 
बुध (चन्रपत्रौ आदि प्राचीन राजपुत्रं से यह कुल वन्दित हुआ । इसी महान वंश मँ उदार, कीर्तिवान्‌ शतुहन्ता 
अर्जुन (सहस्रबाहु ) नामक राजा हज, जिसने लंकापति रावण का वक्षस्थल ताइन कर्‌ अपना यश स्थापित 
किया ओर जिसे भगवान दत्तात्रेय हारा पुत्रों की प्राप्ति का प्रसाद दिया गया था। 


इसी प्रकार महाकवि राजशेखर अपने का्रामायण मे महिष्मती के कलचुरियों को परिलक्षित कर्‌ स्पष्ट 
लिखते है : 
यन्मे्टला भवति मेकलशरैलकन्या । 
वीतन्यनो क्ततियत्र व चित्रभानुः !। 
तामेष एति कृतवीरययशोवतता। 
महिष्पतीकलदे कतराजाधानीम्‌ ।। 


इस प्रकार के सन्दभं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कलचुरी नेशो ने अपना महास्य वदने 
के क्तिए कार्तवीर्य की महिमा को संस्कृति की परम्परा के अन्तर्गत दालकर उसे लोकदेवता से उच्चकोटि के 
देक्ता के सूप मे तात्रिक तथा शास््रीय ओपचारिकताओं के साथ प्रतिष्ठापित किया । उसके तात्रिक क्रम की 
जो परिकल्पना की गयी, उसमे ब्राहमणो के प्रति कटुता नहीं थी. यपि (हहक्ननामस्तोत्र मे) उसे क्षत्रिय क्षत्रधर्मधृत 
(उपासनाध्यायः पंचम प्रकरण श्लोक 57) कल गया हे । कहल्लनाम (20 श्लोक, 5 प्रकरण) मे ऋषि जमदग्नि 
तथा उनके पुत्र परशुराम का उल्लेख क्रमशः रेणुकारमण दरद तथा रेणुकासुत पातितः' शब्दो मे है, जो उत 
जमदग्नि के श्तु तथा परशुराम दवारा पराजित राजा के रूप में व्यक्त करता ३ । लोकाचार ओर वनवासियो 
की अनुष्ठन प्रक्रिया का भी इसमे समावेश हुआ, क्योकि नर्मदा का तरीय क्षेत्र तथा दक्षिण कोसल (छन्तीसगट्) 
या इसके आसपास का प्रदेश रहस्यमय तंत्र-मत्र की परम्पराओं तथा शाक्त ओ- ेवाचार्यो का केन्द्र आरम् 


से है रहय है । उतः कार्तवीर्य के सम्प्रदाय मे देवता का स्तुतिगान तथा देवता के लिए तं्राचार्य के आदेशातक 
मंत्र क विचित्र समायोम्‌ है। 
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उपलब्ध सन्दर्भ 


आज हम यह नहीं कह सकते कि कार्तवीर्य सहसरार्जुन के सम्प्रदाय से सम्बन्धित तात्रिक क्रम कितना 
विस्तृत था ओर यह किस प्रकार विकसित हुजा, क्योकि हमें जो प्रकाशित सन्दर्भ ग्रन्थ मिले, वे बहुत कम 
ह । यद्यपि उनसे इस तांत्निकं पद्धति के कुछ प्रमाण अवश्य मिलते है । इनमे विशेष उल्लेखनीय ह प्राचीन तत्रं 
के अपेक्षाकृत अर्वाचीन संग्रह यथा मत्रमहोदधि' पंडित मुरलीधर आ दारा सम्पादित पुरश्वयाणकः (अटारहवीं 
शती ई.) तथा पंडित हरिकृष्ण दारा सम्पादित जर शक 1829 (1907 ई) मे मे. खेमराज श्रीकृष्णदास (वम्बई) 
दारा प्रकाशित कातवीर्य उण्रतनाध्यायः। पहले दो ग्रन्थो की अपेक्षा कातवीर्य उपतनाध्याय मे इस सम्प्रदाय 
से सम्बद्ध विशेष सामग्री है, यद्यपि प्रकाशक ने इसमें स्पष्ट शब्दो में व्यक्त किया ई कि उन्हे इस क्रम की 
पूरी पाण्डुलिपि नहीं मिली, अतः वे इसे अपूर्ण ही मुद्रित कृर रहे है । तीनों ग्रन्थो मेँ कार्तवीर्य की तांत्रिक उपासना 
से जुड़ी सामग्री मुख्यतः उड्डामेश्वर या उड्डामर तंत्र से ली गयी है । कुठ अंश ठदर्शन सहिता नामक किसी 
ग्रन्थ से लिये गये हैँ । सम्भवतः कार्तवीर्य उपासना सम्बन्धी यह कोई अन्य पुस्तक थी । 


उपात्ना का स्वरूप 


कार्तवीर्य की उपासना में शेव ओर शाक्त तथा वैष्णव मतो का प्रभाव मालूम पडता है । उसकी उपलब्ध 
अर्चना पद्धति पूर्णतः तांत्रिक है । उसमें एक दर्जन से भी अधिक बीजमंत्रं का प्रयोग मिलता है; जकार तथा 
करोकार का अधिकांशत्तः उपयोग हुआ है । उसकी उपासना दक्षिण तथा वाम दोनो मार्गो से की जा सकती 
है : अर्चन दिविधचैव काम दक्षिण भरेदतः। वामेनवा दक्षिणेन पूजनं तु यथा ठचि (10 श्लोक, प्रकरण प्रथम 
कार्तवीर्योपासनाध्याय) । कार्तवीर्य के अधिकतम मंत्रों के ऋषि दत्तात्रेय है ओर देवता स्वयं कार्तवीर्य; एक मतर 
के ऋषि नारद भी है । कुठ मंत्रों के सन्दर्भ मे सदाशिव या शवर वेशधारी शिव का भी मंत्र विशेष के ऋषि 
के रूप में उल्लेख है ओर देवता के रूप मेँ दत्तात्रेय को माना गया हे । शाक्ततंत्रो तथा शबरवेशथारी शिव का 
अन्यत्र उल्लेख मृगयाप्रिय किरात या महाकिरात के रूप में हे । उनके साथ शबरी या भित्ती के रूप में धनुर्धारिणी 
पार्वती की परिकल्पना की गयी है । इसीलिए देवीभागरवत में रामायण की वरी को भी भगवती माना गया 
हे । इस दैवी-अवधारणा का जादि स्रोत सम्भवतः महाकोसल की वन्यक्षेत्रीय आदिवासी संस्कृति हो सकती है, 
जिसे संस्कृति शाक्त परम्परा ने कालान्तर मेँ ग्रहण किया । 

उपलब्ध विधानों को देखने से पेता ज्ञात होता है कि कार्तवीर्य सहस्रार्जुन की उपासना में तात्रिक पद्धति 
के लगभग सभी तत्त विद्यमान रै; यथा भूत शुद्धि, दार पूजा, भष्म एवं स्द्रक्ष (अथवा) गोपी चन्दन तथा तुलसी 
माला धारण, मुद्रण, कई प्रकार के न्यास, अन्तर्याग एवं वहिर्याग का विधान, वैश्वदेवनिरूपण, देवतापीट निर्णय, 
पंचमकारशुद्धि, तिरस्करणी पूजन, पात्रस्थापन, यंतरप्रतिष्ठा, यंतरपूजन (इष्टदेव सपर्या), देवता का आवाहन 
(आसन), पाद्य, अर्ध्य, स्नानादि का विधान तथा विविध उपचारो, यथा गन्ध अक्षत पुष्य, धूप-दीप-नैवेद्य, सहित 
नीराजन । विशेष अवसरों पर इसमे बलिदान, कुमरी पूजन ओर शक्ति पूजन भी सम्मिलित किया जाता था। 
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कार्तवीर्य का य॑त्र विन्दु, षट्कोण, वृत्त, अष्टदल तथा भूपुर युक्त है । सभी य॑त्र की तरह इसमें विशिष्ट बीजाक्षर 
द्मे भी आरोपित किया जाता ह तंत्र की अन्य विद्याओं की तरह इसमें ध्यान, मार्जन, तर्पण, कार्तवीर्य गायत्री 
उर उसके दूसरे म॑ के जप का विधान है । कार्तवीर्य क कुछ स्तोत्र भी आगम परम्परा मेँ शिव पार्वती संवाद 
के स्पर्मे प्राप्त हेते है। 

कर्तवीर्य के अनेक ध्यान श्लोक है; इनमे उसे मुकुर, कुण्डल तथा हारधारी दिव्यतेजोमय, रक्तवस््-वेष्ठित 
राजेश्वर के एष में परिकल्पित किया गया है । इसके एक सहस्र हाथो में पोच सौ धनुषं तथा पोच सौ बाण 
बताये गये है ! उदाहरणार्थ कुछ श्लोक प्रस्तुत है : 

अव्यातस्वभयाद्मभाकरनिभः प्रयोतनोवोतनः स्वर्मतक्यरिवीतकधरधये रक्ताश्चकोष्णीषवान्‌ । 
अधिक प्रचित ध्यान इस प्रकार है : 
तहत्नबृ सक्ष सचापं रक्तावरं रक्तकिरीट्कृष्डलम्‌। 
वौरादिदुष्टभयनाशनमिष्टद तं ध्यायेनम हाबलविदृमितकार्तवी्यम्‌ 1 । 

इस श्तरेक में कार्तवीर्य का चोरो तथा दुष्टो के नाशक तथा मनोवांछित फलदाता, ताल वस्र, लाल स्म 
के मुकुर तथा लाल कुण्डल धारण करने वाला धनुर्वाणधारी राजा के रूप मेँ ध्यान किया गया हे। 

निम्नलिखित ध्यान में उसे सूर्य के समान तेजयुक्त॒, कमलनेत्र, दुष्टहन्ता, रथारूढ, स्थूल एवं विशालकाय 
शक्तिशाली सप्तदीप के स्वामी तथा भक्तों के रक्षक राजेश्वर के रूप में प्रस्तुत किया है, यथा : 

तप्तद्धीपेकनाथः सवितसमसचिः सर्वदृष्टान्तको नः 
पायदन्नावताक्षीरयवनिलयः स्थूल कायो तिभीमः।। 
कर्तवीर्य के मुख्य हिन्दू देवतओं की तरह अपना गायत्री मत्र भी है, यथा : 
ॐ काततवीयर्जनाय विद्महे सहस्कराय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात्‌ / 
साधारणः कार्तवीर्यं का अधोलिखित मंत्र भय-मुक्त होने के लिए पदा जाता हे : 
दतरफ्वक्षतवाणान्वामेप्वशतथनुः कात्वीयर्नो नाम तजारक्षतु मा तदा। 


इन स्तुतिरूपी ध्यानं के अतिरिक्त आदिम जादू (तत्र) की परम्परा मेँ कार्तवीर्य साधन के ठेते भी मंत्र 
है, जिन्हे साधक देवता को अपने कष्ट निवारण के लिए स्पष्टतः आदेश देते है, उदाहरणार्थ : 

ॐ नमो भगवते रो भरो कर्तवीवा्जुन ` मम मूर्धन दष्ट दारय दारय दुरितिं हन हन पापमयमय आसैग्यं 
कृत करु 1 

जैसा हमने पहले लिखा है कि कार्तवीर्य उपासना मे अन्य तंत्र पद्धतियों के समान अङ्गन्यास, करन्यास 
के अतिरिक्त मातृकान्यास का धी उल्लेख हुजा ओर इसके पूजा-पंचाग के अंतर्गत सहस्रनाम, अष्टोत्तर, शतनाम, 
पंजर तथा करई प्रकार के कक्वादि स्तोत्र दिये गये है ओर गुरु निर्दिष्ट विधान के अनुसार उनको गोपनीय रखकर 
फट किये जाने की परम्परा है । इन स्तुतिर्यो को, जिनमें कार्तवीर्य के सन्दर्भ मे जिन शब्दो या विषेषणों का 


राजेश्वर कार्तवीर्य सहस्रबाहुं से सम्बद्ध एक विस्मृतप्राय सम्प्रदाय 12 


प्रयोग हुआ है, इनका विश्लेषण करने से कई बार इस पंथ या सम्प्रदाय के गठन ओर इसकी मान्यताओं पर 
प्रकाश्च पडता ह । जैसे एक कवच में एक श्लोक इस प्रकार हे : करुणामृतविण्यायश्यन्तसाधकद्रशा। अपने 
उपासक को करुणारूपी अमृत से आप्लावित करने की परम्परा मूलतः सम्भवतः महायान के मूलत्व अर्थात्‌ 
करुणां से प्ररित है । बौद्ध धर्म मे इसकी अभिव्यक्ति भक्तों के कल्याण बुद्ध तथा बोधिसत्वो के माध्यम से 
हुई है। 

इसी प्रकार कार्तवीर्य के करन्यास के भी करई रोचक पक्ष है । यह पुराणों की हैहय परम्परा से जुडे है, 
यथा: ` 

ओ दततात्रेयप्रियतमाय जगुष्ठाभ्यां नमः। 


६ महिष्मतीनाथाय त्जनीभयाः स्वाह्म। रेवा (नर्मदा) ऋइातरपताय . मध्यमाभ्यां कवट्‌ --“-ठेहयाधिपते 
अनामिकायां हू।.""" कीरभप्राय कनिष्ठकाभ्यां वौषट्‌ / -“““"सहत्रकाहवे करतलकर पृष्ठाभ्यां फट ।। 


कार्तवीर्य अर्जुन की महादेवता रूपी अवधारणा में वैष्णव, शव, शक्त एवं अन्य अत्राह्मण तत्व भी समाहित 
ह। उसे मूलतः विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है : यःतुदर्शन दक्रस्यावतारः क्ितिमउले 
(1, 13 प्रकरण) शिव के संदर्भ मे उते सायक तरणी दुर्धर्षः शरीनिकाततदाशिः (6, 5 प्रकरण) या शिव पजा 
परायणः कहा गया है । कलचुरी तर मे सोम सिद्धान्त को मानने वाले शैव भी रहते थे। अतः उसका एक विशेषण 
ह परोम सिद्धान्त शुद्धात्मा (36 प्रकरण 5) । कुछ विद्वान सोम सिद्धान्तवादिर्यों को अधोरपन्धी शैवो की श्रेणी 
मँ रखते है ओर कुछ सात्विक शेवो मे । 

एक अतिरोचक सन्दर्भ ओर हे, जिसमे कार्तवीर्य को किरातवेशी शिव दारा संस्तुत (प्रशंित) ओर कात्यायनी 
(दुर्ग) प्रिय (7 प्रकरण, 26) कहा गया हे । अन्यत्र उसका 'भवानी जयतत्पर' अर्थात्‌ दुर्गा की विजय के लिए 
सदा कटिवद्ध के रूप में स्मरण किया गया है । एक स्थान पर उते नवरत्रियो मे नवदुर्गाओं का निराहारी पूजक 
भी बताया है- नवराननि निराहारो नवदुर्गा परायणः ( 51-5 प्रकरण) । 


कुष्ठ तंत्र परम्पराओं मेँ कार्तवीर्य की पूना दक्षिणाम्नाय जीर कुठ मे पश्चिमाम्नायन्के अन्तर्गत मानी गयी 
हे जर शायद इस प्रणाली का सम्बन्ध त्रिपुरा या श्रीविद्या उपासना पद्धति के अन्तर्गत था । वैसे भी सहस्रनाम 
मँ कार्तवीर्य के दो विशेषणो मेँ उत श्रीविवोपातनी (श्रीविद्या का उपासक) तथा श्रीविवोदानतारथी (श्री विद्या 
के मणिद्रीप स्थित उद्यान का नायक) वताया गया है । उसका एक सहस्रनाम (प्रकरण 5) का वर्णन भगवान 
आनन्द भैरव के मुख से किया गया है; ओर आनन्द भैरव स्वयं भी श्री विद्या सम्प्रदाय का प्रमुख देवता है। 
वैते तत्र की भाषा में सहस्रनाम मे उसका एक महत्त्वपूर्ण पर्याय कुर्कुल्वाकुलग्राही' भी है, जिससे एता लगता 
है कार्तवीर्योपासना अवस्था पर ताराकुल की साधना से भी जुड़ी हुई है । कुर्कुल्वा मूलतः बौद्धो (व॑ज्रयान) 
की देवी हे, जो तारा से सम्बद्ध हे; बाद मे व्राह्मण तत्राचार मे उसे मान्यता देकर ताराकुल की नित्याओं मे 
स्थान दिया गया । 


सूर्य से कार्तवीर्य की कई बार तुलना की गयी है; कभी उसे सूर्यमण्डलमध्यस्थ (सूर्यविम्ब म स्थित), तो 
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कभी उदीयमान सूर्य की प्रभा से युक्त कहा गया है । कार्तवीर्य के सहस्रकर, सूर्य की अनन्त रश्यो के समकक्ष 
माने गये है; अतः उसका तादा्मय सूर्य से स्थापित कर दिया गया है; इसी प्रकार सुदर्शन चक्र को भी मूर्त खूप 
मँ अनेक बहुं से वेशिष्ट माना गया हे ओर इसी भाव को लेकर कार्तवीर्य को सुदर्शनावतार कहा गया है। 
द्वण भारत मे रामानुज सम्प्रदाय दारा पूमित सुदर्शन चक्र की इसी प्रकार की प्रतिमां मिलती हे । 


कुछ अंशे मेँ कार्तवीर्य की तुलना सूर्यपुत्र रेवन्त से भी की जा सकती है, क्योकि वह भी अश्वारोह 
(षोरक्तेहत्त्पर) तथा मृगयाप्रिय है तथा वनैले शूकरो तथा हरिणों का संहार (शूकर्रेणितहाते 
हरिणपराणह्मरणः- 85-5 प्रकरण) करता है । प्रतिमाशास्न के अनुसार रेवन्त के मध्ययुग की मूर्तियो मे उसे 
हरिण तथा शकर का शिकार करते हृए एक राजसी अश्वारोही के स्प मेँ फिर दर्शया गया है। 


सहस्रह की (महानता मे) तुलना जिन, बृहस्पति तथा बुद्ध से की गयी है; पर साथ ही उसे 'वद्धशास्त्र 
विनाशन" भी कला गया है, जो एक विचित्र स्थिति को दर्शता है । एेसे ही एक दूसरे सन्दर्भ मे, जहौ, उसे पूर्ण 
विज्ञानी' तथा श्रह्ममानस' माना गया ह, वहीं उसका नाम ब्रह्महा अर्थात्‌ ब्रह्म या ब्राह्मणघाती भी हे । उसकी 
परम्परा का सम्भवतः ग्रामाचलों से कुछ सम्बन्ध रहा होगा, क्योकि उसके लिए ग्रामी, ग्रामीण आदि विशेषण 
भ प्रयुक्त हुए ह । कार्तवीर्य के अनेक नामों मे उसे वेदों का ज्ञाता विदविद्यापयोनिधिः), संगीत ओर नृत्य का 
चार्य, धर्मशषास््रज्ञ, तकवित्ता, पुराण इतिहास का विद्वान, मीमांसातच्वज्ञ, काव्यकर्ता, पाणिनि व्याकरण का 
पाठक, नर विद्या तथा गारुडी विद्या (जादू रोना आदि) का विशारद बताया गया हे । स्मरण रहे कि नट एवं 
गारुड चिद्या का मूल जनजातियों मेँ था, सम्भवतः सम्प्रदाय मे कलचुरी राजाओं के माध्यम से इन विद्याओं 
को मान्यता सम्प्रदाय मे मिली द्ये 


कर्तवीर्य की उपासना का प्रधान अंग दीप प्रज्वलन तथा दीपदान है । दीप विभिन्न अर्थो के लिए सोना, 
चरी, तोक, कंसा, लोह्य अथवा मिट्टी का द्य सकता है । उते उडद की दाल के चर्ण अथवा गेहूं के आरे 
से भी बनाया जा सकता है । तिल के तेल में सात, पच, तीन अथवा एक बत्ती को जलाने का विधान हे। 
साधारण दीप घी का भी द्ये सकता हे । प्रदीपानुष्ठान के लिए विशेष दिन नियत है । इससे भक्त को सभी कुछ 
उपल हये सकता है । सम्भक्तः दीप जलाने के इस विधान का सम्बन्ध मूलतः दत्तात्रेय दारा प्रतिपादित अनुष्ठान 
“भद्रदीप प्रतिष्ठा" की प्राचीन परम्परा से था। 


आयद कार्तवीर्य के दैवी स्वरूप की अवधारणा उसकी ज्योति रूपमे की गयी थी । किसी देवता के ज्योति-परक 
स्वरूप क मूल कल्पना वैदिक साहित्य में वर्णित स्कम्भं की अवधारणा में है; इसलिए शिवलिंग का मूलस्वरूप 
भी ज्योतिकूट के स्प मे माना गया है । अमरावती शिल्प मे बुद्ध के अमूर्त स्प को अग्निस्तम्भ के रूप मे दिखलाया 
मया है । एक सहस्रनाम में कार्तवीर्य के मानवेतर स्वल्प को श्रहमन्योति' का नाम दिया हे। पूरी पंविति इस 
प्रकार हे : बरह्मज्योतित्रहमदोतिः सरवज्योतिजगन्मयः (95. अध्याय 95) । उसका एक विशेषण 'दीपप्रिय' भी हे । 


व सम्प्रदाय फरम्परा मेँ आज भी कुछ अनुष्ठन मे यत्र पर रखे दीप पर भगवती का आवाहन किया जाता 
॥ 


इत प्रक्र उक्तब्ध प्रमाणो के आधार पर यह कलय जा सकता है कि अपने विकसित सूप कार्तवीर्य की 
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उपासन मेँ तंन कै अंतर्गत य॑त्र, मंत्र, पूजा, स्तुतियों के प्रयोग की परम्परा चल चुकी थी। विशेष अवसरो पर 
मनोरथ पूर्ति हेतु दीपानुष्ठान किया जाता था । अर्चक या साधक के लिए लाल वसन पहन कर पश्चिम की 
ओर मुखं कर लाल पुष्पों से पजा का विधान किया गया । पसा प्रतीत होता है कि कार्तवीर्य के दैवी स्वरूप 
की अव्यक्त से व्यक्त होने की प्रक्रिया में (यतर में चिहित) बिन्दु की विकसित अवस्था मे उसे ज्योति खूप ~ 
कल्पित किया गया । वृत्त से लगे अष्टदल उसकी आठशक्तियों के परिचायक मालूम होते है । ये आठ शक्तियों 
ह: सितप्रभा, क्षेमंकरी, वश्यकरी, श्रीकर, यशस्वकरी, आयुकरी, पुष्पकरी एवं विद्याकरी 1 भूपूर उसका दुर्ग (नगर) 
अथवा दैवी माहिष्मती की कल्पना का द्योतक है। 

कार्तवीर्य के पन्थ में काम्य कर्मो की सफलता के तिए यज्ञो का विधान मान्य है! अन्य तांत्रिक कर्मो 
मेँ भी एेसी परम्परा है। 


तिद्धान्त पक्ष 


उपलब्ध (प्रकाशित) ग्रन्थों से सम्प्रदाय के सिद्धान्त की स्पष्ट स्परेखा नहीं मिलती है, पर बिखरे सन्दर्भ 
ते यह अनुमान लगाया जा सकता हे कि तात्रिक शाक्तं सम्प्रदायो की तरह कार्तवीर्य के अनुयायियों के लिए 
भोग एवं मोक्ष दोनों ही प्रस्तावित हँ । उनके लिए काम्य उदेश्य की उपलब्धि, यथा; भयनिवारण, शत्रुओं पर 
विजय, नष्ट धन की प्राप्ति, राजा का अनुग्रह, रोगमुक्ति के साथ गुरु सानिध्य मे यल करने पर मोक्ष की प्राप्ति 
भी सम्भव है । इसीलिए कार्तवीर्य का एक नाम मोक्षद भी है । ग्रन्थो के अध्ययन से यह भी परिलक्ित होता 
है कि इसमें भक्ति, योग, जप, मंत्रशक्ति की प्राप्ति, यज्ञ की परम्परा, तप, दान, ब्रह्मण भोजन आदि का विधान 
मान्य है। कार्तवीर्य को, जैसे हम ऊपर लिख चुके है, ++ के लिए करुणामय बताया गया है। 


पुपर विमुक्तात्या पञ्युपफाश्च विमोचनः (65. प्रकरण 5)-इस पर्याय के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि पाशुपत शेवो के मूल सिद्धान्त पशु, पति तथा पाश पर कार्तवीर्य के अनुयायी भी विश्वास करते थे। 
देवता (कार्तवीर्य) पशु (साधारण अदीक्षित मानव) को दीक्षा (ज्ञान) देकर पाश विमुक्त (जीवन्मुक्त) कर देता 
था। शैव से इस सम्प्रदाय के दार्शनिक सम्बन्धो की पुष्टि कार्तवीर्य का विशेषण श्युंगीवादन नन्दनः" से भी 
होती है, क्योकि मध्ययुग के नाथपंथी शेव साधुओं में रंग या संगी साथ में रखने ओर बजाने की परम्परा 
थी। शायद इसे भी कार्तवीर्यं सम्प्रदाय ने अपनाया होगा । 


सम्प्रदाय का काल तथा वर्तमान स्थिति 


सम्प्रदाय की उत्पत्ति, जैसा कि हम लिख चुके है, कलचुरी राजाओं के अंतर्गत मध्य युग में हुई थी, पर 
ग्यारहवीं ओर बारहवीं शतान्दी तक इसका पूर्णं विकास हो चुका था। इसका संकेत श्रीराग के संदर्भ में है। 
एक सह्ननाम (प्रकरण 5) मे कार्तवीर्य का एक विशेषण) है; श्रीरागो रागरागन्नो, ओर श्रीराग (जिसे परवर्ती 
संगीत साहित्य मेँ शिव के सयोजात नामक मुख से संजात माना है) का महत्त्वपूर्ण संदर्भ भारतीय संगीत की 
प्रसिद्ध इतिहासकार ड. प्रेमलता शर्मा के अनुसार पहली बार ग्यारहवीं शती ई. में सोमेश्वर के ऋनसोल्त्ास 
मे मिलता है सगीतरत्नाकर मे शाङ्गदिव ने कुछ विस्तार से चर्चा की है । शाङ्गदेव का समय बारहवीं शती ई. 
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मे हे ! जतः श्रीराग का प्रचलन भी ग्यारहवीं अथवा बारहवीं शती से पर्व होने की अधिक सम्भावना नहीं लगती, 
इसलिए कम-से-कम इस सहस्रनाम (जिसका वाचक देवता आनन्द भेरव माना गया टै) का समय बारहवीं शती 
के सन्निकट माना जा सकता है ! कार्तवीर्य सम्प्रदाय के स्नाहित्य मेँ नर्मदा तथा गोदावरी नदियों का विशेष महत्त्व 
बताया गया है । क्या हम इससे यह अनुमान लगा सकते है कि सम्प्रदाय अपने विकसित रूप में पहले इसी 
क्त्र मे फैला? किन्तु यह अनुमान सन्देहास्पदं हो सकता हे। 


यह बताना नितान्त कठिन है कि वर्तमान समय में कार्तवीर्य सहस्रबाहं के इस सम्प्रदाय का अस्तित्व है 
भी या नर्ही | पिदले दस-पन्द्रह वर्षो मे पंडित तं्राचार्यो विशेषकर मणिदीपवासी पूज्य आचार्य अमृतवाग्वव जी 
तथा महात्मा विद्यारण्य (स्वामी मूरखनन्द) ओर अन्य पंडितो से जिज्ञासा करने पर ज्ञात हुआ कि इस सम्प्रदाय 
का अस्तित्व प्रकट रूप से अपने पूर्ण सूप मेँ नहीं मिलता है। गुरु के आदेशानुसार कुछ श्रीविद्योपासनी यदाकदा 
कार्तवीर्य से जुड़े अनुष्यन कर लेते हैँ । मरादी में भारतीय सति कोश के विदान प्रणेता पंडित महादेव शास्त्री 
जोक्षी का यह कथन है कि नष्ट या चोरी की गयी वस्तु को पुनः प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र के ककण 
षे में कर्तवीर्य का मंत्र पादी मेँ लिखकर जल या अन्यत्र स्थापित करने की परण्रा है ओर यह प्रचलित 
विश्वास है कि एसा करने पर खोयी हुई वस्तु मिल भाती है । तंर विशारदं का यह भी मत हे कि कार्तवीर्य 
के सम्प्रदाय का मोक्षपक्ष अब विस्मृत-सा हो गया है ओर काम्य कर्मो की प्राप्ति के लिए गुप्त रूप से आज 
सभी कार्तवीर्य के अनुष्ठान अथवा पुरश्चरण किए जते हे । 


सम्भक्तः मध्यकाल मं भी इस सम्प्रदाय का विशेष महत्व राजाओं, पथिको ओर व्यापारियों को मार्ग मेँ 
डादृ्‌, चौर, अग्निभय, जलभय, राजभय, युद्धमय, हिं्रक पशुओं से सुरक्षित रहने के लिए किये गये अनुष्ठनों 
मंत्रोच्चारणों के कारण था । क्योकि सहस्रनाम का एक विशेषण वैश्यप' अर्थात्‌ वैश्यो का रक्षक भी है । यह 
आवश्यक है कि इस सम्प्रदाय के एतिहासिक रूप को विस्तार मेँ जानने के लिए विषय से जुड़ी पुरानी पाण्डुलिपियों 
की खोज की जाये तथा मालवा, छत्तीसगट़ जौर महाराष्ट्र के उत्तरी भागों मे लुप्त होती हई लोक संस्कृति का 
अनुज्गीलन किया जाये ! सम्भव है इससे इस सम्प्रदाय के विस्मृत पक्षों पर शायद प्रकाश पड़ जाये । 
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शा जी क आपी हूं । उनके अनुसार सोमेश्वर कृत ऋनरछल्लत ये श्रीराग को उपयोगी (अर्थात देशी) रामो मे प्रथम 
कान मया हे । सव्यतः ड शर्मा की राय मे सत स्तकर से “क शती पूर्दं का गरन है! शाङ्गदेव ने भी सोमभ्यर 
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को अपत पर्वती आचार्यो मे गिन ह श्ीरग कौ परिभाषा इ प्रा दी गी ह , 
षटुनाशन्यासतयुक्तः पमण समि सौ. । 
आनदोतितसतु खस्थ ए्विषट अषभन्वतः । 
सकरोहेपिगान्धारः क्वपि क्वापि प्युनये। 
गान्धार दूरबहश्वाय शरी रग पीरीितिः।। 
रमता ने शृगी नामक वाद क दिषय म हमे यह बताया कि इतका तमण स्वीतरलर्तुसा भरती ग प॒ म्व 
जता था। इसे भका का षा ध क एत एमान कतया गया । इक बनते ए इमे विदि प्रा की धिषे नकत 
एकौ थै । हमार अनुमान है कि वच का मूत शद वनय मियो मे एह हेग भैर कान्तः मं इका प्रवा शैव साधुभो ओः 
त्नबाधारण मे भ हुषा) 


वोद परार्थं चिन्ता 


करुणेश शुक्ल 


नोन या सदाचार समस्त मानव व्यवहार का मूल है । इसकी रक्षा के विना हमारा जीवन व्यर्थ, नीरस ओर निष्प्रयोजन 
हे । समस्त भारतीय परम्परा, सांस्कृतिक निधिरूप सुरक्षित शास्र तथा विधार्ठँ शीलमूलक आचार क श्रप्ठता 
को स्वीकार करते हैँ । मूनृत्हिता मे स्पष्ट रूप से कहा गया हे कि श्रुति ओर स्मृति दारां कथित आचार ही 
परम धर्म हे! दशविध आधार ही धर्म-लक्षण है । व्यक्ति को दूसरों के साथ अपने प्रतिकूल आचरण नहीं 
करना चाहिए ।3 इसीलिए वैदिक धर्म को आचार प्रधान ओर संस्कार-मूलक रूप में प्रस्तुत किया गया है | 

श्रमण परम्परा में भी आचार को प्रधान वताया गया ओर समाधि तथा प्रज्ञाके जआधारके रूपमं शील 
की प्रतिष्ठा की गयी । शील को मनुष्य की प्रधान सम्पत्ति, उसका अलंकार ओर प्रधान अनुरूपक तथा गन्ध 
के रूप मे कल्पित किया गया !* यह भी प्रतिपादित किया गया कि शील गन्ध से सुवासित पुद्गल संघ या 
समुदाय में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है । भगवान्‌ वुद्ध दारा प्रतिपादित आर्य अष्टोगिक मार्ग मरं स्म्यक्‌ दृष्टि, 
सम्यक्‌ संकल्प ओर सम्यक्‌ आजीव वस्तुतः शील की शोधनमूलकता को ही द्योतित करते है । 


कर्म या शील की विशुद्धि समस्त आचार के मौलिक, शोधित, संस्कृत (संस्कारयुक्त) स्वरूप का प्रस्तुत 
करती है । संकल्पमूलक काम यदि दुःशीलता को जन्म देता है तो सम्यक्‌ संकल्प ओर सम्यक आजीव सम्यक्‌ 
दृष्टि से संयुक्त होकर रागादि के प्रह्मण पूर्ण का मिथ्या दृष्ट संवलित काम , मिथ्या, व्यापाद प्रभृति तथा मिथ्या 
आजीव के निराश को सम्यक्‌ रूप से कल्पित करते हैँ । चित्त की शुद्धि निर्वाण का मुख्य सोपान हे । इसी प्रकार 
शील की विशुद्धि चित्तशुद्धि की भी पूर्वभूमि है । दुःशील, पापसमाधार भिक्षु की कल्याण-कामना करते हए उसकं 
शील की विशुद्धि ओर दुःख का निवारण कल्याणमित्र का परम धर्म हे । सन्मित्र, जित वोद्ध परम्परा कल्याणमित्र 
का अभिधान देती है, पापकर्मा, दुःशील मानव को सत्कर्म निरत रहने ओर शील के शोधन “छा मार्ग प्रदर्शित 
करता है, जिससे उसके विविध क्लेश क्षयावस्था को प्राप्त होते है ओर वह सम्यक्‌ ज्ञान भरर सम्यक्‌ दशन 
से तत्व का साक्षात्कार करने मं समर्थं होता है ” भगवान्‌ वद्ध नै समस्त मानव-जाति क तन्याण हतु जिस 
दुःख विमुक्ति का मागं प्रदर्शित किया था, सदाचार ओर सदाशयता के उस माग पर चन ! ए मानव अपनी 
विमाक्त के लिए यत्नश्चील होता है । किन्तु ममुष्य स्वयं अपने लिए, अपने क्लेशो की विमुकनि क लिए, यत्नश्षील 
हो, तव भी वह उसका स्वार्थनिष्ठ आदर्शं मानवता के उच्च आदर्श से अवर कोटि का ही मा] जाता हे । इसलिण 
यौगनानत्र मँ ओर श्रमण चिन्तन की वौद्ध परम्परा में भेत्री, करुणा, मुदिता आर उपक्षा की भावना त 
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चितुप्रसादनपूर्वक आत्मशुद्धि के अनन्तर स्वक्लेशनिवृत्ति होने के बाद, अन्य दुखी प्राणियों के क्लेश की विमुक्ति 
के लिए बोधिसत्व के उच्च आदर्शो की परिकामना की गयी ! चित्त मेँ जो विद्यमान मल हे, उनका क्षय जौर 
पुनः अनागत अध्वा मेँ मलों या क्लेशो का सम्भव या उत्पाद न होने के ज्ञान को बोधि कडा गया 
है -श्षयादुत्ादयोज्ञनि मलानां बोधि सुच्वयतेः ° किन्तु यदि मनुष्य स्वयं अपने दुःख से विमोक्ष प्राप्त कर ले, 
तब भी वह दूसरे प्राणियों को दुःख से यदि नहीं षरुडाता तो उसका जीवन व्यर्थ हे । शन्तिदेव कहते ह : 
य्दा मम परेषां च भय दुखं न प्रिवम। 
तदात्यनः को विशेषो यत्त रक्षामि नेतटम ।। 10 


इसीलिए वे यह भी कहते हें कि दुःख का अन्त ओर सुखान्त प्राप्त करने की इच्छा से श्रद्धा के मून को दढकर 
बोधि में दृढ भाव से बुद्धि स्थिर करनी चाहिए : 

दुःखान्तं कर्तुकामेन तुखान्तं गन्तुमिच्छता 

श्रदधामूल दीक्रत्य बौध काय मतिदृढा।1 


इसके लिए आचार्य शन्तिदेवपाद ने जिन्हे सिद्धपरम्परा में मूतुकपा के नाम से जाना जाता है, बोधिसत्वसंवर 
के साधन के रूप में चर्या के निम्नलिखित अंगों का उपन्यास किया है : 


. आत्मभाव की रक्षा यानी दुःशीलता का परित्याग। 

. भोगरक्षा अथति वितृष्णभाव से भोगों की रक्षा करना। 

फलों की तृष्णा न रखते हुए पुण्यं की रक्षा करना। 

. आत्मभाव-शुद्धि अर्थात्‌ पापरूपी कोशो का शोधन करना। 

. भोगशुद्धि अर्थात्‌ जीविका के समीचीन साधनों की शृद्धि। 

- शून्यता दृष्टि तथा करुणा चित्त से लोकहितार्थं कार्य करना ओर एतदूदारा पुण्यशचुद्धि करना । 

- बल ओर अनालस्य की वृद्धि से आत्मभाव की वृद्धि करना, जिससे दूसरों को देने के लिए अपने 
पास अधिकाधिक सम्बल रहे । 

8. शून्यता-दष्टि ओर करुणाचित्त दवारा दान से भोगवृद्धि करना। 

9. करुणाभाव दवारा आरम्भ से ही दृदट्संकल्प ओर दुद्रचित्त से करुणाभाव को आगे कर पुण्यवृद्धि करना । 


इसके लिए वंदना, पापदेशना, पुण्यानुमोदना ओर अध्येषणालूप मद्रचर्याविधि का अभ्यास जर श्रद्धा, वीर्य, 
स्मृति, समाधि ओर प्रज्ञा बलों के अभ्यासपूर्वक मैत्री, करुणा, मुदिता ओर पपेक्षा-इन चर ब्रह्मविहमरों तथा 
बुद्ध, धर्म, संय, त्याग, शील ओर देव-इन छह अनुस्मृतियों की भावना करते हए, बोधिसत्व को निरामिष धर्मदान 
ओर बोधिचित्त के उत्पाद द्वारा पुण्यवृद्धि करनी चाहिए ! चार सम्यक्‌ प्रहाणों दवारा अप्रमाद, स्मृति, सम्प्रजन्य 
तथा गम्भीर चिन्तनपूर्वक चर्या से मनुष्य को सिद्धि की प्राप्ति होती हे ॥*२ 


बोधिसत्व की चर्या महयकरुणा के सिद्धान्त से ओतप्रोत है । बोधिसत्व सभी सत्वो की अनुकम्पा से प्राणिमात्र 
की दुःख-विमुक्ति के लिए यलशील होते है ओर तब तक विश्रान्त नहीं ह्यते, जब तक अन्य प्राणी दु-ख-विमुक्त 
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लयेकर मिर्वाणभूमि मे प्रवेश नहीं कर लेते । मनुष्य होना ही दुर्तभ है, बुद्धं का उत्पाद भी दुर्लभ है, अविकार 
इन्दियो का योग दुर्लभ है। बुद्ध के धर्म का श्रवण भी दुर्लभ दै, तत्युरुष के प्रति अवधान भी दुर्लभ दै । वुद्ध 
के अंत तक ओर मनुष्य लोक मे कल्याणमित्र तथा भूतनय को अनुशासनों के साथ-साथ सम्यक्‌ जीवित भी 
दुर्लभ है 1 दुर्लभो की इस परम्परा मेँ मिथ्यादृष्टि के विधात के साथ बोधि में दृद्निश्चय कर सभी सत्वो की 
अनुकस्फा को ध्यान मेँ रखते हुए सभी दुखं के उपशम के किए चित्त का उत्पाद भी अत्य दुर्लभ हे : 

मनुष्यदुर्लभ लोके बुद्धोत्दोऽति दुलभः । 

ततोऽपि श्रा र्रज्या प्रतिपतिः सदलभा ! 

कोधो चित्तं टर सर्वसततवानामनृकस्पया । 

तददुःखग्रशान्तय्यदुलभाना परम्परा 14 


आचार्य शन्तिदेव इसी दृष्टि क केनद्रस्थ कर यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते है कि पुरुषार्थ की साधनभूत 
यह दुर्लभ आठ अक्षो से विमुक्त परम्परा मानव देह के रूप मेँ हमे मिती है । यदि इसका भी समुचित उपयोग 
ओर हिततस्ताधन नही किया गया, तो लोक-कल्याण को गति कहां से प्राप्त हो सकेगी ।'5 इसलिए जव शुम 
दुर्लभ हय ओर अशुभ तथा आय सवल हो, तो अशुभ को जीतने में क्षम्य बोधिचित्त ही हमारा कल्याण कर . 
सकता है 1" बोधिचित्त रुपी रथ समस्त दुख के स्वेद रूप श्रम को दूर करने में समर्थ है ।'" इतलिएु भव के 
शताधिक दुःखो से तीर्णं होने, सत्वो के दुःख-जाल को दूर करने ओर अनवरत सुखो का अनुभव करने के लिए 
हमें बोधिचित्त को कभी भी छोडना नही चाहिए ।* बोधिचित्त वस्तुतः महाकरुणा ते उदय का प्रतीक है । यह 
वह रसायन है, वह बहुमूल्य रल है, जिसे जिनो (वुद्धो) ने परखा है ।'9 यह वह वृक्ष हे, जो हमेशा हरा-भरा 
वना रहता है ओर सदा फल देता रहता है । उस्र बोधिचित्त का सहारा मू प्राणी क्यों नहीं लेते, निस्तका सहारा 
लेकर अत्यंत दारुण पाप करके भी मनुष्य क्षण भर मे उसे पार कर जाता है। यह बोधिचित्त महापातकों से 
त्राण दिलाता है । 


चिन्तामणि के समान यह वोधिचित्त मानव का कल्याण-सम्पादन करने वाला हे । बोधिप्रस्थान चित्त ओर 
बोधिप्रणिधिचित्त के भेद से यह दो प्रकार का होता है ८ वोधिप्राणिधिचित्त वस्तुतः बोधिचित्त का पूर्वरूप टै, 
जिस बोधिसत्व यह प्रर्थना करता है कि समस्त जगत्‌ के परित्राण के तिए मैं वुद्ध हो । साधक के व्रत 
ग्रहण कर मार्ग मेँ अग्रसर होने ओर जगतूहित के शुभ- कार्य मे व्यापृत होने पर वोधिप्रस्थान चित्त का उदय 
होता है 1" बोधिचित्त के उत्पाद, प्रणिधान ओर व्याकरण के अनन्तर बोधिसत्व चर्या का प्रारम्भ होता है, निसमे 
सैतीस बोधिपाक्षिक धर्मां की चर्या, अभिज्ञा, पारमिता ओर सत्व परिपाक की चर्या का स्थान मुख्य है । यह 
चर्या कधिसत्वों की दशभूमिरयो की चर्या का पूर्वरूप है । 


आत्मभाव की र्ना ओर परार्थ उसे समर्पित कर देने की शुभ भावना समस्त की आचारवाद मूल मे निहित 
है, शर्मतीति्र मे इसी अभिप्राय को ध्यान मेँ रखकर कटय गया है कि जो सत्वो की रक्षा करता हे, वह वस्तुतः 
शील की रक्षा करता है-वःठत्वान्‌ रक्षति स रक्षनीतिः २ ओर अहंमाव या आत्मदृष्टि का विनिवर्तन इस 
षरार्य-चिन्ता को विशेष वल प्रदान करता है {5 समस्त दुःख का मूल अहंकार, आलमदृष्टि या सत्कायृष्ट है, 
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जिसके विनिवर्तन से ही दुःखों की निवृत्ति सम्भव है ५ इसलिए आदिव कहने है कि नैरात््थ अदितीय, शिवदार, 
ुटृष्टियो के लिए भय उत्पन्न करने वाला तथा सभी वुद्धो का विषय है : 


अद्वितीय भिवदारं कुट्टी भयकसम्‌ । 
विषयः स्बुद्धानामिति नैरत्म्यमुच्यते 1 


नागार्जुन ने आत्मा ओर आत्मीय के विप्रयोग को ही तत्व का लक्षण स्वीकार किया है ओर यह प्रतिपादित 
किया है कि समस्त स्कन्थ अहकार प्रसूत है ओर अहंकार भी तत्वतः अनृत है । जिसका बीज ही अमृत है, 
उसका प्ररोह भला सत्य कैसे हो सकता है । अतएव असत्य (अनृतो स्कन्धो को जान लेने से अहंकार का प्रहाण 
हयो जाता है ओर अहंकार के प्रहाण से पुनः स्कन्धो का प्रादुर्भाव न्ह होता । 


अतएव अहंकार को समेटकर, यदि धर्मपूर्वक आचरण किया जाये तो राजकर्म भी समुचित स्प से चलता 
है। वंदि नीति ,अधर्म से युक्त है, तो वह वास्तविक प्रनारंजन नहीं कर सकती । अतएव राजकर्म मे भी धर्म 
का पूर्ण समावेश होना चाहिए । यदि एेसा हो तो वर्तमान पतनोन्मुख सामाजिक चरित्र की रक्षा सम्भव है । यदि 
अहं का प्रकर्ष हआ तो यह चरित्र दूषित हो जायेगा । इसलिए यह कहा गया है कि यदि धर्म की रक्षा करनी 
है तो अहंकार का शासन करना होगा । यदि राजनीति धर्मपराद्मुख है तो नैतिकता का हास दृढ़ होगा । शील 
का परिग्रह करने पर ही लोक-कल्याण सम्भव है । यह शीलपरिग्रह अहंकार-निवृत्ति से सम्भव है ओर अहंकार 
निवृत्ति से ही महात्मदृष्टि का उदय होता है, जिसमे सभी तत्तव के प्रति करुणा ओर सद्भाव की भावना 


निहित है। 
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अभिक्षणं प्रत्यवेक्षस्व स्मरन बुद्धानुशासनम्‌ | । 
एतच्छरामणकं कर्म अत्र शिक्षत्व राहत । 


अत्र ते शिक्षमाणस्य श्रेय पवन पापकम्‌ । 
-पृ. 2) 


6. तुलनीय, आर्य कषितिगर्भसूत्र, शिक्षासमुच्चय । सं. पी.एल. वैद्य, पृ. 41, श्रावकभूमि, पृ. 127-138, 
बोधितत्त्वभूमि ! सं. नलिनाक्ष दत्त, पृ. 165-164, तथा श्रावकभूमि, पृ. 127-28 । टिप्पणी । 

7. योगसूत्र 
यत्रीकरुणामुदितौपेक्षाणां भावनातश्िततप्रसादनम्‌ । 
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8. 


18. 


18. 


19. 
0. 
21. 
22. 


बोधिते सत्वान्‌ विषमातु दृष्टितो 
न एष मार्यो अमृतस्य प्राप्तये 
कुमार्य वर्जित्व पथस्थपेति । 
तं कारणम वुच्यति बोधिसत्वः । 


~ अमित्तस्रमयालत्कार । 

. चिक्षासमुच्चय, कारिका 1 

_ वदै, कारिका 21} 

- शिस्न समुच्चय कारिका 1-27 । द्रष्टव्य परिशिष्ट । 

. द्रष्टव्य, बोधिचयक्तिार पंजिका, सं. पी-एल. वैद्य, दरभंगा, 1960 


पु. 5 मे उद्धूत गंडव्यूह, पृ. 116 1 


~ बोचिचर्यक्तिार पंजिका 1, पृ- 4-50 में उद्धृत । 


बोधिचयवितार 1, 4-5 
क्षणसम्पदियं सुदुलर्दभा प्रतिलब्धा पुरुषार्थसाधनो 1 
यदि नात्र विचिन्त्यते हितं पुनरप्येष समागमः कुतः 11 
रात्रौ यथा मेवघनान्धकारे कद्ध॒ विद्यु्षणं प्रकाशम्‌ । 
बुद्धानुभावेन तया कदाचिल्लोकस्य पुण्येषु मतिः क्षणं स्यात्‌ 1 । 
तस्माच्छ दुर्बलमेव नित्यं 
क्लं तु पापस्य महत्‌ सुघोरम्‌ । 
तज्जीयतेऽन्येन श्चुभेन केन 
संबोधिचित्तं यदि नाम न स्यात्त 1 
-बोधिचयवित्तार 1, प. 6 1 


- तुलना कीजिये, वही, 6, पृ. 27-30 


न दुःखी त्यक्तपापत्वात्‌ पंडितत्वान्न दुर्मनाः! 
पिय्याकल्पनया चति पापात्कये यतो व्यया }) 
पुण्यने कायः सुखितः पांडित्येच मनः सु । 
तिष्ट्न्‌ परार्य संसारे कृपालुः केन विद्यते ! । 
क्षमयन्‌ सर्वपापानि प्रतीच्छन पुण्यसागसन्‌ | 
बोधिकत्तक्लादेक शआ्रावकेभ्योऽपि शीघ्रः | 
एवं सुखात्‌ तुरवं म॑च्छन्‌ को विषोदेत्‌ सचेतनः । 
बोधिच््तिरथ प्राप्यं सर्वखेदश्चमाषहम्‌ | 
वद्य, ए ड। 
भव्दुःखर्चतानि तर्तुकम्मेरपि तत्वव्यसनानि हर्तुकामेःः। 
नं .विमोच्यं हि सदैव बोधि चित्तम्‌।। 
बोचिचर्याक्तार १, 10, 11, 
कोचिर्यक्तार तथा पंकिका, { 15-16 
की! 


किस्ासमुच्वय, पृ. 70 ये उद्धुत । 
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28. तु. वही, पू. 71, समाधिराजसूत्र, 25/14 : 
यावन्ति धर्माः कुशलाः प्रकीर्तिताः 
शीलं श्रुतं त्यागु तयैव क्षति 
स्त्रेश मूलं हययमप्रमादौ 
निधानलम्भः सुगतेन देशितः । 
द्रष्टव्य, शिक्षासमुच्चय, पृ. 191 : 
सदा प्रमादो ह्यमृतस्य मूलं 
तत्वार्थ युक्तस्य बोधित्तिम्‌। 
यधोनिशश्चैव विवेकचित्त- 
मपनिग्रहः सर्वसुखस्य मूलम्‌ 11 
तथा : 
परात्मसमताभ्यासदोधिचित्तं दृढीभवेत्‌ । 
आपेक्षिक परात्मत्वं पारावारं यथया मृथा।। 
तत्करूलं न स्वतः पारं किमपेक्षया त्वपारता। 
आत्पत्वं न स्वतः सिद्धं किमपेक्ष्य परोऽमवेत्‌1। 
तद्‌ दुःखेन न मे बाधेत्यतो यदि न रक्षति 
नानाभिकाय दुखात्ते वाधा तत्केन रक्षति। पृ- 191] 
24. आत्पतृष्णा च सर्वेषां दुःखानां मूलमुत्तमम्‌ 
तस्िन्नहस्मि तामेव तत्वेभ्यः सवार्थमुत्सृजन्‌ । । 
तदग्रदूती ज्ञातैच्छा जेतव्या सर्वयलत. 
आत्मतत्वस्मृतिं कृत्वा प्रतीत्योत्यादचिन्तया । । 
शिक्षासमुच्चय, पु. 193, तुलनीय, 
मध्यमकावतार, 6-120 
खक्कायदुष्टिप्रभवानशेषान्‌ 
क्लेशश्च दोषांश्च धिया विपुश्चिम्‌ 1 
आतसानमस्या विषयं च बुद्धवा । 
योगी करोत्यात्मनिषेधमेव । | 
-प्रसन्नपदा 181 में उदूधृत । 
तु. दुःखहेतुरंकार आज्ञत्ममोहात्तु वर्धते । 
वसुपधकुत त्रिशिंका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि । 
25 चतुश्शतकः। 
26. आज्ञत्मात्मीययोर्विक्योगस्तत्वस्य लक्षणम्‌ । 
अकुतोमंया, 181 । 
27. नागार्जुनकृत रत्नावली, 1, 27-35। 
अहंकारप्रसूतेयं ममकारोपसंहिता ) 
प्रजाप्रजाहितैकान्तवादिनामिहितोखिला } \ 
अस्त्यहं मम चास्तीति मिथ्येतत्‌ परमार्थिकी । 
यथाभूतपरिज्ञानान्न भवत्युभयं यतः) । 
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अषकारेदुभवाः स्कन्धा स्तोऽहंकारोनृतोर्थतः । 
बीजं यस्यानृतं तस्य प्ररोहः सत्यतः कुतः । 1 
स्कन्धानसत्यान्‌ दृष्ट्वैमहंकारः प्रहीयते । 
अदकार प्रहाणाच्य न पुनः स्कन्धसंभवः 1 । 
न च कञ्ित्त्‌ स तत्वेन स्वमुख प्रतिबिम्बवत्‌ 1 । 
यथादर्श्मुदादाय  स्वमुखप्रतिविम्क्कम्‌ | 
दृश्यते नाम तच्चैवं न किचिदपि तत्वतः 1 । 
अहकारस्तथा स्कन्धानुपादायोपक लभ्यत्ते | 
न्य करिन्‌ गः नत्यन स्वर्‌ प्रि चैन्तिचट्‌ \) 
यथादर्श॒मनादाय स्वमुखप्रतिविम्बकम्‌ 
न दृश्यते नया स्कन्धाननादायाहमित्यपि } । 
एवं विधार्थश्चवणावयंसुर प्राप्तवान्‌ 
आंयनिन्दः स्वयं चैव भिष्षुम्ययोऽमोक्ष्णमुक्तवान्‌ । 
स्केन्धशहो याक्दस्ति नावटवाहसित्यपि । 
अहकारे रतिः पुनः कमं जन्म तनः पुनः 1 । 
28. कही, 225, 30-37 । 
नस्पाद्‌ यावदविज्ञात्तोधर्मोऽहकार शासनः 1 
दानशीलक्षमाथमें तावदादरकान्‌ भव ।)। 
परात्तिसन्धानपरा कष्य ॒दुर्गत्तिपद्धत्तिः । 
अन्थक्या दुष्प्रजैरथविद्या कथं कृताः | 
परात्तिसिंध्ान परोनीतिमान्‌कथभर्थतः । 
येन जन्म सहस्राणि बहून्यात्मव ऊचयतते । 1 
रिषोरग्रिवमन्विच्छ्न दोषांस्त्यक्त्वा गुणान श्रय । 
स्वहित्तायाप्तिरेवं तु रिपो श्वाप्यप्रियं भवेत्‌ । । 
दानेन प्रियवद्येन हितेनैकार्थचर्यया- 
एभिराचर लोकस्य धर्मस्यैव च संग्रहम्‌ 1। 
विश्वासं जनयत्येकं सत्यं संज्ञा ययादृढम्‌ । 
तथैवाभूतमप्येषामविश्वासकरं परम्‌ 1 । 
नाक्सिंकादक्त्सत्यं तत्वे उदूगतभर्थतः । 
परैकान्तहितं सत्यमहित्वान्मृषेलरत्‌ 1 1 
2७9. तु पह्मयानसूकालंकार - 
शून्यतायां विश्युद्धायां नैरास्म्यान्मार्गलमभतः 
चुः शुच्छात्नल्प्रभित्वाद्‌ गत्ता आत्ममह्यत्मताम्‌ 1 1 
अन्तिदेववविरचितः शिक्नासमुच्चवयः । 
| शिक्षासमुच्चयः कारिका 
यदा मम फरषां च भयं दुःखं च न प्रियम्‌ । 
तदात्मनः के विशेषो यत्तं रक्षामि नेत्रम्‌ । । 1 }। 


दुःखान्तं कर्तुक्रामेन सुखान्तं गन्तुमिच्छता । 
रद्धामूलं दृढीकृत्य बोधौ कार्या मतिदडा ।। 2 ।। 
(शिक्षादरोः ) महायानादूबोधितत्वस्य संवर : । 
मर्मस्थानान्यतो विद्याच्येनानापत्तिको भवेत्‌।। 8 ।। 
आल्मभावस्य मीगनां त्यध्ववृततः शुभस्य च 1 . 
उत्सर्ग : सर्वसचेभ्यस्तदरक्षा शुदधिवर्धनम्‌।) 4 । 
परिभोयाय -सत्वानामातमभावादि दीयते । 
अरक्षिते कुतो भोगः कि दत्तं य नन भुज्यते 15 । 
तस्मात्तत्वोपभोगार्थमात्मावादि पालयेत्‌ । 
कल्याणमित्रानुतसरगात्‌ सूत्राणां च सदेक्षणात्‌ 116 । 
तत्नात्ममावे का रक्षा यदनर्थविवर्जनम्‌ । 
केनैतत्लभ्यते सवं निष्फलस्पन्दवर्जनात्‌ ।! 7 ।। 
एतत्िध्येत्तदा स्मृत्या स्मृतिस्तीव्रादराद्‌ भवेत्‌ । 

आदरः शममाहास्यं ज्ञात्वातापेन जायते ।। 8 । 
समाहितो यथाभूतं प्रजानातीत्यवदन्मुनि : । 
शमाच्च न चलेचितं बाहाचेष्टानिवर्तनात्‌ ।1 9 । 
सर्वत्राचफलो मन्दगतिस्निग्धामिमाषणात्‌। 
आवर्जयेज्जनं भव्यमादेयश्चापि जायते ।} 10 । 
अनादेयं तु तं लोकः परिभूय जिनाकुरम 
मस्पच्छन्तो यथा वहिः पच्यते नरकादिषु | । 11 । 
रत्नमेधे जिनेनसेक्तस्तेन सक्षेपसंवरः। 
येनाप्रसादः सत्वानां वूदयलेन विवर्जयेत्‌ ।। 12 । 
एषा रक्षात्मभावस्य भेषज्यवसनादिभिः। 
आत्तृष्णोपभोगन्तु क्लिष्टापत्तिः प्रनायते 1118 । 
सुकृतारश्िणा भाव्यं मात्रज्न च सर्वतः| 

इति शिक्षापदादस्य भोगरक्षा न दुष्करा ।। 14 । 


[1 


[1 


[1 


[0 
॥ 
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वैदिक ज्ञान की धारा 
विद्यानिवास पिश्र 


स्मयते, बौ वृक, देश, तौक, भौर काल तथा सततत, उनकौ अभिव्यक्त वेर्‌ से हती है वाणी से हेती 
1 वणौ के कई सतर है, यकत, यक्त-अव्यका (भध्यम), सक्त तथा वक्त-अवयक्त से एर ¡ इनके नाम 
वष्ठी (शबिक अर्थ विशेष स्प ते स्पष्ट, श्रव) मध्यमा, पष्यनी ओैर प्रा । वैखरी उ्वासित शबो का 
मा संगषफन ह, जिसे मानव लग प्रर संवाद स्थापित कते है । यही मानवी भाषा है, जो लोगो को जोड 
का क्म करतौ है। ऋषेद के वृहस्पति सूक्त मे कहा गया है किः 


तक्तुगिव तितउना नन्तो धीर 
मनत उपयां कचकरत। 
जत्रा सष्ठायः तद्याति जानते 
भेष तत्मीरिहितिधिवावि। 
नैस चलनी से सतू एान-छान कर उसका महीन हिसा अलग कर लिया जाता है, ठम मून मैट 
हिसा छोड दिया जाता है पैसे ही अपने ध्यान ते निर्मल मन से सत का साकषाततार करने वाने तत्चविन्तकां 
ने वाक्‌ की (परिशुद्ध) रवना कौ । यही एं दूसरे के सख्य पत्री) कौ पहचान का माध्यम वनी ओर परिशुद्ध 
वाणी बोन वाले मे एक दूरे की पहवान ते आयी शोमा निद्ी। 
इत वार्‌ का कृष ओः सूम सतर है कण्ठ मँ वती कुष सुट. कु असुट, कुष्ठ व्यक्त ओर कुठ अव्यक्त, 
भीतसही-भीतः सुनायी पटने वाती मध्यमा । इसी मध्यमा से हम सोचते एहते है । कोई भी विचार विना भाषा 
के अकार नही पाता। इपर पे आज के बहुत ते द्रफ-नैते विदान मानते है कि भाषा विचार फे प्व । हा 
स्कृति की एक पाषा होती है, उसी फे संवि पे विचार स्प तेते है। विडूगेनस्टाइन-जैते नये युग के प्र 
विचारक ने कहा पाषा ही हमार विष्व की सीमा ह भाषा के वाह कोई विश्च नही है । इसी विचार को भर्तृहरि 
न दूसरी ताह गखा- 


गतीति पयो नोव शदानुभमाहत। 


५ 1 | > च नतर र्‌ ल= > न १ अ 
नवत्त प्रात नव शत म, 


एता कोई पर्य (आईडिया) मह है जो शन के अनुगम (बोध) के विना सम्भव होता हे । ज्ञानमात्र मागो 
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छती किरण की नोक से विंधकर शब्द से प्रकाशित होता है। ज्ञान निराकार पड़ा रहता ह. शब्द की किरण 
उत षती है, उसके भीतर तक, उसकी तह तक चली जाती है, तभी वह ज्ञान दूसरे तक पैव पाता है, वह 
भसित होता है, वह प्रकट होता हे । भर्तृहरि का इस कारिका का गहरा अभिप्राय यह हे कि सृष्टि का विचार 
भी जब कभी आया होगा, उस समय कोई ध्वनि हई होगी, कोई प्रकाश हआ होगा; वह कैसी ध्वनि थी, वह 
कैसा प्रकाश था, यह परिभाषित न भी हो, पर सृष्टि अपने आप मे दूसरे के साय जुडने, दूसरे के साथ मिलकर 
काम कने दूसरे के लिए आकुल होने की प्रक्रिया हे । उसी सृष्टि की तरह प्रत्येक सम्प्रेषण अपने आप मेँ अपर्याप्त 
फा अययेष्ट हयेन का अनुभव हे। इस अनुभव के साथ ही वह पर्याप्त होने के लिए प्रबल इच्छा है, वही काम 
है, जो अभी नहीं है, वह होने की उत्कण्ठा है ओर वही संवाद है । भर्तृहरि यह स्थापना करना चाहते ह कि 
वाद्‌ सृष्टि का पर्याय है । उनके पास ऋ्वेद करे वाकूसूत्र का आधार भी है । वाकूसूत्र वाग्देवता घोषणा करता 
ह 

अह राष्ट्री सगमनी वसूनां 

विकिविषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌। 

म ही एक दूसरे से पायी जाने वाली शोभा हू । मँ समष्टिचेतना का सौन्दर्य हू पृथ्वी के अधिष्ठताओं 
कसतुओं को परस्पर अभिमुख करने वाली शक्ति हू । मेँ ही जपने अधूरेपन, अपनी अपूर्णता, अपनी अपर्याप्तता 
की समञ्च रखने वाले ओर इसी कारण पूर्णतर होने के लिए अपनी सूक्ष्मतर भावसत्ता से एकाकार होने के लिए 
यन्न करने वाले परस्पर भाव का अनुष्ठान करने वालों की प्रेरक ज्ञानशक्ति ह| 


अव्यक्त वाक्‌ के भी दो स्तर है । एक पश्यन्ती, जो देख रही. हे, कुष्ठ कर नहीं रही है, जो क्रिया नहीं हे 
बो इच्छा है, अपने को दूसरे तक पर्ुवाने की इच्छा है, अपने को विसर्जित कटने की सर्जना की आकाशा हे। 
दहं शब्द ओर अर्थ दोनों अलग नही, दोनों संस्कार या चित्त की वासना हँ (वासना का अर्थ ह, जैसे किसी 
क्स्र के बीच केवड का फूल बहुत दिनों तक रखा जाये, फिर एूल हटा लिया जाये तो वस्र केवडे से गमकता 
र्ता है, वैते ही पश्यन्ती भी वासना है, पूर्वं भाषिक अनुभवो ओर भाषाप्रयोग अनुभवं की छनी हुई स्मृति 
ह । इस पश्यन्ती के मूल में हे शुद्ध चैतन्य, संविद्‌, अच्छी तरह पूरी तरह जानने वाला, जो जानने की वस्तु 
जपने भीतर समेटे हुए है; ज्ञान, ज्ञेय ओर ज्ञान तीनों उसमे समाहित है; वह है परा, उसके कारण ही इच्छा 
हेती है, इच्छा के वाद क्रिया होती हे। प्रत्येक उच्चारित भाषा के पूर्व प्राणश्वित्त का विनियोग है, प्राणो के संचालन 
के पीठे मन में उगी इच्छा ओर मन मेँ प्रतिबिम्बित वृद्धि है, बृद्धि के पीछे आत्मा हे । आत्मा ही पराशक्ति 
हे। कह प्रकाश का प्रकाश है। 


इसी वाकूसूत्र मे आगे कहा गया है कि मेरा मूल अस्तित्व अनन्त काल की गहराई मे है, “मम योनिरप्स्वन्तः 
मर" ब्रह्मण ग्रन्थो को वाक्‌ आरम्भणीय अहन्‌ (पहला दिन) कहा गया है । वह प्रकाश का पहला विकिरण 
& कह नाद का पहला स्फोट हे । उसी वाक्‌ का विकसित रूप है आर्य वाक्‌ (ऋषियों की वाणी), जो ध्यानयोग 
ऋ परिणाम हे, तप का फल ओर अव्यक्त का सामंजस्य है, वहीं समस्त विचारो, प्रत्ययं ओर ज्ञान-विधियों 
ऋ तरेत हैः हम उसे वेद कहते हे । वेद का अर्थ यह सव है- ज्ञान, जाना हा, जानने की प्रक्रिया ओर जानने 
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का अनुधव । वेद का अर्थ शब्दराश्चि माज नहीं हे, शव्द के द्वारा शब्दातीत अनुभव भी हे ¦ वेद का निरन्तर 
स्वाध्याय, वेद का निरन्तर मनन ओर वेद का निरन्तर प्रयोग इस परम्परा का स्वभाव है । हमारी परम्परा का 
दूसरा रूप, जो ऊपर से वेदविरोधी, वेदनिरपेकष दिखायी पडता दै, वास्तव मे वह भी वेद की ज्ञानात्मक प्रक्रिया 
तै ही दिकसिन होता है। इत्त खूप मे आभ्यन्तर ध्यान ओर आभ्यन्तर अनुभव का प्रामाण्य बौद्धो को, जैना 
को, निर्गुणवादियो को भी मान्य हे । भगवान बुद्ध ने कहा- एकाय निरक्तिया बृद्धक्वन भासते (अपने ध्यानयोग 
से बुद्धवचन को समञ्जने का प्रयल करौ ओर उसे अपने परामर्शं किये हृए रूप मे स्वीकारो) । जैन वादूमय 
ये भी इसिभासित (ऋषि-भाषित) का महत्त्व है; सभी अनुभव यात्राओ के विवरणों का महत्व हे । निर्गुण सन्तो 
ने भी पहने के सन्तो की साखियों (साक्ष्य) को महत्व दिया हे । बौद्ध वाडूमय में थेरगाथा ओर धररगाथा अनुभव 
के अभिलेख माने जाते है-जैन पुराण, जैन चरित, निर्गुण सन्तो को पर्चिय, बाद के सन्तौ के संवाद । रामकृष्ण 
परमहंस देव, श्रमण महर्षि, विशुद्धानन्द, योगी अरविन्द, रामतीर्थ, इसी परम्परा के उदाहरण हैँ । इन दो सूपो 
को एक साय देखने का प्रयल करेगे तो स्पष्ट हो जायेगा कि हमारी प्ररम्परा शब्द का विस्तार ओर शब्द की 
गहराई दोनो मे जाती हे । वह निरन्तर बाहर से संवाद स्थापित करने के लिए लोकजीवन से जुड़ी हर्द सीधी 
सरल भाषा का व्यवहार भी आवश्यक मानती है ओर अपने भीतर सच्चाई की खोज जारी रखने के लिए शब्दो 
का अपकर्षण करते-करते किसी अत्यंत सथन बीजशब्द मे सब अनुभव समाहित कर देती है, उसी को चह 
नाम कहती ड, बीजक्षर कहती है । इस नाम के निरन्तर अभ्यास को श्वासो के नियमन के साथ जोडकर व्ह 
वाक्‌ प्राण ओर मन को एक त्रिपुटी बनाती है । यहो सभी एक हो जाते हे \ जान हुए शब्द, जाना जाता हज 
अर्थ, जानने के साध एकाकार अन्तःकरण सब अलग नहीं रह जाते। 


हमारे वरेण्य मित्र ड. गोविन्दचन्दर पाण्डेय अपनी परम्परा का वैशिष्ट्य समते हुए यही कहते टे, ““भारतीय 
परम्परा की सुञ्चान मुनष्य के भीतर अपने अतिक्रमण की सम्भावना ओर इस अतिक्रमण की आवश्यकता जगाने 
की ओर है ! इसी से उसमें प्रकृति या उसकी ऊर्जा के स्रोत का एकान्तिक महत्त्व है, न मानव समाज कौ समासता 
का एतिहासिक महत्व है; पश्चिम मे प्रकृति पर विजय की आकांक्षा भूत की तरह मनुष्य के ऊपर सवार हई । 
उसके पीठे प्रकृति को अपने बाहर विशिष्ट स्थान देना ही तो था ओर उसके बाद अतिरेक की स्थिति मे, मग 
की पराकाष्य की स्थिति में पल्नायन करने की बात भी अमेरिका मेँ इसीलिए दिखायी पड रही है । सामाजिक 
समरसता ओर नैतिकता का आग्रह, जो चीनी परम्परा मे रहा है, वह भी मनुष्य के ऊपर अधिक आरोपित 
रह्म है, मनुष्य के हदय का संवाद उसके साथ नहीं रहा हे (द मीनिग एड प्रोसिस आफ कल्यर) । भारतीय परम्परा 
मेँ समर्पण जर अतिक्रमण की दुही प्रक्रिया बरावर चलती रही है (कभी-कभी खोयी अवश्य रहती है) । पहली 
प्रक्रिया को हम विधि का पालन, शाग््ीय व्यवस्था का अनुवर्तन कह सकने हे । अशोक इसी को अपने जभिनेखो 
मँ पुराण प्रकृति कहते है, साघारण `~ पुखा को रनि कन्न डि] दसन प्रक्रिया आत्ममन्थन के द्वारा इसक 
अतिक्रमण या दूसरे शब्दों मेँ शास्त्र की नयी विधि के विधान की ह । यह प्रक्रिया उन सवक लए है, जा कठिन 
मन्थन क राह पर चलने के लिए ओर सब कुछ छोडने को मन से तैयार हो, शासन का अतिक्रमण करने का 
अधिकार सबको है; पर शर्तं यही है कि वह व्यक्ति पहले सब कुछ छोड दे, व्यवस्था के सभी लाभ छोड दे, 
अपने को एकदम अकिंचन वना दे, अनिकेत बना दे, निःस्व बना दे जर तव वह अनजाने जगल मे अपने 
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ही शरीर की श्वास को प्रका की लौ बनाकर अपनी राह निकाले ! वही अत्क्रिमण की विश्वसनीय प्रक्रिया 
होगी । आनन्द कुमार स्वामी ने पसे समाज की विशेषता वत्तलाते हए यहम बात ओर सुन्दर ठंग से की ह, 
“देसे समाज का एक मुख्य विभेदक अभिलक्षण हे व्यवस्था । पूरे समुदाय-का-समुदाय मेँ समस्त जीवन कुछ 
पहचान सों मेँ टलकर चलता है; इन संचि की प्रामाणिकता के बारे मेँ कोई प्रश्न नहीं करता । व्यक्ति के 
कुछ विशिष्ट प्रकार्य (फक्शन) अलग साधे जाते रहे, पर समुदाय के सूप में वह सामुदायिक पद्धति के लिए 
अर्पित हो । यह मानना कि व्यक्ति को इस दिये हुए सचे को स्वीकार करने के लिए लाचार किया जाता है, 
ठीक नहीं है, प्रत्युत मानना यह चाहिए कि व्यक्ति सामाजिक दायित्व से मुक्त द्ये जाता है, जव वह परम्परागत 
व्यवस्था को स्वीकार लेता है । एसी व्यवस्था के अनुपालन से ही आत्मसाक्षात्कार की ओर व्यक्ति की सीमा 
के अतिक्रमण की सम्भावना तीव्रतर ह्यती है । कुमार स्वामी की बात कु दशक पहले पश्चिम के लोगों की 
अपटी ओर बड़ी असामयिक लगती थी, पर आज पश्चिम का समाज भी यह समहन लगाहै कि नो दिया 
हमा है, वह पूरी तरह जाना जाता है, तभी नयी सर्जना पूर्णतर होती है । भाषा भी दी हुई होती है ओर उसकी 
दी हुई भाषा में से ही उरी के वजन पर नयी भाषा सिरजी जाती है । आज वाक्ूकेन्दित परम्परा को सम्ञना 
सम्भव हो रहा है, क्योकि युग निषेध का नर्ही, स्वीकार का आ रह है। 


हमने विद्यामात्र- संगीत, साहित्य ओर कता की देवी के रूप मेँ जिस सरस्वती की छवि ओंकी, रसम ऊपर 
वर्णित सभी तत्तव आ गये है । यह देवी सरस्वती है, नदी है, निरन्तर प्रवाह; प्रवाह दूसरों को तो स्वच्छतर निर्मलतर 
करता ही है, अपने को भी स्वच्छतर करता रहता हे । यह देवी श्वेतपद्यासना है; सातिक गुण का रंग हे श्वेत, 
कमल है सुष्टि का खुलना, वाग्देवी खुलना मात्र नर्ही, वही सत्य का उद्रेक है, वही अव्यक्त सूप मेँ हृदय में 
नित्य बहने वाली स्पन्दनी धारा है, यही धारा जोडती रहती है । व्यक्त रूप में यह हाथ मेँ ली हुई अनेक तासं 
की बनी वीणा हे, यही सभी तारो के अलग-अलग, पर संवादी स्वरो के योग से एक राम-रचना करती है । अव्यक्त 
रूप मे, नाद के रूप मे, सभी की जननी है । वह रचनाकार की सचना के क्षण में सहचरी है, पर इसके पूर्व वह 
रचनाकार का सीस उतरवा लेती है, अभिमान नष्ट कर देती है। उसका वाहन हंस पानी अलग कर देता है, 
केवल दूध ले लेता है । वही हंत सरस्यती को दूर-दूर ले जाता है, फर वही हंस कमल के लोभ में कभी भी धरती 
का सम्बल नहीं छेडता, वह धरती का दिया हुआ कमलनाल का पाथेय लेकर ही उड़ान भरता है। 


इसी प्रकार हम अपनी परम्परा को धरती से जोड़े रहते है, उते कमल की जड़ जलं से, जलल की अत्न 
गहराई से जोडे रहते है, ओर साथ ही उसे विवेक के सहारे, आत्ममन्थन के सहारे दूर-दूर से ऊपर से ऊपर 
ले जाते है प्रकाश के स्रोत की ओर ले जाते है। वाक्‌ शब्द मात्र नही, सर्जनात्मक अभिव्यक्ति मात्र हे वह 
सर्जना है ओर सर्जना की सोदेश्यता भी है, स्वना की चरितार्थता भी है । वह ध्वनि है, सुर है, रेखा हे, गति 
ह, उड़ान हे, वह सृष्टि है, स्थिति है ओर सबका शुद्ध ज्ञान मेँ संहार (संहार का अर्थ विनाश न्ह, समेटना 
ह) भी है हम इसीलिए इस परम्परा के अनुवर्तन मे हमेशा सत्यपूत वचन, मनःपूत आचरण ओर तपःपूत ज्ञान 
का अभ्यास करते है। हमारे यला वचन का मोल दै, क्योकि सत्य की प्रतिष्ठा है । हमारे यौ प्रिय होने की 
आकाशा है; हमारा प्यार पाना नही, दूसरों के लिए सुखप्रद होना है; प्यार की परिभाषा है, दूसरे के सुख से 
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सुख पाना । उस रूप मेँ वह ऋत्‌ की प्रतिष्ठा हे । कभी भी अप्रिय सत्य न बोले, इस पर बल है; पर असत्य 
बो्तभीर्दे, कभी तो क्षम्य दै, पर एेसा ही सत्य बोले, जो ऋत्‌ का विरोधी न हो यही सदा-सदा रहने वाला 
हमारी परम्परा का स्वभाव है सनातन धर्म ह, 'सनन्तनों धम्मो" हे । 


हे अपनी परम्परा के सम्पूर्णं सूप का ध्यान सदा-सदा रखना चाहिए, उसमें शास्र का सत्य है, लोक का 
ज्रूनं है, उसमें युग का ध्यान है, युगातीत की चिन्ता हे । एसी परम्परा खण्डित रूप मेँ समञ्ञी नहीं जा सकती, 
खण्डित चित्र से समञ्ी नरह जा सकती । यह केवल खिले श्वेत कमल की तरह उज्ज्वल ओर खुले मन-चित्त 
से समद्मी जा सकती है। 


कर्म न ज्ञान का विरोधी है ओर न ही ज्ञान कर्म का। दोनों एक दूसरे के सहायक है । कर्म की शुद्धता 
के बिना ज्ञान की शुद्धता सुनिश्चित नहीं होती, न ज्ञान की शुद्धता के विना कर्म की शुद्धता सम्भव होती डे) 
ज्ञान का भारतीय परम्परा मेँ अर्थ जानना मात्र नहीं है, विद्‌ धातु से कई शब्द बनते ह, वेद (प्रकाशमय ज्ञान 
की रा) विद्या, विद्यमान (वर्तमान), वित्त (धन, प्राप्ति) । इसका अर्थ यह हु कि ज्ञान या ज्ञान की प्रक्रिया 
या शखा विद्या बहुत व्यापक अर्थ रखते हैँ । आचार्य पतंजलि ने विद्या की तब तक उपयोगिता नहीं मानी, 
जब तक वह चार प्रक्रियां से सम्युष्ट न हुई हो । ये चार प्रक्रियार्णँ है-अध्ययन, मनन प्रवचन ओर प्रयोग । 
अध्ययन का अर्थ है जिज्ञासु ह्येक करटी उचित गुरु के पास जाना, विनयपूर्वक उनसे शिक्षा ग्रहण करना । शिक्षा 
केव अक्षर की ह नरह होती; हर एक कौशल की, हर एक कला की होती हे ओर सिखाने वाले केवल साक्षर 
व्यक्ति हयी न येते, गाडी कने वाते रैक्व-जैते गवार भी राजा को शिक्षा दे सकते हैँ काशी का चाण्डाल 
भी शंकराचार्य को शिक्षा दे सकता है; सच्वकिरिया (सत्यक्रिया) की प्रक्रिया बुद्धवचन के ही अनुसार उनके 
अत्ताक एक वेश्या (उस समय थी) दे सकती थी 1 अध्ययन की अर्थ सीखने के लिए अच्छे सिखाने वालों के 
पास जाना है ओर उनके साथ रहकर सीखना है । भारतीय शिक्षा-्रणाली गुरु को ही संस्था मानती रही हे। 


अध्ययन के बाद है मनन । जो कुछ भी सीख, उस पर मनन करे, मनन करने की प्रक्रिया मेँ दो वाते आती 
है; एक अपने से पूष्ठना, अपने से उत्तर पाना-दूसरी बात है संगति बिटलाना-समस्त प्राप्त ज्ञान के वीच ओर 
ज्ञान तया आक्तपास के जीवन के बीच । उपनिषद्‌ की प्रसिद्ध कथा है-देव, मनुष्य ओर असुर तीनो ने तप 
किया, बरह्मा प्रसत हए ओर तीनों को शिक्षा दी-द द द । प्रत्येक से पूष्ठा-क्या समञ्च? प्रत्येक ने पहले उत्तर 
दिया-हम नह्य समञ्च पाये ! काद मे प्रत्यक ने जपने आप मनन करके अपने लिए अलग-अलग सन्देश पाया । 
देक्ता ने सेचा-हमते कट् है-दम्यत, दमन के, भोग पर नियंत्रण करो; क्योकि हमारा स्वभाव बहुत भोगात्मक 
हे क्या है मनुष्य ने सोचा-हम वड़े लोभी ओर परिग्रह के प्रति आसक्त हे, हमसे कहा हे- दत्त, दो, वस्तुओं 
के प्रति अपनी ममता छोडो, वस्तु दो । असुरो ने सोचा-हमसे कहा गया हे कि दयध्वम्‌-दया सीखो, हम व्हुत 
ऋ ह्ये जते है ! इस प्रकार मनन से तीनों ने अपने लिए अलग-अलग शिक्षा ग्रहण की । इस कहानी पर हम 
मननं करगे, तो हमे लगेगा कि तीनों शिक्षा मनुष्य के लिए है, क्योकि उसमें देव, मनुष्य ओर असुर तीनां 
निकास कलते है, धि तीन गुणो, सत्व, र, तमस के ही वाचक ह); इन तीनों की कुछ सहज प्रवृत्तयो होती 
है, उनके ऊपर काबू फना चाहिए । 
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मनन के बाद है प्रवचनं । जो सीखा, जिस पर मनन किया, उसकी परख सिखाने ते हेती है, क्योकि सिते 
समय जो प्रशन सीखने वालों के दारा उभारे जाते है, वे सीखी हुई विद्या का विस्तार कसते है, प्रश्नों से ही अधिगत 
खान में गति आती हे । हमारी ज्ञान परम्परा बराबर प्रश्नों के समाधानं के रूप में आगे बही है! उपनिषद्‌ प्रश्नोत्तर 
है, गीता प्रश्नोत्तर है, बुद्ध के वचन भी प्रश्नों के अधिकतर समाधान ही है । 


आचार्य पंतजलि ने चिन्तन की शैली ही एेसी बनायी, जिसमें विस्तृत व्याख्या करते समय शंका अपने 
आप उठयी जाती टै, एक समाधान दिया जाता है, वह उतना संतोषननक नहीं हेता, अन्त मेँ सबसे सटीक 
समाधान दिया जाता हे । यही पद्धति समस्त शास्त्रों की पद्धति हई । पहले एक स्थापना दी जाती है, फिर पूर्वपक्ष 
उटाया जाता है-इस स्थापना में यह दोष है । दोषो का परिहार प्रस्तुत किया जाता है ! उस परिहार मेँ भी दोष 
निकाले जाते है । स्थापना प्रत्येक समाधान में परिष्कृत होती चलती है । अन्त में शास््रकार सबसे उचित समाधान 
देते हए स्थापना का अत्यन्त परिष्कृत रूप रख देता है । आमे आने वाले चिन्तक उस परिष्कृत समाधान का 
ओर परिष्कार करते है । परिष्कार की इस अनवरत प्रक्रिया में भाषा की बड़ी मेजाई तो ह्यती ही ह, विचारों 
की स्पष्टता भी सुनिश्चित होती चलती है। जरह करीं कोई अर्थ इकहरा न होकर दुहरा है ओर केवल एक 
जीर सही अर्थ देना अभीष्ट है, वह उस अर्थ का वहन करने वाली भाषा माजी जाती है ओर विचार भी प्रखरतर 
बनाये जाते र । इस तरह से प्रवचन केवल गुरु शिष्य संवाद ही नहीं है, अपने आप भरी प्रश्नों ओर उत्तरो की 
कल्पना का अभ्यास है । प्रवचन में ये सभी बाते सत्रिविष्ट है । 

अन्त मे आता है प्रयोग । कालिदास ने कहा है : 

आपरितोषाद विदषा न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बलवदपि शिक्षितानां द्यात्मन्यप्रत्यय चैतः। 
मालविकाग्निमित्र 

प्रयोग का विज्ञान, मै तब तक ठीक नहीं मानता, जब तक विद्वान भलीरभाति परितुष्ट न हो जाय । कितनी 
भरी कठिन अभ्यास प्रक्रियां से कोई विद्या क्यो न सीखी गयी हो, सीखने वालो को अपने ऊपर विश्वास नही 
हेता हे। इस श्लोक से दो संकेत मिलते है कि हमार य प्रयोग विज्ञान है । प्रयोग का अर्थ ह प्रकृष्ट योग । 
योग तो अपने शरीर, मन, वचन, संतुलन तक सीमित रहता ई, प्रयोग दूसरों के शरीर मन वचन से योग स्थापित 
करता है। साथ ही प्रयोग परीक्षण है । वस्तुओं के स्वभावो का निरीक्षण करके उनकी स्वभावगत विविधता का 
कुछ सामान्य कोटियो मे वर्गीकरण हे । पुनः उनकी एसी प्रस्तुति है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो उसे पढ़ता, देखता, 
सुनता है, स्वाभाव की विलक्षणता का ठीक-गक ज्ञान हो सके। 

तुलसीदास जी ने भी कहा है- उपनाह अनत अनत ख लहरीं (अन्यत्र उपजते है, अन्यत्र शोभा पाते 
है; रचना कोई हे, पर रचना ग्राहक को अच्छी लगती है, तभी शोभा पाती ह) । तुलसीदास की बात हर रवना 
प्र लागू होती है ओर शिक्षा भी रचना ही हे। 

प्रयोग का तीसरा अर्थ भी है-आचरण में उतारना । प्र उपदेश कतल कहुतेरे । जे जचरहिं ते नर न षनेरे। 
- तुलसीदास की इस उक्ति मे यही बात रेखाकित की गयी है कि आचरण मे न उतारे, तो समस्त उदैत पालण्ड 
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ह्ये जाता है; सर्वभूतहित की वात उपहास हये जाती हे। प्रयोग वाच प्रयोग तो हे ही, वह समस्त विद्याओं का 
चरम परीक्षण ह । व्याकरण पठ्‌ लिया ओर व्याकरण के नियमों को अपनी ही भाषा के तत्त्वों पर घटा न स्के, 
तरो व्याकरण ज्ञान व्यर्थं है ¦ प्रश्न ज्योतिष पद्म ओर जब मुदरी में ॐगूढी रखकर पूष्ठा गया कि क्या है? प्रयोग 
मेँ अनभिज्ञ ज्योतिषी ने वतलाया-गोल है, बीच में खाली हे पत्र है; पर निष्कर्ष निकला चक्की है । सामान्य 
ज्ञान वाला व्यक्ति भी जानता है कि चक्की मुदी मे बन्द नहीं होगी । ज्योतिषी केवल शास्र जानता था, उसको 
प्रयोग से पुष्ट नहीं किया था । प्रयोग ओर कुछ नहीं, जीवन को खुली अख से देखना है ओर शास्त्र को इस 
जीवन मेँ प्रमाणित करना टै । हमारी चिन्तन-परम्परा जब से प्रयोग से अलग इई, तबसे इस-री गतिशीलता क्षीण 
हेती गयी । ज्योतिषी ने नक्षत्रों का निरीक्षण करना छोड दिया । व्याकरण ने भाषा के बदलते स्वरूप गो ध्यान 
सै देखना छइ दिया । वास्तुशास्त्री ने निर्माणकार्यं छोड़ दिया । नाटूयशास्त्रवेत्ता ने नाटक करना छोड दिया। 
इसी प्रकार दर्शेनशास्त्ी ने नयी ज्ञान सामग्री का परीक्षण छोड दिया ! इसलिए शास्त्रों की बोधकता कुछ कुहासे 
के भीतर धुंधली हो गयी । पश्चिम कं ज्ञान से आतकित हुए विना उते समडना ओर उसकी क्षमता-अक्षमता 
को समञ्जना हमारी विद्याओं के विकास क हित में है । हम अपनी विद्याओ को प्राच्य या प्राचीन मानकर अलग 
रख रहे है, यह न केवल अपनी विद्याओं के लिए घातक है, यह पश्चिमी विद्याओं के लिए भी घातक हे ! हमारा 
मन-मस्तिष्क घुला रह्म है ¦ अव भी खुला रहना चाहिए । तभी हम अपने स्वरूप की सही पहचान कर अपने 
ज्ञान का सही उपयोग अपने देश के हित मेँ ओर विश्व के हित में कर सकेगे । 


हमारे यहां ज्ञान-प्रक्रिया एकान्तिक नहीं रही है, एतावदिति निश्विता (यहीं तक सब कुछ ह, एसा आसुर 
बुद्धि वाले ही माने बैठे रहते है) इसीलिए हमारे यहो गुरु शिष्य से पराजित होने में अपनी जीत ओर अपनी 
सार्थकता मानते है । वे यह जानते हैँ कि ज्ञान-यात्रा मुञ्च तक ही समाप्त नहीं होनी चाहिए, यह आगे जानी 
चाहिए । इसके लिए तैयार द्येना चाहिए कि सत्य की कसौटी बड़ निर्मम होती है । इसे देखना हो, तो महमभारत 
पढ़ ओर द्रौपदी ओर मान्धारी के प्रति श्रीकृष्ण के निर्मम वचन पद युधिष्ठिर के स्वगरिहण के अवसर पर 
अपने भाडयों ओर द्रौपदी के ब मेँ गिरते जाने पर कठोर सत्य वचन पटे । सत्य की खोज ही ज्ञान का मुख्य 
प्रयोजन है । इसीलिए श्रीकृष्ण ने गीता मे कहा है कि ज्ञान की आग सभी कर्मो को भस्म कर देती है। ज्ञान 
को आग कहने का अर्थं केवल यह न्ह है कि वह जलाता है, वह केवल दाहक है, आग कहने का यह भी 
अर्थ है कि वह प्रकाशक है, एक दूसरे के चेहरे की पहचान कराता है, एक दूसरे को सत्रिकट लाता है, एक 
दूसरे को बातचीत के लिए उकसाता भी है, वह आत्मीयता का बोध कराता हे । वह अपने चारों आर धिरे अन्धकार 
का भयमात्र नर्ही दूर करता, वह उन आंतकों को भी दूर करता है, जो दूर से हिल पशुं से सम्भावित होता 
है। ये सर पशु ह--काम, क्रोघ, लोभ मोह, मद, मात्सर्य । इसीलिए विद्या को विमुक्ति दिलाने वाली कहा गया, 
केवल मुक्तिदायिनी नहीं । 


एसी विद्या सोपानं के दयार सीखी जाती है । पहले सीमित वस्तुजों को समञ्जने के लिए सीमित ज्ञान आवश्यक 
ह्येता है । रेखा गणित की सिद्धान्त परिभाषा से शुद्ध विन्दु ओर रेखा अशुद्ध विन्दु ओर रेखा से सीखे जाते 
है; क्योकि शुद्ध विन्दु ओर शुद्ध रेखा मूर्त खूप में वनेगे नही, वे अवधारणा हे । अवधारणा साध्य हे, ताधन 
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नहीं बनायी जा सकती । हमारे यर्हौ न्याय, वैशेषिक मीमांसा, परम ज्ञान के पहले सोपान ह सांख्ययोग दस 
सोपान हैँ ओर वेदान्त अन्तिम सोपान है 1 न्याय, वैशेषिक, मीमांसा ओर सांख्य तथा योग दर्शनां में वहत्व स्वीकार 

किया गया है । इस बहुत्व को व्यावहारिक स्तर पर समञ्चना जावश्यक हे। इसकी उपेक्षा करने मे एकत का 
ज्ञान पूरा नहीं होगा । 


पहले हम द्रव्यो को वस्तु के सूप मेँ समते है ओर अव्यक्तं आत्मा को भी उसी तरह द्रव्य मानते हे जसे 
काल दिक्‌ ओर आकाश को । इसके बाद हम द्रष्टा ओर दृश्य के रूप मेँ दूसरे सोपान मेँ विभाजित कने है । 
जब द्रष्ट का ज्ञान हो जाता है, तो अन्तिम सोपान में हम द्रष्टा-दृश्य मेँ अन्तर मिरा देते है । इस प्रकार हम 
उपनिषद्‌ के शब्दो मे- 
अविद्याया गत्य तीत्वी विदयागरतमश्नुते। 


अविद्या के दारा हम मृत्यु का सन्तरण करते है । अविद्या अर्थात्‌ सीमित ज्ञान हमें केवल वहीं तक पर्हेवाती 
ह, जह हम यह जान पाते है कि मृत्यु जन्त नहीं है; खण्डित सत्य-सत्य, नह है; परन्तु असीमित ज्ञान अर्थात्‌ 
विद्या के दारा यह सम्भव होता है कि अमृत तत्त्व के आस्वादक बने । अखण्ड सत्य अखण्ड आनन्द है । दुःख 
से मुक्ति, मुक्ति होगी, विमुक्ति नहीं है । आनन्द की प्राप्ति, दुःख-सुख से परे निर्बाध अनन्त आनन्द की प्राप्ति 
ही विमुक्ति । 


हमारी सभी विद्यार्णँ, ज्ञानधारार्पँ इसलिए एक दूसरे की उपकारक है, क्योकि ज्ञान समावेशक टै । उनमें 
आपस में विरोध नही, जैसा कि भ्रमवश समज्ञा जाता है। जो एक दर्शन से दूसरे मे, एक चिन्तक से दूसरे 
चिन्तक मेँ मतभेद ओर खण्डन-मण्डन दिखायी देता है, उसका तात्पर्य यही है कि अखण्ड को समडने के निए 
खण्ड-खण्ड अलग करके समञ्ञना आवश्यक है । एक खण्ड को समञ्ञने के लिए दूसरे खण्ड से उसका अलग 
वैशिष्ट्य समञ्जना आवश्यक है। श्रमण ओर वैदिक विचारधाराओं मे विरोध की बात की जाती हे । वेदिक 
विचारधारा मे शास्त्रों की विद्रोही विचारधारा की बात की जाती हे । लोग यह नहीं सोचते कि वैचारिक टकराव 
टकराव नहीं हे, वह सत्य को समञ्जने का अभ्यास है। एक प्रातःकाल से दूसरे प्रातःकाल तक दैनन्दिन जीवन 
एक-सा है, विरक्त परिव्राजको के लिए आदरभाव एक-सा है, ज्ञान सीखने की गुरु-शिष्य परम्परा एक-सी है, 
भविति भाव ओर उसकी वाह्य ओर आभ्यन्तर अभिव्यक्ति एक-सी है, योग का अनुशासन एक-सा है, कर्मवाद 
एक-सा है। यह स्वीकार भाव एक-सा है कि प्रत्येक को र'पनी रचि के अनुसार परम सत्य के अनुसन्धान 
का मार्ग वरण करने का अधिकार है। यदि एसी बात हे, तो यही भाव पश्चिम की ज्ञान-पद्धति के प्रति भी 
हना हमारी परम्परा की दुष्टि से सहज है। संकोच पश्चिम के लोगो को हो सकता है, क्योकि अभी भी चार 
सौ वर्षो की ओपनिवेशिक मनोवृत्ति से उनकी मुक्ति नहीं हुई है, हमारी तो विमुक्ति पहले ही हो चुकी है । विश्व 
को ज्ञान के इस विमोचक रूप को आज नरह, तो कल पहचानना ही हयेगा कि सभी ज्ञान मे यह क्षमता होनी 
चाहिए कि अपना कहा जाने वाला सब कुछ जाता हो, चला जाये, पर मनुष्य की ज्ञान-यात्रा ठीक राह पर चलती 
रहे। जो चिन्तन-परम्परा ईश्वर को माया से टका कह सकती है ओर इसे चरम सत्य नहीं स्वीकार करती है, 
तथागत को भी संवृत्ति मानकर अवास्तविक मान सकती है, वह कभी क्षीण नहीं होमी । जो शुद्ध ज्ञान की परिभाषा 
यह मानता है- 
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पवभूतेषु पैक भवमदयवमीतं। 
भिक्रकिक नवद प्ानिकम।। 
श्ीमद्भावगवद्गीता 
ही ्ान शुद्ध ज्ञान है, जो समसत प्रणियों म, समल पृथ, जत भगिनि, वु, आकाश, पंचमहामूो मे 
समसत स्तां म एक न चुकनेवाता भरव (गो है, पे कुछ अतग होने का भाव; मो जानना चाहते है वह 
ने का भाव देता टै जौ? मो विभक्त (विग) दिन वाहे पदार्थो मे एक अविभक्त (मर्ण अण्ड) पाव 
देता ै। वह एवं भ कधी चके न्ह, वह अव्यय बना एग, भते वह सीमित र्ध म॑ कुठ कम शकितशतती 
दषे। इ सावि शुद्ध ्ान की भवश्यकता माज के छष्डित ओर पस अविश्वाती, पए भयभीत संमा 
म जितनी है ओर दिनोदिन नितनी भर दूती जयेगी, एतनी कभी न ए होगी । भयंकर जकटुन के वच 
विमति की तत्व भपिक बोदर हेती है । वह जकन भाव चतर्िक है, न वुँ को रह, जड वु 
के साथ जुडाव की जकडन जर पीड़ा दे ए है । वही आशा है नये या अपने एतन ज्ञानोदय की। 
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कृतित्व 


(प. चन्द्रबली त्रिपादी के कुछ लेख) 


उपनिषदां का दार्शनिक स्वरूप 


षय तथा पशु-पक्ी सभ जीव संसार को देते है । यह भर दरशन है। परन्तु वुद्धिमान पुरुष पदार्थो को देखकर 
एनकी बाह्म ओर आभ्यन्तरिक परीक्षा करके उनके मूत मे निहित तत्व को दने के लिए निस दृष्टि से काम 
्ैत ह, वही सव्व दरशन है । हम कर्हँ से आये, यह चारौ ओर फता हुमा संसार कैत उलप हआ, इतकी 
एति आप-से-आप हो गयी अथवा उसका कोई सिरजनहार है, इस प्रकार के अनेकविधं प्रशन सदा से दरशन 
$ विषय रह है। इसके सिवाय चिन्तनशीत मनुष्य का यह भरी शाश्वत प्रन है कि उसके जीवन का त्य 
या 8, तथा सुखदुःखादि दन्द से वह अपने को आवद्ध पाता ह। एनसे एते मुव्ति किस प्रकार मिल सकती 
¢ ओर वह अमरत्व अथवा शाश्वती शान्ति कैसे पा सकता है। संप मे जीव, जगत ओर परमेश्वर-विषयक 
तिङ्ाता दर्शनशास्र का विषय है। इस परिप मेँ उपनिषदों के दार्शनिक स्वल्प की समीक्षा करनी ह। 


उपिषदो क दार्शनिक स्वसप का विश्लेषण करन के पूरव भात के अनय प्राच विचारो क सक्षिप्त विवेचन 
्ीपनिषदिक सिद्धान्तं के ताद्य एवं महत्व को हृदयंगम करे में सहायक होगा । सर्वप्रथम हमार ध्यान 
ह्ममवावी चार्वाक की ओर जाता है, जो शरीर से पृथक्‌ आत्मा ओर परमामा किमी नित्य-त्व के अस्त्व 
र खीकार करके निरे आधिभौतिक सुख को जीवन का परम तक्ष्य मान कर कहता है- णः कत्वा एतं 
कि-ण तेकर ओर चाहे मि प्रकार हो, संसार मे रहकर मौज उदज । यह उस आमुर मत का ह सारांश 
¢, निस्रकी गीता मेँ भरपूर भर्त्सना की गयी है ओर जो वास्तव मेँ दर्शन-शाखर की कोटि मे नही आता ओर 
हका पल्ल ही उसका खण्डन है। 


नतु गहरे पैठकर दार्शनिके ततव निकालने वाले कणाद ओर साद्य दर्शनों की समीक्षा महत्वपूरण है। 
क्दन्त प्राचीन कात मे कणाद ने सूष्टि-तत्व की एटानबीन करके यह सिद्धान्त स्थिर किया कि जगत्‌ के किती 
एथ को विभाजित करते जाए, अन्त मे उपक मूल मे परमाणु का पता तगेगा ओर इस प्रकार विश्व मे, 
भि प्रकार नाना पदार्थ है, एसी प्रकार परमाणु भी असंष्य है ओर उनके अतिरिक्त कोई दूसरा तत्त्व, आत्मा 
अथवा ईश्वर भी नहीं है । इस सिद्धान्त के अनुसार मन ओर आलम भी विभान्य है ओर अन्य पदार्थो की भति 
एके प आद परमाणु ह । परमाणुं के संपात ते सृष्टि का आरम्भ होता है। अतः इतस सिद्धान्त को आरम्भवाद 
अथवा परमाणुवाद कहते है । परन्तु यह मत अत्यन्त दुर्बल है, क्योकि कणाद के मत वाते इस बात का कोई 
दण नहीं वतला सकते कि परमाणुभं का संघात क्योकर होता है । अ्थति वह कौन-सी शक्ति है, जो सृष्टि 
कजम होने के तिए एक परमाणु को दूसरे परमाणु से मिताती है ओर यदि कहा जाय कि यह संयोग आप-से-आप 
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ह्ये जायां करता हे, तो यह कथन वैसा ही हुआ, जैसा यह कहना कि सृष्टि आप-से-जाप हो गयी । इस मत 
को न्याय-वैशेषिक भी कहते है ओर कुष्ठ न्यायिक ईश्वर को जगत्‌ का निमित्त कारण मानते हैँ, जैसे घट का 
रचयिता कुम्भकार । परन्तु चेतन-स्वरूप ईश्वर अपनी सृष्टि से सम्यक्‌ प्रकार से पृथक हो, तो सृष्टि में चेतन 
क्म से आया, इसका यथोचित समाधान वे नहीं कर सकते । सभी परमाणु समान गुणधर्म के होने के कारण 
उनसे निर्मित सभी पदार्थ एकरूप होने चाहिए, परन्तु हम पदार्थो में विविध श्रेणियों ओर वर्गो का प्रत्यक्ष दरशन 
करते है, एवं परमाणु चाहे कितने सुक्ष्म हो, उनके मध्य मेँ किसी तत्त्व का हना आवश्यक है, एेसा न हो तो 
परमाणुओं की पृथक सत्ता नही मानी जा सकती, ओर यदि उनके बीच में कोई तत्त्व अथवा पदार्थं विद्यमान 
हो तो वह क्या है, इसे परमाणुवादी बतला नहीं सकते । इस मत का बादरायणाचार्य ने ब्रह्मसूत्र के दितीयाध्याय 
के दितीय पाद के 11 ते 17 सूत्रँ में तथा शंकराचार्य नै उनके शारीरिक भाष्य में युक्तियुक्त खंडन करके 
उसे अत्यंत उपेक्षणीय बतलाया है। 


जहाँ कणाद मत अनेक तत्त्ववादी है, कपिल का सांख्य मत दैतवादी है, जो दो स्वतंत्र, अनादि ओर स्वयभू. 
मूल तत्व-प्रकृति ओर पुरुष-का प्रतिपादन करता हे । पुरुष यद्यपि अनेक है, परन्तु मूल में समानधर्मा हयेन 
के कारण उनके समुदाय को एक इकाई मानकर इस मत को दैतवादी कहते है । इसके अनुसार प्रकृति ओर 
पुरुष तत्वतः एक-दूसरे से अत्यन्त भिन्न है, प्रकृति जड है जर पुरुष चेतन है, प्रकृति मेँ कर्तृत्वादि गुण है । 
पुरुष अकर्ता, उदासीन तथा प्रकृति के खेल का दरष्टा-मात्र है । सांख्यो के दो प्राथमिक सिद्धान्त है, एक यह 
कि शून्य से अर्थात्‌ जिसका सर्वथा अभाव है, उससे कुठ भी उत्पन्न नहीं होता ओर दूसरा यह कि कारण मेँ 
जो गुण वर्तमान होते है, उन्हीं के न्यूनाधिक विकसित होने से कार्य बनता हे । इन सिद्धान्तो के सहारे सृष्टि 
का विश्लेषण करके सांख्य भैत ने यह निश्चय किया है कि समस्त व्यक्त पदार्थो में न्यूनाधिक मात्रा मेँ सतो 
गुण, रजोगुण ओर तमोगुण वर्तमान रहते है जौर उनके मूल में अव्यक्त ओर सुक्ष्म रूप मेँ ये तीनों गुण एक 
ही तत्त्व मेँ साम्यावस्था में वर्तमान रहते रै; इस तत्व को वे प्रकृति कहते है । प्रकृति की साम्यावस्था भंग होने 
अर्थात्‌ इन गुणों में न्यूनाधिक्य आ जाने से सृष्टि का आरम्भ होने लगता है ओर गुणोत्कर्ष के सिद्धान्त के 
अनुसार क्रमपूर्वक सारी सृष्टि की रचना पूर्ण हो जाती है । अर्थात्‌ सुक्ष्म से स्थूल रूप में उत्कर्ष ओर विकास 
हकर सम्पूर्ण सृष्टि का निर्माण हो जाता है, ओर जब प्रलय का समय आता हे तो प्रतिलोम की विधि से स्थूल 
से सूषष्म की ओर विलय होते-दयेते अन्त मेँ भूत मात्र का प्रकृति मे लय हो जाता है ओर प्रकृति अपनी मू 
स््म्यावस्था को प्रप्त हे जाती है । इस मत्‌ को गुणोत्कर्षवाद भी कहते दँ, जिसके अनुसार प्रकृति ओर पुरुष 
को छोडकर सृष्टि का अन्य कोई कारण अथवा ईश्वर नाम का तत्व नहीं है । मूल प्रकृति से ही 1 महततव, 
1 अहृकार, 5 तन्मात्रा, 1 मन, 5 ज्ञनेन्िर्यो, आकाश्‌, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी-ये पंच महाभूत अर्थात्‌ 
कुल 28 तत्व उत्पन्न होते है, जो उसके विकार है । प्रकृति स्वयं जड होने के कारण सृष्टि की रचना नहीं कर 
सकती, ओर पुरुष सचेतन होते हए भी उदासीन होने के कारण सृष्टि की रचना मेँ असमर्थ है, परन्तु दोनो 
क संयोग देन से प्रकृति मे कर्तृत्व आता है ओर सृष्टिचक्र चल निकलता है । प्रकृति से संयोग के कारण अहकार 
मेँ फंसकर पुरुष अपने को कर्ता, भोक्ता आदि मानकर सुख-दुःखादि दंदों मे पड़ा हुआ प्रकृति का बन्दी बना 
रहता है ओर जब वह ज्ञा प्राप्त कर लेता है कि सारा तमाशा प्रकृति का हे ओर वह उससे भिन्न त्रिगुणातीत 
है, तब वह मुक्त ह्य जाता हे । सांख्यो के मतानुसार मोक्ष का यही स्वरूप ओर पुरुष का परम पुरुषार्थ है । 
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पटन्तु जिस प्रकार कणाद के परमाणुवाद का इसका समाधानकारक उत्तर देने नहीं वनता कि सृष्टि के 
आरम्भ के लिए परमाणुं को गति करल से मिलती हे, उसी प्रकार सांख्य मत के सामने यह अनुल्लंघनीय 
बाधा है कि जड़ अतएव अन्धी प्रकृति ओर उदासीन अतएव लगड पुरुष की जोड़ी कौन वैटाता ३, जिससे 
सचेत सृष्टि का व्यापार चालू हो । सांख्यो का यह उत्तर कि “यह प्रकृति ओर पुरुष का स्वभाव ही है” निराधार 
है ओर यहीं पर प्रकृति ओर पुरुष के अत्तिरिक्त एक तीसरे तत्त्व की आवश्यकता आ पडती हे 


इन दोनों मतो-कणाद के अनेकवाद ओर कपिल के दैतवाद-का विहगावलोकन करने के उपरान्त हम 
उपनिषदों के दार्शनिक स्वसूप का, जिसे वेदांतः कहते दै, विवेचन करेगे । यही पर यह भी कह देँ कि उक्त 
वादों के विपरीत यह मत अदैतवाद का है ओर वह आध्यासिक हे ! इस प्रसंग मेँ उत्त अद्वैतवाद का उल्लेख 
असंगत न होगा, जिसका अर्वाचीन काल में शास्त्रीय ठंग से योग्यतापूर्वक यूरोपीय देशों में प्रतिपादन किया 
गयाहै । इसे आधिभोतिक जडदैत कहते हैँ, जिसका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कत्तहिकल कहता है कि जिस प्रकार सत्कार्यवाद 
ओर गुणविकासवाद के अनुसार एक ही जड प्रकृति से मन, अहंकार ओर बुद्धि आदि की उत्पत्ति हयती है, उसी 
प्रकार चेतना भी प्रकृति का विकार है तथा पुरुष ओर परमेश्वर कोई स्वत तत्त्व नहीं है, सृष्टि मेँ जो चेतना 
दिघ्वायी देती है, वह जड प्रकृति का धर्म है। पश्चिम मेँ ही-इत मत की जड़ वह के दार्शनिकों ने काट दी 
है तथा प्रस्तुत विषय से उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होने से इसे यहीं छोड देते ईै। 


अस्तु, मुक्तकोपनिषद्‌ के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है, यद्यपि नारयण, नृति, रमतायनी ओर 
गोपाल इन चार उपनिषदों के पूर्वं ओर उत्तर-भेद से पृथक-पृथक प्रवचन के कारण यह संख्या वास्तव में 112 
है । इनमें से प्रत्येक किसी-न-किसी वेद की शाखा से सम्बद्ध है । सब उपनिषदो का सार तत्त्व ब्रह्म है ओर आतमा 
तथा ब्रह्म का एेक्य प्रतिपादन उनका प्रधान विषय है। जगत्‌ अविद्या के कारण सत्य भासित होता है, किन्तु 
नित्य परिवर्तनशील होने के कारण मिथ्या है । इसे ही एक प्रसिद्ध श्लोक में इस प्रकार कटा गया है : 
श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्त ग्रथकोटिभिः। 
ब्रह्म सत्यजगनिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः 11 
पिण्ड ओर ब्रह्मांड के मूल में वर्तमान नित्य-तत्त को ही उपनिषदो मे ब्रह्म कहा जाता है। इस एक ही 
सत्य को, जैसा ऋग्वेद मे कहा गया है- एक सदिपरा बहुधा वदति ‡ अर्थात्‌ एकमात्र सत्य ब्रह्म) का ज्ञानी लोग 
विविध रूपों में वणन करते है, इन उपनिषदों मे नाना प्रकार से निख्पित किया गया है ओर इसी बात को 
भगवान्‌ कृष्ण ने इन शब्दो में व्यक्त किया है- ऋषिभिर्बहुधा गीत छदोभिर्विविधैः प्यक *-ऋषि्यो ने इसका 
निरूपण विभिन छन्दो मेँ विविध प्रकार से किया है। 
आरम्भ में मनुष्य के मन मं उठने वाले जिन प्रश्नों का उल्लेख हमने किया है, वे प्रायः सभी उपनिषदो 
मँ किसी-न-किसी खूप में देखे जा सकते है । इनका सर्वोत्कृष्ट खूप सत्यान्वेषण है, जिसे हम सर्वप्रथम 
ईशावास्योपनिषद्‌ मे पाते है, जरह सत्यान्वेषी इस निष्कर्षं पर पर्हुव चुका है कि वह जो कुछ देखता हे, वह 
सत्य नहीं है; सत्य तो कोई दूसरा ही तत्त्व है, जो एक एेसे आवरण से ठका हुआ है, जो बड़ा ही मोहक है 
ओर उसे खोलने के लिए प्रार्थना करता है। 
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हिरण्मयेन पात्रेण त्यत्यापिहित मखम्‌ । 
त्वपृषन्तावृणु सत्य धमायि द्ष्टये ।। ° -मूषन 

सत्य के मुख को सुवर्ण-पात्र से टक रखा है, मुञ्च सत्यधर्मा के देखने के लिए तुम उसे उघाड्‌ दो । विस्तृत 
रूप से इसी प्रश्न को विविध प्रकार से श्के्केतर उपनिषद्‌ के आरम्भ में इन शब्दों मेँ उठाया गया है कि क्या 
ब्रह्म कारण है? यदि ब्रह्म कारण है तो किस प्रकार का? अथवा काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, भूत, पुरुष 
अथवा इनका संघात इस विश्व का कारण है? हम करा से आये, किसके आधार पर ठहरे हुए है ओर हमे 
सुख-दुःखादि की प्रवृत्तियों मे कौन नियोजित करता है इन प्रश्नो के उत्तर मे इस उपनिषद्‌ का मत है कि 
यह कहना भयंकर भूल है कि इस सृष्टि का कारण प्रकृति है; जो यह कहते हँ कि यह सब-कुछ प्रकृति का 
देल डे, वे इस सत्य को न जानते कि यह एक ब्रह्मचक्र है, जो ब्रह्म की महिमा से संचालित हो रहा है । इस 
तथ्य को इन इन्द्रियो ओर तर्कं से यथावत्‌ नहीं जान सकते, किन्तु ध्यान योग से समाधिस्थ योगियोँ ने स्वानुभव 
से देख लिया है कि काल, स्वभाव, इत्यादि जितने भी सृष्टि के कारण बतलाये जाते है, स्वयं उनका अधिष्ठता 
परमात्मा है ओर उसी की अपने गुणों से आच्छादित शक्ति का यह सब प्रसार है ।" सांख्य मत मे, जिसे प्रकृति 
कहा मया है, उससे यह देवात्मशक्ति भिनन नहीं है, किन्तु सांख्य की प्रकृति स्वतंत्र है ओर उपनिषद्‌ में उसे 
परमेश्वराधीन माना गया है । इस भेद को व्यक्त करने के लिए यहा माया शब्द का प्रयोग करके कहा ण्या 
डहैकिः 

मायाः वु श्करति विवान्मायिन तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवयतेस्तु व्याप्त सर्वमिद जगत्‌ ।1 ८ 

अर्थात्‌ प्रकृति को माया मानो ओर परमेश्वर को मायावी जथवा उसका अधिपति महेश्वर, उसी के कार्य-कारण 
संषात से समस्त जगत्‌ व्याप्त हो रहा हे । सांख्य-शास्र का यह सिद्धान्त उपनिषदों को मान्य है कि शून्य से 
कुछ उत्पन्न नह ह्येता, जो छान्दोग्य उपनिषद्‌ में दन शब्दो मे व्यक्त है कि कयमततः सन्जायेत्‌ ° अर्थात्‌ जिसकी 
की स्ता न द्य, उससे सत्तावान की उत्पत्ति कते हो सकती है? ओर इसी प्रकार सांख्य के गुणोत्कर्ष का सिद्धान्त 
भी उपनिषदों में इस सीमा त्क स्वीकृत है कि जब सृष्टिक्रम एक बार आरम्भ हो जाता है, तो उसका क्रम 
उ्षके नियमो के अनुसार द्म अन्त तक चलता है! सांख्य ओर उपनिषदों मेँ महत्व का यह अन्तर ध्यान मेँ 
रखने योम्य है कि जह सांख्य जड प्रकृति की क्रियात्मकता ओर सृष्टि मे चेतनता का समाधान नहीं कर पाता, 
उपनिषदो में प्रकृति को चिद्रूप परमेश्वर की शक्ति मानकर इस असमंजस को दूर कर दिया गया। 


प्रकृति को परमेश्वर की शक्ति मान लेने पर जगत्‌ की उस्पत्ति का वर्णन परमेश्वर से करना तर्कसंगत 
है उर एेसा ही उपनिषदो मे किया गया हे । तत्तिरीय उपनिषद्‌ मे जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय मेँ यह वर्णन 
है -्तो क इमानि भूतानि जायते, येन जातानि जीवति। लयत्यभितोविशन्ति तदुब्रह्म "ब्रह्म वह हे, जहां 
से भूतमात्र रत्यन्न हेते, जिसके आश्रय से उत्यन्न हयकर जीते ओर जहौ लौटकर लीन हो जाते है, तथा 
सुजकनउपनिषद्‌ मे ्रह्म के उदरश्य, अग्राह्य इत्यादि निर्गुण स्वरूप को बतलाकर उसे सब भूतो की योनिः" कडा 
मया है ओर भूतो का संक्षिप्त विवरण देकर सी से प्राण, मन, समस्त इन्द्रियो, आकाश, वायु, ज्योति (अग्न 
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अथवा तेज) जल ओर सबको धारण करने वाली पृथ्वी की उत्पत्ति का निदर्शन ह एवं कोई शंका कर चै 
कि सूर्यं ओर चन्रमा इत्यादि आप-से-आप हो गये अथवा उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सिवाय अन्य किसी तत्त्व 
से हई, तो इस उपनिषद्‌ का उत्तर है कि अग्न ब्रह्म की मूर्धा सूयं जौर चन्द्र उसके नेतर, दिशाँ उसके कान, 
वेद उसकी वाणी, वायु उसका प्राण तथा सारा विश्व उसका हदय है ओर पृथ्वी उसके चरणों से उत्पन्न इई 
ओर वह सम्पूर्णं भूतों की अन्तरात्मा है 113 ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में छन्दोग्य उपनिषद्‌ का कथन 
है कि मूलारम्भ में एक अदितीय ब्रह्म ही सत्‌ था, उसने इच्छ की कि एक से बहुत हो जाऊँ, ओर उसने तेज, 
जल, अन्न (पृथ्वी) का सुजन किया'+ ओर इसी प्रकार एतरेयः प्रश्न तथा करई अन्य उपनिषदो मे भी व्रह्म की 
इच्छा से सृष्टि की उत्पत्ति का विवेचन पाया जाता है। 


किन्तु उपनिषदों मे कहीं यह नहीं कहा गया हे कि सव भूतां की उत्यत्ति युगपद्‌ हो गयी, अपितु उनमे 
सृष्टि की क्रमोत्पत्ति ही मानी गयी है । जसे तैत्तिरीय उयनिषद्‌ मे कहा गया है कि जो ब्रह्म सत्य, ज्ञान ओर 
अनन्त हं, उससे आकाश, आकाश पिण्ड से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल जौर जल से पृथ्वी की उत्पत्ति 
हई है। ° यह क्रम पिण्ड अर्थात्‌ मनुष्य देह एवं ब्रह्माण्ड दोनों के विषय मे सत्य है । क्रम विकास के विचार 
से ही गभोपिषद्‌ मे देह को "ंचातमक'¢ कहा गया है जौर आकाशदि परौच महाभूतो की क्रमोत्यत्ति वतलायी 
गयी है ओर इसी प्रकार प्रश्न ' " ओर ज्हदारण्यक उपनिषदोः में भी पंच मह्मभूतों से जगत्‌ की रचना का 
सिद्धान्त निरूपित पाया जाता है । जगत्‌ की उत्पत्ति के मूल कारण के विषय मे सब उपनिषदों का मतैक्य डे 
कि वह ब्रह्म है, परन्तु कई अन्य स्थानो में जर ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति बतलायी गयी है, वर इस क्रम को 
ध्यान मे नहीं रखा गया, क्योकि वं उत्पत्ति का क्रम दिखाना विवक्षित नही हे, केवत ब्रह्म को जगत्‌ का कारण 
तलाना ही उद्दिष्ट हे । यह बात ऊपर दिये गये वाक्यो से ही स्पष्ट ्जलकती है । परन्तु छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
के इस कथन से कि ब्रह्मने तेज, नल ओर अन्न (पृथ्वी) को उत्पन्न किया ओर श्वेताश्वतर उपनिषदृके निम्नलिखित 
मन्त्र से कुछ विद्वान यह अर्थ निकालते हैँ कि उपनिषद मे पाच महाभूतो की नही, केवल तेज, जल ओर पृथ्वी 
इन्हीं तीन महाभूतो की उत्पत्ति बतलायी गयी हे। 

उक्त मंत्र 
अजामेकां लोहितद्ुक्लकरष्णाः बद्ी प्रजाः सरनमाना ससफः । 
अजो द्यको युषमाणाऽनुरोते जहयत्येना भक्ताभोगरामजोऽन्यः ।। 4 

अर्थात्‌ अपने अनुरूप बहुत-सी प्रजा उत्पन्न करने वाली एक लोहित, श्रुक्ल ओर क्रष्ण वर्ण की अजा 
(क्करी-परकृति) को एक अज (बकरा-जीव) सेवन करता हआ उसी में लिप्त रहता है ओर दूसरा अज उसका 
भरेम करके त्याग कर देता हे । इस मंत्र मे प्रकृति को लोहित अर्थात्‌ तेजोरूप, अग्नि, शुक्ल (जल) ओर कृष्ण 
पवी) इन तीन तत्त्वो से युक्त बतलाया गया है ओर इन्हीं तीन का छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे उल्लेख किया गया 
है नसते आकाश ओर वायु को महाभूत न मानकर इन्हीं तीन महाभूतो को कुछ विद्वान्‌ ग्रहण करते है । परन्तु 
यैस कि ऊपर कह चुके है कि इन वाक्यों मे सृष्टि-करम विवक्षित न हने से यह निष्कर्ष ही समीचीन है कि 
क्ट आकाशादि पोच महाभूतो के प्रयोग सेः बनी है ओौर ज्म चूर अध्याय 2, पाद 3 के सूत्र 1-7 भाष्य में 
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शंकराचार्य ने इसी मत को स्वीकार किया है । वे लिखते है ति प्रामाण्यादेकस्मादुब्रह्मण आकाक्षादि महाभ्रतोत्यत्नि 
क्रमेण जगन्जातमिति निश्चीयते अर्थात्‌ श्रुतियों के प्रमाणो से यह निश्चित किया जाता है कि ब्रह्म से जगत 
की उत्पत्ति आकाशादि महाभूतो की क्रमोत्पत्ति के अनुसार हुई है। 
ब्रह्म की इच्छा से जगत की उत्पत्ति के वर्णन से उसे एक प्रकार से जगत्‌ का निमित्त कारण कह सकते 
है, परन्तु यह एक अपूर्णं कथन है, क्योकि कुम्भकार से जैसे घट का पृथक्‌ निर्माण होता है, उस प्रकार जगत्‌ 
ब्रह्म से पृथक नहीं उत्पन्न होता है; बल्कि ब्रह्म से ही उत्पन्न होने के कारण वह जगत्‌ का उपादान कारण भी 
हे । ब्रह्म से जगत्‌ के इस प्रकार उत्पन्न होने के सम्बन्ध में मूडक उपनिषद्‌ में यह वर्णन आता है कि: 
यथोर्णनाभिः सृजते गृह्यते च 
ययापयिव्यामोषधयः संभवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि 
तथाक्षरात्संभवतीह विश्वम्‌ ।। 


जित प्रकार मकड़ी जाले को अपने मेँ से ही बनाती है ओर उसे निगल जाती है, जैसे पृथ्वी में से ओषध्यो 
उत्पन्न ह्येती है ओर जैसे सजीव पुरुष के श्ररीर से केश ओर लोम निकलते है, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म से यह 
विश्व भी उत्पन्न होता है 1 


ब्रह्म का स्वरूप 

ब्रह्म से जमत्‌ की उत्पत्ति के निरूपण के उपरान्त उपनिषदो के सबसे महत्त्वपूर्ण एवं प्रधान विषय ब्रह 
के लक्षण ओर स्वरूप का विक्चन उपयुक्त है सृष्टि के सतत परिवर्तनशील पदार्थो ओर भूतमात्र के मूल में 
वर्तमान कशी न बदलने वाले नित्य सत्व को उपनिषदों मे ब्रह्म कहा जाता है । कोई भी सत्ता अथवा तत्तव हो, 
उसके तीन स्प द्ये सकते हैः वह सगुण हो सकता है, अथवा निर्गुण या सगुण-निर्गण उभयात्मक । ब्रह्म के ये 
तीर्न प्रकार के वर्णन उपनिषर्दो मे पये जते है; किन्तु उनमें आध्यात्मिक चिन्तन से ब्रह्म का सच्चा ओर अन्तिम 
स्वरूप निर्गुण द्धै निश्चित हुआ है । उनमे ब्रह्म के इस स्वरूप का जो निरूपण हुआ है, वह केवल तर्क से नहीं 
जाना ज सकता, जैसा कि कठ उपनिषद्‌ ऊ इस कथन से प्रकट है-नैषा तर्केण मतिरापनेया? -यह बोध तर्कं 
से नरह प्राप्त हता, क्योकि तरक की गति नामरूप तक अर्थात्‌ वहीं तक है, जह्य मन ओर बुद्धि की गति है। 
परन्तु जो तत्त्व इनसे परे हो, वह अतर्क्य है ओर उसका स्वरूप ध्यान योग से ही सम्यक्‌ रूप से जाना जा 
सकता है । इस प्रकार समाधिस्थ होकर जिन महात्माजं ने ब्रह्म का साक्षात्कार किया, उसका मानवीय भाषा 
मे जितना सम्भव हो सकता है, उन्दने उपनिषदों मे वर्णन किया है । इसलिए उपनिषदों को ्रह्मविद्या कहा 
अता है ¦ जिससे ब्रह्म को जाना जाता है, उसे द उपनिषदों मे "परा विद्या' कडते है ओर शेष सभी शास्र अथवा 
तथाकथित ज्ञान को अपरा विदया' कल्य गया ह । मूढक उतरिषद्‌ मे निर्दिष्ट विद्या के ये दोनों भेद, परा ओर 
उपरा,” उन्दोम्करोपनिषद्‌ मे सनतुकुमारनारद थ संवाद मेँ भी मिलते हे । 
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छान्दोग्य ओर डक उपनिषदो मे सृष्टि के सभी पदार्थो को नामरूप कहा गया है ओर उसी के अन्तर्गत 
ब्रह्म के वे विशेषयुक्त वर्णन भी आ जाते है, जिन्हँं कुछ नाम दिये जाते ह । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे ब्रह्म का लक्षण 
सत्य, ज्ञान ओर अनन्त कहकर अन्त मेँ कह दिया है-यततो काचो निवतन्ते अप्राप्य मनता सह अर्थात्‌ वह 
न हमारी वाणी पर्व सकती हे, न उसका हम वर्णन कर सकते, ओर नमन से ही उसे पा सकते है। उाकास्योपएमिषद्‌ 
मँ उते सर्वगत, शुद्ध, अशरीरी, अक्षत, अस्नायु, अपापहत, सर्वद्रष्टा, सर््वोकृष्ट ओर स्वयंभू तथा कठ उपनिषद्‌ 
मँ अनादि, अनन्त महत्त्व से परे ध्रुव बतलाकरं शब्द, स्पर्श, रूप, रस जोर गन्ध से रहित, इद्धिर्यो का अविषय 
तथा अव्यक्त प्रकृति से भी परे, वह तत्त्व निर्दिष्ट किया गया है, जो ज्ञान की पराकाष्ठा है ओर जिप्तके अगे 
कु नहीं है । कढ़ उनिषदु मे ही ब्रह्म को अत्यन्त विलक्षण वतलाने के लिए कहा गया हे कि वह धर्म से 
पृथक्‌ ओर अधर्म से भी पृथक है, एवं कार्यकारण सूप प्रपच तथा भूत ओर भविष्यत्‌ से व्यतिरिक्त कालातीत 
है जुडक उपनिषद्‌ मे ब्रह्म के अतीन्द्रिय स्वरूप का यह वर्णन करके कि वह ज्ञानेन्दरियो दारा अगम्य ओर 
कर्मनद्यो दारा अग्राह्य अगोचर है, उसे अवर्ण. कान ओर नाम, आंख तथा हाथ ओर चेर से रहित, नित्य, विभु. 
सर्वगत, सुसूक्ष्म, अव्यय ओर दिव्य, अमूर्त, बाहर-भीतर विद्यमान, अजन्मा, अप्राण, मनोहीन, विशुद्ध एवं श्रेष्ठ 
अक्षर से भी परे कहा हे । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे ब्रह्म को निष्फल, निष्क्रिय, शान्त, निरवद्य, निरंजन ओर 
अमृत का सेतु“ कहकर उसके निर्गुण स्वरूप को शब्दो मे बोधने का प्रयास बताया है, एवं केन उपनिकदु में 
रहम को मन ओर इन्ियों को अज्ञेय कहकर उते उनका प्रक बतलाते इए प्रतिपादिते किया है कि ब्रह्म विदित 
जर अविदित, व्याकृत ओर अव्याकृत सवे परे है ।' इसी प्रकार बरहम के निर्गुण स्वरूप को उरहदारण्यक उपनिषद्‌ 
मे उस्यूल ओर अनणु तथा अनन्त, अपार, विज्ञानधन, ओर नेति-नेति' श्दो से व्यक्त किया हे। श्वेताश्वतर 
उपरतरिषद म एक अन्य स्थान पर ब्रह्म के निर्विशेष खुप को जौँ यह कहकर निर्देश किया है कि वह न सत्‌ 
हे ओर न असत्‌ है, केवल शिव है; मर्रायणी उपनिषट मे ब्रह्म को सर्व कार्य-कारण से निर्मुक्त अर्थात्‌ न 
कह कार्य है, न कारण ह, निर्वचन, अनौपम्य ओर निरुपाय बतलाकर जिज्ञासु को उसकी अनिर्वचनीयता को 
किं तदंग वाच्यम्‌***-प्यारे ! क्या वह कहने की चीज है, कितने भव्य शब्दो मे उच्चरित किया हे। 


मैत्रायणी उपनिषद्‌ मे जरो ब्रह्म के निरतिशय निर्गुण स्वरूप का उक्त निरूपण हुआ है, वहीं मनुष्य की 
कल्पना मेँ आने वाले ब्रहम के सगुण रूप के लिए उसे ईशान, शम्भु, भव, रद्र, प्रजापति, विश्वसूष्टा, हिरण्यगर्भ, 
क्य, प्राण, हंस, विष्णु, नारायण, सविता, धाता, सम्राट, इन्द्र, इत्यादि विशेषणो से विभूषित किया है, ओर 
कदय है कि वही अपने तेज से आच्छादित होकर सहर नेतरं से तप रह्म है ५ ब्रहम के इसी विराट्‌ सगुण का 
कणन मुडकोपनिषद्‌ के उक्त मतर में हज है, जिसमें सूर्य ओर चन्द्रमा उसकं नेत्र बतलाये गये है, तथा 
शतास्वेततेपतिषट्‌ मे जा वर्णन है कि वह सब ओर नेत्रो वाला, सब ओर मुखो वाला, सब ओर भुजाओं वाला 
कैर सव ओर पैरो वाला है, एवं वह सहस्त्र सिर ओर सहस्र आंखों वाला तथा सहस पैरो वाता हे ।5 वह 
छव ब्रह्म के सगुण रूप की कल्पना हे । कँ तक करू उपासना के निमित्त अथवा निर्विशेष ब्रह्म का बोध कराने 
ॐ तिए्‌ उसके सगुण अथवा सविशेष स्वरूप के वर्णन से उपनिषद्‌ भरे हए है; इसी प्रकार जो ब्रह्म सर्वत्र व्यापक 
‡ ओ सव प्राणों का प्राण है, जिसके सिवाय कीं कुछ भर नदं है, उसे छोय कहें अथवा बड, दूर कटं या 
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समीप इत्यादि जो कुठ भी कहे, सब उपयुक्त ही है, अतएव इस प्रकार के सगुण-निर्गुण उभयात्मक वर्णन धी 
उपनिषदों मे बहुतेरे पाये जाते है ! उदाहरणार्थ ईशगात्योषनिषद्‌ मँ कहा गया है कि वह चलता है, नहीं भी 
चलना है, वह दूर है, समीप भी है, वह सवके अन्दर है, वह सवके बाहर भी है; मुडकोपनिषदु मे वह वडा 
हे, पर अचिन्त्य-सप है, सूषष्म-ते-सृक््म ओर दूर-से-दूर है ओर जो देखना चाहे, अपने हदय ही मेँ उरे देख सकता 
ड 15 -ताश्क्तर-उपनिषद्‌ का यह व्या्यान है कि उसके हाथ-पैर नहीं है, फिर भी उसमे तेज॒ गति ओर पकड 
हे; उसके नेत्र नहीं हे, तथापि वह देखता है ओर कान महीं है, किन्तु सुनता है इत्यादि । उभयाल्क वर्णन 
के थोडे-से उदाहरण है । करहदार्यक ओर मैत्रायणी उपनिषदों मे ब्रह्म के सगुण ओर निर्गुण सूपो को व्यक्त 
ओर अव्यक्त अथवा मूर्त तथा अमूर्त नाम देकर मूर्त रूप को असत्य की श्रेणी मे रखा है ० क्योकि वह नाम-स्प 
से आच्छन्न है, परन्तु उपनिषदों का अन्तिम सिद्धान्त यही हे कि ब्रह्म निर्विशेष ओर अनिर्वचनीय है। 


जीद अथवा आत्मा 


हम पहले ही कह आये हैँ कि तत्त्वतः आत्म जीर ब्रह्म मे अभेद है । देखना यह है कि उपनिषदों के किन 
वाक्यों से यह निष्कर्ष निकलता है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति बतलाते हुए कहा गया 
है-इद सर्वमटजत्‌ यदिद किव तत्ृष्ट्गातदेगनु-प्ाविशतु*” अर्थात्‌ यह जो कुछ है, उस सबका उसने सुजन 
किया ओर उसे रचकर उसमे प्रवेश कर गया ! छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेँ यह वर्णन है कि तेल ओर जल आदि 
महाभूतो की उत्पत्ति करने के पश्चात्‌ अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत-इसी जीव-रूप से उने 
प्रवेश करके नामरूप जगत्‌ को व्यक्त ओर विभक्त किया ।*1 वह कहीं एक स्थल से प्रविष्ट नहीं हुआ, वत्कि 
उहदारण्य्क उपनिषद्‌ के अनुसार- तः एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः अर्त्‌ इसमें वह नखों के अग्र भाग तक 
मेँ प्रवेश कर गया ओर नखाग्र के साथ लोमो को भी जोड़कर करैषीत्की ग्राह्मणोपतिषद्‌ ने इस मत को ओर 
भी पक्का किया। उसमें कथन है- आत्मे शरदीरम्‌नुप्रकष्टि जा लोमभ्य आ नखाग्रेभ्यः “2 अर्थात्‌ उस आत्मा 
ने इस शरीर मे सम्पूर्णं लोमो जौर सम्पूर्ण नखाग्रों तक प्रवेश किया । यदि इन वाक्यों के सिवाय आत्म ओर 
ब्रह्म के अभेद दिखाने वाले दूसरे वाक्य न होते तो इतने ही उपनिषदों के मत निर्देशन के लिए पर्याप्त थे, किन्तु 
नीचे दिये गये उद्धरणणों से यह स्पष्ट है कि उनमें ब्रह्मातमैक्य सिद्धान्त का प्रतिपादन निःसंशय ड । छान्दोग्य 
उकनिषद मे तर्व खल्विदं ब्रह्म--यह सब कुछ ब्रह्म है, उसमें इतना कहकर तुरन्त शांडिल्य ने आत्मा जर ब्रह्म 
को तत्वतः एक बतलाने के लिए इन शब्दों को जोड़ दिया हे- एष म आत्मान्तहदय एतद्‌ ब्रह्म “-यह आला 
जो मेरे हृदय मेँ है, वह ब्रह्म है । इसके अतिरिक्त एकमेका दितीयम्‌ एक ब्रह्म के सिवाय ओर कुछ नद 
है, त्या नेह नानास्ति किचन मृत्योः समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पृश्यति यँ नाना नाम की कोई चीज 
नर है, यहं जिसे नानात्व दिखायी देता है, वह आवागमन से मुक्ति नहीं पा सकता, ओर इसी प्रकार श्रदचैवेदं 
सर्वम्‌",“ ^अश्यैवेदं स्व॑, काक्य तत्त्वतः आत्मा जर ब्रह्म की एकता स्थापित करते है ओर अधिक शुत 
शब्दों मे इस सिद्धान्त का प्रतिपादन उपनिषदो मे प्रथम परिगणित इशाकास्योपरिषद मे सत्यधर्मा साधक सत्य 
कर दर्शन करके ब्रह्मानन्द में विभोर ह्येक बोल पड़ता है-योऽावसौ पुरुषः तष्टमसिम अर्थात्‌ वह पुरुष 
जो कुछ है, वह मै हूं! अब आइए उपनिषदो के उस महावाक्य पर विचार करे, जिसे लेकर वेदान्त के भिन्न 


उपनिषदो का दार्धनिक स्वरूप ^ 161 


मर्तो मे पर्याप्त विवाद है । विस्तार-भय से यहां उनकी पूरी स्मक्षा नही हो सकती, तथापि उस पर यहाँ जो 
विचार प्रस्तुत किये जाते है, उनसे उपनिषदों का तात्पर्य निकालने मे सन्देह नहीं रह जाता । खन्दोग्य उपनिषद्‌ 
मँ श्वेतकेतु के पितता नै उसे ब्रह्म का ज्ञान कराने के हेतु कई प्रकार से यह समञ्ञाकर कि-स य एषोषणे 
मैतदात्म्यमिद त्व तत्सत्यं स आत्मा त्वमति श्वेतकेतो. अर्थात्‌ यह जो कुछ है वह आत्मस्वरूपी तत्त्व है, 

यही सत्य है श्वेतकेतु! तुम वही हो, इसे बार-बार दोहराया है। इस तत्त्वमसि महावाक्य से जहाँ अदैतवादी 
ब्रह्मातमैक्य का प्रतिपादन करते है, इस सीधे-सादे संस्कृत पद का कुछ लोग यह अर्थ लगाकर कि तुम उसके 

हय, वही नहीं हो, दूसरा वाद खडा करते है । परन्तु अन्य उपनिषदों मेँ ही इस वाक्य का तात्पर्य बहुत स्पष्ट 

रीति से कर दिया गया है। उदाहरण के लिए कैवल्य उपनिषद-में यत्परः ब्रह्म सवात्मा विश्वस्यायतनम्‌ मह्‌ । 
तष्मात्सष्मतर नित्यम्‌ स त्वमेव त्वेमव तत्‌“ अर्यात्‌ जो परं ब्रहम, सर्वात्मा, विश्चमात्र का परम स्थान तथा सूष्म 

मे भी सूक्ष्म ओर नित्य तत्त्व है, वह तुम हो ओर तुम ही वह हो; एवं मडल ग्ह्मणोयनिषद्‌ मे इस उदूघोष के 

उपरान्त कि ब्रह्माहमस्मि" -मै ब्रहम हू यह वचन कि -त्वमेवाह न भैदोत्ति एणत्वात्यरमात्मनः “- ^तुम्हीं मै ह 

परमात्मा से भेद नहीं है", तत्वमसि महावाक्य का सम्पूर्णं खुलासा है। 


मृत्यु 
आत्मा ओर ब्रह्म के अभेद पर यह प्रश्न स्वाभाविक ह कि मृत्यु क्या है । इस पर कठोपनिषद्‌ कहती हे : 


न जायते प्रियते का विपश्वि- 
न्नायं कृतश्विन्न वभूव कश्चित्‌ । 
अजो नित्यः शश्वतोऽय पुराणो 
न॒ हन्यते हन्यमाने शरीरे 11 > 


यह मेधावी आत्मा न उत्पन्न होती हे, न मरती है; यह न तो किसी अन्य कारण से है ओर न स्वतः ही 
कुछ बन गयी हे । यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत ओर पुरातन है ओर शरीर के मारे जाने पर भी स्वयं नर्ही मरती । 
तो मृत्यु किसकी होती है, इस पर आत्मा को अविनाशी ओर अनुच्छित्तिधर्मा बतलाकर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
मे बतलाया गया है कि जरा जर मृत्युः शरीर की होती है ओर यही बात छान्दोग्योपनिषद्‌ मेँ इन शब्दों मे 
निर्दिष्ट की गयी है- नीवापेतं वाव किलेदं प्रियते न जीवो प्रियत इति ®“ अर्थात्‌ जीव से रहित होकर यह शरीर 
ही मरता है, जीव नहीं मरता। 

उपनिषदों के अनुसार जो नित्य-ततत् पिण्ड मे, वही ब्रह्माण्ड मे, एक रस विद्यमान है; उसकी अतर्क्य माया 
से विमोहित जीव अपने को शरीरी ओर संसारी मानकर शुभाशुभ कर्मो को भोगता हुमा उनके फलों को भोगने 
केलिए संसार-रूपी ब्रहमचक्र मेँ आवागमन करता रहता ह ओर जब उपनिषदो मे निर्दिष्ट उपासना जौर योग-साधन 
से उसे ब्रह्मालमैक्य अर्थात्‌ अपने स्वरूप का अनुभवात्मक ज्ञान हो जाता है, तब उत मुक्ति मिल जाती है । विना 
इस ज्ञान के इस संसार-चक्र से कदापि षुटकारा नहीं हो सकता । शवेताश््तर उपनिषद का कहना है नान्यः 
पया वि्तेऽनाय०--इसके सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं हे ओर इस सिद्धान्त का अकाट्य बताने के लिए 
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नहीं कहा गया है कि जिस समय लोग चमड़ के समान आकाश को लपेट लगे, तभी परमातमा के ज्ञान के विना 
भीवेदुःख से ष्ुटकारा पा सकेगे। उपनिषदों का कहना है कि उक्त ज्ञान जिसको हो जाता है, वह ब्रह्म हो 
जाता है-त्र योह वैतत्यम्‌ ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भव्ति€ जो उस परम्‌ ब्रह्म को जानता हे, परम ब्रह्म ही हो जाता 
हे । उत्त स्थिति में वह अपने मे सब भूतो को ओर सव भूतों मेँ अपने को देखता है; उसके ईष्यादेष, शोक-मोह 
छट जाते” हृदय की समस्त ग्रन्थयो टूट जातीं, सभी संशय मिट जाते, ओर शुभ-जशुभ समस्त कर्मो के भले- 
बुरे फलों से मुक्त होकर निस प्रकार इधर-उधर बहकर नदिर्यो समुद्र मे जाकर मिल जाती है, उसी तरह 
नामरूप से विमुक्त हयेकर ज्ञानी परात्पर पुरुष में एकाकार हो जाता है। 


नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः । 
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भारतीय सस्कृति मे नर भर नारी की मोलिक एकता 


दृश्यमान जगत्‌ मे सर्वत्र भेद, नानात्व ओर वैषम्य दृष्टिगोचर होते ह । नानात्व उप्तका प्रधान लक्षण है । जगत 
विभक्त है जौर विनाशमान है, यह प्रत्यक्ष है। इस बाह्न सप को परम सत्य मानने के अतिरिक्त अनीश्वए्वादी 
को ओर कुछ नहीं दिघायी देता ओर्‌ वह बडे गर्व के साथ उदुघोष करता है : 


अतत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
भपरत्यर्तभृतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌ 1 
भगवद्गीता 16.8 


किन्तु उसकी इत कामोपहत बुद्धि की निःसारता की प्यक्षानुभूति करके जिन तच््वदर्शियों ने विभक्त मे अविभक्त 
को, विनाभ्नमान मेँ अविनाशी को, आदि मे अनादि को, वक्त मेँ अव्यक्त को तथा नानात्व मे एकत्व 
'एकमेवादितीयम' को देखा ओर उसका साक्षात्कार किया है, उनके अध्यासज्ञान ते परिपुष्ट म॑तव्यों ही एर 
विचार ला । उनका प्रतिपादन है कि इस दृश्यमान जगत्‌ के परे कोई अदृश्य, इन्द्ियातीत, अगोचर शक्ति 
अवश्य है, जो सृष्टि, स्थिति ओर संहारकारिणी है तथा ब्रहम के समस्त पदार्थो को नियमवद्ध रखती है । संसार 
के सधी मृत्-मतान्तर, ऋषि, मुनि ओर पीर, पैगम्बर किमी-न-किसी रूप मे इस तथ्य को स्वीकार करते है। 
वे देश, फ्र्न ओर भाषा-वैभिन्य इत्यादि कारणो से एसी सत्य को विभिन निर्दशे से अभिहित कते आ र 
है । इस परम तथ्य को श्रुति ने गागर मे सागर की भति-एकः तद्र बहुधा वदति ऋ. 1.164.46) मतर मे 
भर दिया है। 


यह मान लेने पर कि सृष्टि के मूल त्व मे एकत है, यह प्रशन सहन ही उठता है कि नर ओर नारी 
कर मौलिक एकता भी सम्भव है अथवा नरह । दोनो की बाह्म तथा प्राकृतिक स्वना ओर आकृति इत्यादि के 
भेद र्फषट चहँ । यह पेद सृष्टि-विधान कृत है ओर अमिट भी है। किन्त इस विभिन्नता के मूल मे एेक्य भी 
निहित है ओर यद संञयरहित तथ्य है, जो ारतीय संसृति की मुख मान्यता है । जव हम जड़ चैतनामक 
सृष्टि पर दृष्टिपात कते टै, तब उसे चेतनात्मक प्राणियों की श्रेष्ठता प्रत्यक्ष देखते है तथा उनमें धी मानव 
की विञषत प्क्ष कते है । चैतन्य प्राणियों मे मनुष्य दी शर्ठता का आधार उसकी सदसदिवेचिनी बुद्धि 
ह, जिसके दवाए वह धर्माधर्म सयवा कर्तव्यकर्तव्य का निर्णय कता है । यह बुद्धि नर ओर नारी मे समान 
स्प से वधमान है! अन्य जीरो से मानव का भेद दिषताने ह-के तिए कहा गया है कि : 
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जहार निद्रा भयमैधुन च सामान्यमेतत्‌ पुभिर्नराणाम्‌। 
धर्मोहि तेषामधिकोविशेषो धर्मेणहीनाः भिः तमानाः।11 


ज्ञान अथवा धर्म को मनुष्य से पृथक्‌ कर दिया जाय तो जाहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि प्राकृतिक धर्मो 
की सामान्यता के कारण पशु योनि ओर मनुष्य योनि में कोई विशेष अन्तर नहीं रह जाता। इतर प्राणियों से 
मानव जाति को विशिष्टता देने वाला ज्ञान अथवा धमधिरम निर्णायिका बुद्धि नर ओर नारी मे एक समान सन्निहित 
है। यह दोनों के मौलिक एेक्य का ही प्रतिपादक है । इस सिद्धान्त के स्थिर हो जाने पर यह समञ्चना कठिन 
न कि समाज में पुरुषों की तुलना में स्रियो का क्या स्थान स्थिर होना चाहिए । इस पर विचारपूर्वक मीमांसा 
कटने पर यही निष्कर्ष निकलता हे कि विभिन्न समाजों मे स्त्री-पुरुष विषयक ऊँच-नीच, उत्तम-मध्यम विचारातक 
प्रवृत्त्या, जो सामाजिक व्यवहार का आधार बनी हुई है, दूषित एवं निराधार है। 


अस्तु, देखना यह है कि नर-नारी की इस सामान्य एकता के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति में तद्विषयक 
कौन-सी धारणा्णँ अथवा मान्यता ग्राह्य हई हे ? यदि इन मान्यतां का कोई स्थिर रूप होगा, तो संस्कृति 
के इतिहास में नारी के स्थान का निरूपण मिलना चाहिए । परमेश्वर की इस अद्भुत सृष्टि मे मानव की सर्वश्रेष्ठता 
बतलाते हुए मह्मभारत के समस्त ज्ञान-विज्ञान का नवनीत महर्षि व्यास ने अपने इस वचन में उडेल दिया हैः 

गह्य ब्रह्मतदिदक्गवीमि न हि माटुषच्छरैषठतः हि किचित्‌ ।। 

जो गुह्य तत्त्व ज्ञान है, जो अव्यक्त ब्रह्मज्ञान के समान सर्वोपरि ओर सर्वव्यापक अनुभव है, वह मेँ तुमसे 
कहता ह, मनुष्य से भ्रष्ठ कुछ नहीं हे । शतपथ ब्द्ण (4.3) कहता है- परुषो वै प्रजापतेनेदिष्टम्‌ अर्थात्‌ पुरुष 
परनापति के अत्यन्त निकट हे । इसी ब्राह्मण का मंत्र (6.2.1.98) पुरुषः प्रजाएति-पुरुष ओर प्रजापति का 
अभेद बतला रहा है । इसमे तिल भर भी संशय नहीं कि पुरुषमें स्री का भी समावेश हे1 


इस बात को अधिक स्पष्ट रुप से समञने के लिषए सृष्टि क्रम का यत्किचित्‌ विवेचन आवश्यक है । सृष्टि 
सम्बन्धी समस्या अति प्राचीन तथा मानवी बुद्धि को चक्कर मेँ डालने वाली है! पहले बीज हुमा अथवा वृक्ष, 
यह प्रश्न पुरातन काल से समाधान मागता आ रहा है । प्रत्यक्ष अनुभव बतलाता है कि बीजं से वृक्ष उत्पन्न 
ह्येता है ओर वृक्ष से बीज । बुद्धि यह निश्चय करती ह कि विशाल वट-वृक्ष सुक्ष्म रूप से बीज मेँ वर्तमान रहता 
है तथा बीज का ही विकसित रूप है । परन्तु बीज आया कहँ से ओर कब, इसका निर्णयात्मक समाधान अत्यन्त 
दुर है। इसी प्रकार संसार रूपी अश्वत्थ की उत्पत्ति कब ओर कैसे इई, इसका भी उत्तर उतना डी दुःसाध्य 
है। जन्त मेँ निश्चय यही करना पडता है कि बीज ओर वृक्ष की भति यह सृष्टिप्रवाह भी अनादि हे । सृष्टि 
उभयात्मक अथवा जड़ चेतनात्मक है । दूसरे शब्दो मे वह प्रकृति पुरुषात्मक है । प्रकृति जड़ ओर पुरुष चेतनामय 
है परन्तु दोनो अनादि । सांख्य दर्शन के इस अकाट्य सिद्धान्त को भगवद्गीता मे भी स्वीकार किया गया है 
कि प्रकृति ओर पुरुष दोनों अनादि है ओर समस्त विकार एवं सत्त्व, रजस ओर तमस इत्यादि गुण प्रकृति के 
धर्मे? 
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इस प्रकार देखते हे कि शास्त्रीय मत सूष्प्रवाह को शाश्वत तथा अनादि मानता हे। यदिरेसाहैते 
उसके किसी सप्य का अस्तित्व कर्लौ ? इस प्रश्न का समाधान भी शासो ही मे देखना हे । प्रत्यक्ष देखते है 
कि बीज ही वृक्ष रूप में विकसित होता है, वृक्ष स्वसपतः बीज से पृथक नहीं है, वरन्‌ उसका विवर्तं है । इसी 
प्रकार सृष्टि के मूल मेँ अव्यक्त प्रकृति बीज रूप वर्तमान रहती हे ओर उसी से यह व्यक्त गोचर सृष्टि विकसित 
हेती है । परन्तु सृष्ट मे जड़ तथा चेतन दोनों पाये जाते है । अतएव, अचेतन अव्यक्त प्रकृति में संचार अथवा 
गति प्रदान करने के लिए चिद्रूप आत्मा का अस्तित्व मानना पड़ता हे । चिदात्मा ओर जड़ अव्यक्त प्रकृति के 
संयोग से सृष्टि का विकास आरम्भ होता है। यह अव्यक्त प्रकृति सूक्ष्म रूप से महत्त्व मेँ सन्निहित रहती 
है ! उससे परे परम चैतन्यमय तत्त है, जिसे पुरुषोत्तम कहते है । अव्यत प्रकृति उसी का अभिन्न अंग है ओर 
उसी के समान अनादि है, यद्यपि उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है । अपनी अचिन्त्य, अवर्णनीय, अलौकिक 
दैवी शक्ति से, जिसे योग अथवा माया भी कहते है, जब पुरुषोत्तम में इच्छा होती हे, वह अव्यक्त से व्यक्त 
सृष्टि की रचना करता है । यह क्रम सांत नर्ही, अनंत अनादि ओर शाश्वत हे । किन्तु इसका एक नियम क्रम 
हे, आरम्भ, मध्य ओर विलय । व्यक्त सृष्टि ही का अव्यक्त प्रकृति मे लय होता है, जिसे महाप्रलय कहते है। 
भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि ब्रह्मा के दिन के आरम्म होने पर सब व्यक्त पदार्थ अव्यक्त से व्यक्त होते 
है, उनकी रात्रि आने पर सब उसी अव्यक्त में लीन हो जाते है । इस प्रकार यह भूत समूह अथवा सारी सृष्टि 
रात के आगमन काल मेँ बारम्बार लीन होती हई दिन के आगमन पर बरबस उदय होती रहती है ।> इस विषय 
मे प्रकृति सर्वथा अस्वतत्र है । इसीलिए परमात्मा को सृष्टि का कर्ता कहते है । ब्रह्मसूत्रो मेँ भी जन्माद्यस्य यतः 
सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार ब्रह्म से बतलाया गया है ।* उपनिषदों ने इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
है । परन्तु इससे अधिक सृष्टिविषयक गूट॒ विषय का विवेचन प्रकृत विषय के लिए आवश्यक है । विवेच्य विषय 
का आधार समञ्जने के लिए इतनी मीमांसा अलम्‌ है। 


अस्तु, सृष्टि के आरम्भ में परमेश्वर की दैवी इच्छा से प्रथम ब्रह्म अथवा प्रजापति की उत्पत्ति होती है, 
जो सुष्टि क्रम्‌ को अग्रसर करते है! इस क्रम में नर ओर नारी की उत्पत्ति की कल्पना की गयी हे । देखना 
चाहिए कि क्या इस कल्पना मेँ किसी मौलिक भेद अथवा एेक्य का प्रतिपादन मिलता हे? इस सम्बन्ध मे एक 
वर्णन कुकाल्ोपनिकद ° मे मिलता है, जरो यह कदय गया हे कि प्रजापति ने आत्पस्वरूप के आधे अंश से पुरुष 
ओर आये से स्त्री को उत्पन्न किया । देकी भराग्वत मे कहा गया ड स्वेच्छा-स्तो प्रजापति एक ख्पसे दो स्प 
हज । काम भाग्‌ ते स्त्री रूप तथा दाहिने से पुरुष हुआ !° इसी पुराण में एक अन्य स्थान पर यह वचन मिलता 
है कि सृष्टि के विधान में आत्मा अपने योगबल से दो रूप ह्ये गया । दाहिने आधे से वह पुरुष बना तथा बयं 
अधे से प्रकृति अथवा स्त्री कहलाया।? मूनरसपृति मेँ आरम्भ ही मेँ सृष्टिक्रम का ज्ञान-विज्ञान सहित विवेचन 
अधिक विस्तार के साय हुआ है । वँ यह वर्णन है कि ब्रह्म ने अपने देह के दो भाग किये ! आघे से वे पुरुष 
हुए ओर आधे से स्त्री, जिसमे न्ने विराज को उत्यन्न किया मनु के समान ही विचार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
मे भरी मिलते है # यद्य यह कथन असंगत न द्येमा कि एक ही आत्मतत्व के वामार्धं से उत्पन होने के कारण 
धर्मास्त मे सत्री को वामागना अथवा पुरुष की अर्धागिनी कहते हैँ ओर समस्त धार्मिक यज्ञादिक कार्यो मे 
पति ओर पतली के सम्मिलित होकर उनके सम्पादन का विधान हे। वामार्धं से उत्पन्न होने ही से इन कार्यो 
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के समय पलनी के पति की बायीं ओर आसन ग्रहण करने की विधि भी हे । वाल्मीकीय रामायण के अनुमार 
समस्त वेद ओर शास्त्रों में पुरुष ओर स्त्री की एकरूपता मानी गयी हे । उत्का कहना हे कि वेदों आर शाप्त 
मे दारा ओर पुरुष का अनन्य भेद हे 11० उत्कृष्ट लौकिक साहित्य मे भी नर ओर नारी की समानना की प्रनिष्ठा 
की गयी हे। इस साहित्य के प्रतिनिधि महाकवि कालिदास की उक्ति है कि ब्रह्म के आत्मस्वर्पसेस्वी ओर 
पुरुष की उत्पत्ति हुई । उन्होने अपनी मूर्ति के भेद करके सृष्टि की इच्छा से नर ओर नारी को उत्पन्न किया ॥1' 
इस प्रकार देखते दै कि समस्त भारतीय सस्कृति में-क्या धार्मिक ओर क्या लौकिक, सभी उच्च कोटि के साहित्य 
मे-सर्वत्र स्त्री ओर पुरुष की उत्पत्ति की कल्पना एक ही आत्मतत्व से की गयी है । यह सृष्टि एक साथ तथा 
तुल्य अंश से हुई है । इसमे केवल एक ही निष्कर्ष निकलता हे कि स्वरूपतः स्त्री का स्थान पुरुष से न ऊँचा 
है जीर न नीचा, वरन्‌ दोनों समान ओर तुल्य महत्व ओर श्रेणी के है । 


पुरुष ओर स्त्री की मौलिक एकता स्थिर हो जाने पर यह देखने की आवश्यकता है कि इससे किन निष्कर्षो 
पर परहचते है । इस अनन्य आधार का सहज ओर सर्वप्रथम परिणाम सूचित करता है कि उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
मेँ मूलतः किसी प्रकार के संघर्षं के लिए कोई कारण नहीं है । यह सम्बन्ध विघटनात्मक नही, एकीकरण का 
ह! दोनों म न केवल वर्ग-भेद-जन्य विरोध के लिए अवसर नहीं है, वरन्‌ सहयोग उसका नितान्त अभेद्य अग 
हे। र्थ के चक्रों की भति दोनों के सम्मिलित उद्योग ही से संसार-रथ सुचारु रूप से चल सकता है । उन 
भोतिकवादियों की बात छोडिये, जिन्हें जीव-जीव में सर्वत्र संघर्ष ही दृष्टि-गोचर होता है; संग्रह उन ततत्वदर्शियों 
के विचारो का करना है, जिन्होने अपने विमल साचिक ज्ञान से सब भूतो मेँ एक अव्यय भाव को विभक्त 
मे अविभक्त का दर्शन करके "वसुधैव कुटुम्बकम्‌" की अमृत वाणी सुनायी है 2 जिस संस्कृति ने मनुष्यो को 
देवताओं के साथ सहयोग की शिक्षा दी है, उसमें मनुष्य-मनुष्य मेँ अथवा नर ओर नारी मेँ इस आचार की 
आवश्यकता का कहना ही क्या । हमारे यँ बतलाया गया है कि सृष्टि के आदि में प्रजापति ने यज्ञ क साथ 
प्रना अर्थात्‌ स्त्री ओर पुरुष को उत्पन्न करके उन्हे आदेश किया कि यज्ञ किया करो, यह तुम्हारी कामधेनु 
है। यज्ञ के दारा देवताओं को प्रसन्न करते रहो ओर देवगण तुम्हारे भावों का आदर करं । इस प्रकार परस्पर 
सन्तोष ओर प्रसन्नता का वातावरण बना कर परम श्रेयस्‌ की प्राप्ति करो ।' 


स्री ओर पुरुष की मौलिक एकता ओर उससे निष्यन सहकारिता पर विचार करने के पश्चात्‌ दानं के 
नैसर्गिक भेद का विवेचन करना है । यह भेद आध्यासिक नहीं वरन्‌ प्राकृतिक है, जिसके कारण दोनो के कार्यकलाप 
मे अन्तर भी स्वाभाविक हे । नर ओर नारी की शारीरिक रचना, आक्रति ओर प्रधानतया यौन-भेद एेसी विशेषता 
है, जो उन्हं व्यवहार जगत्‌ मे एक दूसरे से पृथक्‌ अथवा विशिष्ट करती है । इससे उनके कार्यक्षेत्रं मे भी विभिन्नता 
अपरिहार्य हे । इस अनिवार्य हेतु से स्री जर पुरुष को, जो पृथक कर्म प्राप्त होते है, वे उनके स्वधर्म ह । 
अपने-अपने धर्म अथवा कर्तव्यो के सुचारु रूप से पूरा करने में ही प्रत्येक की इति कर्तव्यता है ओर इसीलिए 
नीति ओर धर्मशास्त्र मे नर ओर नारी के सामान्य धर्मो के अतिरिक्त उनके पृथक्पृथक्‌ कर्तव्यो का निर्देश 
किया गया हे! स्वधर्म पर न चलने से पतन भी अवश्यम्भावी है ओर स्वभाव-सिद्ध कर्म करने के लिए मनुष्य 
बाध्य भी होता हे । प्रकृति की उपेक्षा की ही नहीं जा सकती । इत तथ्य को दृष्टि मेँ रख कर स्वधर्म से हटने 
के इच्छुक अर्जुन को श्रीकृष्ण ने फटकारते हुए कहा था कि प्रकृति तुचे प्रवृत करके रहेगी 
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वस्तुतः स्वधर्म निष्ठ ही भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। पुरुष हो अथवा स्त्री, स्वधर्म का पालन ही 
उसका स्वाधिकार है । किन्तु सैकड वर्षो से अपनी संस्कृति के सार तत्त्वों ओर सनातन सिद्धान्तो के क्रमागत 
ह्यस के कारण यथा बाद को पाश्चात्य सभ्यता के सम्पकं से स्वधर्म निष्टा की ओर दुर्लक््य ओर पाश्चात्य संस्कृति 
की अधिकारानुसारिणी प्रवृत्ति का प्रवाह हमारे समाज में घुस गया है । पुरातन मान्यताओं के स्थान मेँ अवाछनीय 
प्रवृत्तियों का उदय हुआ है । कहने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि अन्धविश्वास ओर समाज को जर्जर करने 
काली सूदधियों की लकीर पीटते जाना चाहिए । किन्तु अपनी संस्कृति की आधारभूत परम्पराओं को जड़ से उखा 
फेकने से भारत आत्मा की रक्षा नहीं कर सकता । अधिकाराग्रही बुद्धि का ही दुष्परिणाम बहुत अंशो मे उस 
अनुश्षासनहीनता मे मिलेगा, जो विचारवानँ की चिन्ता का कारण हो रही है। स्पष्ट है कि अधिकार का आग्रह 
विघटन ओर संघर्ष का जन्मदाता है । इसी भ्रममूलक दृष्टिकोण के कारण यह भ्रान्त धारणा उत्प्न हुई है कि 
भारतीय संस्कृति मे नारी उपेक्षित है ओर पुरुष के तारतम्य मे उसका कोई स्थान नही हे । बात-बात मे खी 
अपने अधिकारो की अकड़ दिखाने में गर्ानुभूति, करती है मान नर ओर नारी के दो पृथक्‌ वरग है, जिनके 
हित परस्पर विरोधी ह ओर उनमें वैषम्य ओर संधर्ष अनिवार्य है । यह समञ्च व्यक्ति, समाज जौर राष्ट के लिए 
घात्तक है । अस्तु, भारतीय संस्कृति के मौलिक आधारो का अध्ययन, उसमें सरी जर पुरुष की मौलिक एकता 
ओर उसे निष्पन्न एक दूसरे के प्रति कर्तव्यां की मीमांसा आवश्यक हे। 


(सरस्वती, सितम्बर 1961} 
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स््री-धन ओर उत्तराधिकार 


सभी प्रकार की सम्पत्ति के उपार्जन, उसके स्वामित्व एवं उत्तराधिकार का अधिकार पुरुष के समान स्त्री को 
भी प्राप्त हो, यह समाज की आदर्श स्थिति माननी चाहिए । परिस्थितियों अथवा समाज की तात्कालिक अवस्था 
के कारण उसमें बहुत कुछ न्यूनाधिक्य आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी हौ सकता हे, परन्तु उस संस्कृति को 
निम्नतम स्तर की समना चाहिए; जिसमे नारी के लिए इस प्रकार के विधान का सर्वथा अभाव द्यो। 


भारतीय संस्कृति के लिए यह कम गौरव की बात नहीं कि उसके वैदिक काल के आरम्भ में पुरुष ओर 
स्त्री का विभेद सम्पत्ति के विषय मे नहीं था, कम-से-कम पति ओर पत्नी के सम्बन्ध में । यह एक ठोस तथ्य 
था, जिसकी ओर आपस्तम्ब धर्मसूत्र के इस निर्देश मेँ स्पष्ट संकेत है कि विवाह के समय से पति ओर पली 
सम्मिलित रूप से धर्म-कार्य किया करे, सम्मिलित रूप से इन कायो का फल प्राप्त करं ओर पारिवारिक सम्पत्ति 
पर दोनों का अधिकार हो तथा आवश्यकता पड़ जाने पर पति की अनुपस्थिति में पत्नी उसमें से दान भी कर 
सकती है ।' इतना उदार तथा व्यापक अधिकार स्री को किसी संस्कृति में प्राप्त था, इतिहास इसका पता नही 
देता । सम्मिलित सम्पत्ति में पति के समान पती का यह तुल्याधिकार वैदिक नारी के स्वतंत्र वातावरण के सर्वधा 
अनुरूप ही था। 

परन्तु यह ज्ञात नहीं कि पति के मरने पर उस सम्पत्ति का उत्तराधिकार स्री को प्राप्त था अथवा नहीं । 
सम्भवतः श्री पी.वी. काणे का यह अनुमान संयुक्तिक है कि अत्यन्त प्राचीन काल में पति की उत्तराधिकारिणी 
उसकी पत्नी नहीं हुजा करती थी, जिसके लिए उन्होने कालिदास के शकुतला नाटक में उल्लिखित पुत्रहीन 
सेठ के निधन पर उसकी स्त्री को दाय न देने के निर्णय को आधार माना है । कालिदास का वर्णन योँ है कि 
सार्थवाह धनमित्र सेढी के सामुद्रिक दुर्घटना मेँ निःसंतान मर जाने पर उसकी विशाल सम्पत्ति के उनकी सेगनी 
को जाने के स्थान पर दुष्यन्त के अमात्य ने उसे राजकोश में मिला लेने की राजाज्ञा मोगी थी । दुष्यन्त की 
इस आज्ञा मेँ कि धनमित्र मे विधवाओं मे कोई गर्भिणी है, इसका पता लगाया जायेऽ पत्नी के उत्तराधिकार 
के अभाव की सूचना मिलती है । जान पडता है कि याज्ञवल्क्य स्म॒ति की भारतीय व्यवहार शास्त्र में प्रधानता 
प्रतिष्ठित हने के पूर्वं एक सुदीर्घ काल तक स्री के उत्तराधिकार की बहुधा यही स्थिति थी, क्योकि यद्यपि 
गौतम ने पुत्रहीन की सम्पत्ति पर उसकी विधवा का अधिकार स्वीकार किया है * तथापि आपस्तम्ब, मनु ओर 
नारद ने एसा माना है, ओर यह उल्लेख योग्य है कि ई.पू. तीसरी शती के कौटिल्य का भी यही मत ह। 
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भारत के 1947 मे स्वतत्र होने के पूर्वं के तथा पश्चात्‌ के दशक मेँ भारतीय नारी के उत्तराधिकार के 
विषय मेँ दो-तीन अत्यन्त महत्त्वपूर्णं परिवर्तन हुए है, जिनसे उसका यह अधिकार-्षत्र विस्तृत हो गया हे । 
किन्तु उसके पूर्व भी प्रायः दो सहस्र वर्षो से भारतीय नारी का साम्पत्तिक अधिकार उदार रहा हे । जलँ अधिक 
प्राचीन काल की अपेक्षा उसके वेदाध्ययन तथा स्वतंत्र रूप से धार्मिक कार्यो के सम्पादन मेँ अपरकाल में संकीर्णता 
आती गयी, इस दिसहस्राद्दि में उसके साम्पत्तिक अधिकारो में वृद्धि आयी । हिन्दू व्यवहार शास्र के दो मुख्य 
संस्थानों - जीमूतवाहन के दायभाग ओर विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा ने इस व्यवहार-विकास में प्रमुख कार्य किये। 
याङ्गबत्क्य स्मृतिः जो मिताक्षरा का आधार धर्मशास्र है, स्त्री की सम्पत्ति के विषय मेँ उदार धारणाओं की 
प्रतिष्ठापिका ह । य्ह यह ध्यान रखना चाहिए कि दायभाग की मान्यता बंग देश में तथा मिताक्षरा की शेष 
भारत में निर्बाध चली आ रही है ओर उपयुक्त वैधानिक परिवर्तनं के साथ आज भी समाज तथा न्यायालयं 
मेँ बरती जा रह है। 


सम्मिलित परिवार की सम्मिलित सम्पत्ति ओर उसमें उत्तराधिकार की व्यवस्था मिताक्षरा धर्मशास्न की 
अपनी विशेषता है, जो दायभाग में विहित नहीं है । मिताक्षरा के अनुसार पुत्र ओर पौत्र को पैतृक सम्पत्ति में 
जन्मतः ओर सदस्यों के समान अधिकार प्राप्त हो जाता है ओर इस प्रथा मेँ केवल कतिपय पुरुष ही परिगणित 
होते दै, जिससे उक्त वैधानिक परिवर्तन के पूर्व की स्थिति में किसी सदस्य के मर जाने पर उसका स्वत्व परिवार 
के शेष जीवित पुरुष सदस्यों को प्राप्त होता है ओर उसकी उत्तराधिकारिणी मृत की माता, पुत्री अथवा अन्य 
कोई स्त्री नहीं होती । परन्तु दायभाग को पिता की सम्पत्ति मेँ पुत्र को जन्मना स्वत्व प्राप्ति स्वीकार नहीं है 
ओर न पिता अथवा पितामह के जीवनपर्यन्त पुत्र उस सम्पत्ति का विभाजन करा सकता है ¦ पिता के अधिकार 
की समाप्ति पर जो उनके निधन, संन्यस्त अथवा पतित हो जाने पर निर्भर है, उसके पुत्र उसका विभाजन 
कर सकते है, अथवा स्वेच्छा से पिता स्वयं कर सकता है । दायभाग के अनुसार पति के निधन पर उसकी सम्पत्ति 
का उत्तराधिकार उसकी पली को प्राप्त हयो जाता है, चाहे वह अपने भाद्यो के सम्मिलित ही क्यो न मरा हो| 
मिताक्षरा के अनुसार यद्यपि सम्मिलित सम्पत्ति का दाय पलनी को प्राप्त नर्हा ह्येता, पति की निजी सम्पत्ति उसके 
पुत्रहीन मरने पर उसकी पतनी को मिलती है, यँ तक कि पुरुष दायादो की अपेक्षा स्त्री दायादो की प्राथमिकता 
है; क्योकि पत्नी, पुत्री, माता ओर मातामही इत्यादि दायादो के क्रमशः अभाव मे ही मृत के पिता, भाई इत्यादि 
पुरुष दायादो को उसका धन मिल सकता हे । दौहित्र अथवा पुत्री का पुत्र मात्र इसका अपवाद है, जो पत्नी 
ओर पुत्र के टीक बाद ही आता हे, परन्तु यह ध्यान देने की बात है कि वह पुत्र की श्रेणी मेँ आता है ओर 
उप्तका स्रम्बन्ध पुत्री अर्थात्‌ नारी के द्वारा ही उत्पन्न हता है । दायभाग में विधवा पुत्री, माता, मातामही, प्रमातामही 
उत्तराधिकारिणी मानी गयी है । इनके सिवाय अन्य किसी स्त्री का उत्तराधिकार उसे मान्य नहीं है । 


स्री-षन 


उपर्युक्त नियमों के अनुसार किसी नारी को दाय-स्वरूप जो धन उपलब्ध होता है, उसमे उसका सर्वाधिकार 
नह्य हेता । यावज्जीवन उसका वह उपभोग कर सकती है, किन्तु उते न नष्ट कर सकती है ओर न बेच सकती 
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है । अलक्त, निर्दिष्ट आवश्यकताओं के लिए उसे बंधेन रख सकती अथवा विक्रय ओर अंशतः दान भी कर 
सकती है । परन्तु इस प्रकार की सम्पत्ति के अतिरिक्त भारतीय नारी को चाहे वह विभाजित परिवार की हयो, 
अथवा अविभाजित, एक प्रकार की सम्पत्ति रखने का अधिकार हे, जिसकी शस््रानुसार पारिभाषिक संज्ञा स्री-धन 
हे । इस पर स्त्री का सम्पूर्ण अधिकार है, जिसे वह न केवल उपयोग में ला सकती हे, वरन्‌ यदृच्छया उसे वंधेज्‌, 
विक्रय ओर प्रदान इत्यादि से पृथक भी कर सकती हे । उसके इस अधिकार मेँ उसका पति अथवा अन्य कोई 
सम्बन्धी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता ¢ स्त्री-धन का उत्तराधिकार भी पुरुष की सम्पत्ति के 
उत्तराधिकार से विभिन्न नियमों पर आधारित है, जिसमे पुरुष की अपेक्षा नारी दायाद को प्राथमिकता प्राप्त 
हे । कौन-कौन-सा तथा किस उद्गम से सम्प्राप्त धन स्वी-धन' कहलाता हे, इसके विषय में स्मृतिकारो, टीकाकारो 
जर दायभाग एवं मिताक्षरा व्यवहार शास्त्र की विभिन शाखाओं मे थोड़ा-बहुत अन्तर है । परन्तु प्रस्तुत विषय 
के अध्ययन के लिए हमें इस विवरण के इमेले मेँ पड़ना अनावश्यक है । हम कह चुके हैँ कि स्त्री-धन की 
उत्तराधिकारिणी प्रथमतः क्रमशः कुमारी कन्या, विवाहित किन्तु असम्पन्न पुत्री, सम्पन्ना विवाहिता पुत्री ओर 
फुत्री की पुत्री को प्राप्त होता है ओर एते दायादो के अभाव में ही वह क्रमशः दौहित्र पुत्र ओर पौत्र एवं पति 
जौर उसके दायादो को जाता है । स््री-धन की याज्ञवल्क्य के मतानुसार यह विशेषता उल्लेखनीय हे कि उस 
पर से उसके स्वत्व का अपहरण विरुद्ध अधिकार (५५९७6 05565500) से नही हो सकता ॥ 


यह प्रायः निश्चित है कि सम्पत्ति विषयक स्त्री के अधिकारो में पूवपिक्षा पंचादर्ती मेँ उदार विकास हए 
है; क्योकि यद्यपि आपस्तम्ब के वचन से ज्ञात होता है, सम्पत्ति पर स्त्री का पुरुष के समान अधिकार अत्यन्त 
प्राचीन काल मेँ पाया जाता है; तथापि, वह पुरुष की उत्तराधिकारिणी कीं स्पष्ट रूप से नहीं मानी गयी । अपितु 
ऋष्वे ते ह्मे पता मिलता है कि पिता के धन का दाय पुत्र ही को मिलता था, उसके रहते उसमें पुत्री को 
कोई अं नर मिलता था । कौटिल्य स्त्री-धन का उत्तराधिकार पुत्र ओर पुत्री को समान रूप से देता है 
उत्तर क्ल मृ पुत्रह्मिन पति की प्रथम रत्तराधिकारिणी उत्तकी पनी ही मानी गयी है । इस मत के प्रतिपादक 
प्रधानतः कल्त्यायन, विष्णु ओर या्नक्त्क्य स्मृतिर्यो है । पत्नी के पश्चात्‌ क्रमशः पुत्री, माता, मातामही के अभाव 
मेँ द्य मृत के पिता, भाई इत्यादि दायाद माने गये है । जबकि ऋग्वेद मे सर्वस्व दाय पुत्र लेता है ओर उसकी 
बहिन उसमे भाग नयं पाती, मूनुस्मति की व्यवस्था हे कि अपनी बहिन के विवाहार्थं सब भाई अपने-अपने 
अंश का एक चतुर्थ दँ ओर जो भाई एेसा न करे, वह पतित है ° यह दायित्व भादयों की स्वेच्छा पर नहीं छोड 
दिया गया ह, वरन्‌ याज्ञक्त्क्य 2.147 की टीका मे मिताक्षरा न स्पष्ट विधान कर दिया हे कि सम्पत्ति का विभाजन 
करके समय भादर्यो को एक चतुर्थ भाग बहिन के विवाह के निमित्त अलग कर देना चाहिए। 


हिन्दू नारी के स्पत्तिक एवं दाय सम्बन्धी अधिकारों की उत्तरोत्तर जिस प्रकार वृद्धि हुई है, उसे देखते 
हए कह सकते है कि हमारे व्यक्स्थापकों की दृष्टि न केवल अनुदार नहीं थी, वरन्‌ नारी के प्रति उदार ओर 
प्रगतिछील रही हे + इस ओदार्य की प्रता इतै के तत्सम्बन्धी विधान के उल्लेख से स्पष्ट अलकती है, जहंँ 
र्य नारी के स््री-धन के विषय मे उसका पति किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अग्रेजी कानून 


प्री.धनं ओैर स्तरधिकार / 17 


विहि खी सति भधिगियम, 188? ॥(भां९।॥०ा४५ गिण) ५0 1802) क एह पिव 
एवन मतर ते पति को एली फ नीवा उ सति मे र्म (९१0००) प्त हो जाता 
म पती को स्तधिकाः प मितत तथा जती छल (६७७१ प्री फे उ धन मे पितता जे 
एल ढो विवाह फे पमय मथवा पवाहिक पय कन ए फे कत मे परत हेत एवं ए की यक्िक 
चृ पपत मे पति को सव प्रका के अधिकार प्रत्‌ थै। 


(त्व, अकू 1909) 


1. अपत्तव धर्मपत्र -6-18-11-19 

१. मए धर्गात्र वत्य, भगः पृ ‰#? : परव, कषे। 
१, शरुता नख, जक 6 

4. गतम धर्मपर 

£. य्व्वय सृति 2.141 

6. युवतय सुति 2.४ 

1. नं जमये तावो ्िथमैद्‌। अपेद #414 

#. उराच 


9. मनुत 9.18 


श्री चैत्र रामनवमी 


आज चैत्र श्ुक्ता नवमी का शुभ दिन है । आज का दिवम उतना ही महत्व का है, जितना भदौ कृष्णाष्टमी 
की रजनी का। वह॑ घनावेष्टित भाद मात, यँ चैत की चटकीती चादनी; वह कृष्ण पक्ष ओर यलं उजेता 
पाठ; वह॑ यौवनगर्वा नीलवसना यमुना जर यह सोजस्विनी ब्रह्मचर्यव्रत सरन्‌; व्हा जर्धरत्रि, यह मध्याह, 
वह कारागार की परिस्थिति, यचँ राजप्रासाद का जन्मोत्सव; वहं राजनैतिक युक्ति ओर दाव-पैच ओर्‌ यं 
सीधा, सच्चा, अलप्य ओर अपूर्व सत्याग्रह । दोन मे अपनी-अपनी विशेषता ओर दोनों पाप के संहारक टै, दोनो 
हमारे श्रदधास्पद गुरु ओर पूर्वन टै दोनों भारत माता के नेतरौ के तर, प्राणो के प्यारे, हदय के दुलारे, उसके 
अनमोल लात टै। 


लेकिन, आज राम-जन्म का शुभ अवसर है। कहते है, लेका का प्रतापी राजा रावण अपने अत्याचार 
ते संसार को प्रपीडित ओर कम्पायमान कर रहम था। देव, द्विज, सन्त ओर महर्षियों को वह सदा सताता रहता 
था । पुस्त मुनि का पौत्र ओर विश्चस्रवा का पुत्र, वह जन्म से ब्राह्मण था । गोत्र, वेद, शाखा, प्रवर ओर अल्लादि 
मँ कोई त्रुटि नह्य थी । लेकिन कर्म था नीचातिनीच चण्डाल का, राक्षस का, शैतान का । इसीलिए लोक उसके 
रान्य-शासन को राक्षसी शास्तन या शैतानी हकूमत कहते थे। 


अनुमान किया जाता है कि वह दया-शून्य रहा होगा, उसके विचार वाले लोग प्रना के रक्त की कमाई 
से लम्बी-लम्बी तनघ्ाहं ते-ते क चैन से कालयापन करते रहे होगे; हिम ऋतु मे मद्यपान, ग्रीष्म मे शेत सेवन 
ओर वर्षा काल मेँ नृत्यादि से अपना मनोरंजन करते रे होगे; टेश का धन अनेक कर सूप में जोक वन कर 
वे चूते रहे होगे । देश को उन्न निरस्र कर दिया होगा पसीने का कमाया हुजा अन्न इधर-उधर भेन कर 
वे लोगों को सर्वथा निर्बल बना देते रहे हेगे। बतहीन प्रना प वे परहार भी कते रहे होगे ओर रोने भी नद 
देते रे हगि। मह बन्द करने के कानून बनते हे हे ओर कानून की अवहेलना करने वाते के लिए कठिन 
ओर सपरित्रम कारागार, देश निकाला ओर एकान्तवास होता रहा हेग । कोड लगते रहे होगे कभी-कभी उन 
नह्य पर तोप के गोते धी चतते हे होगे । निरपराधी, स्री बच्चे सव पापियों के जुत्म के शिकार हते र 
हेगे। अन्त मँ न्याय का कौतुक दिखाने के तिए जौच-पटुताल भ होती रही होमी । लेकिन, वह भी अपना 
ह्म पक, प्रजा पर धनदण्ड, प्राणदण्ड, अप्रतिष्ठा, अपमान, अत्याचार, वेउनमानी, जुत्म, ईसाफ का खून ओर 
न्याय की ईग! 'जवरा मारे रोने न दे ” "जादू वह जो रार पे चट्‌ के बोले" इन्द्र का एेरावत हरण हुभ, शेष 
से कन्या ती गवी, सनिश्चर देव नाबदान मँ बन्द हए । रावण अहकार मे चूर रहने लगा । उसके अत्याचार का 
कोई व्किना नर रह। 
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करहि उपद्रव अदर तिकाया। नाना ठय धरहि करि माया ।। 
जेहि विधि होय धर्मा नि्ूला । सो सव करहि वेद प्रतिकूला ।। 


उनके दुराचरणों से संसार व्याकुल हो गया । पृथ्वी कौप-उटी । सब लोग मिलकर विष्णु भगवान की शरण 
मँ गये। वयँ से अभय दान मिला । जिस दिन वह क्वन पूर्णं हुआ था, वही शुभ अवसर आज आ गया है! 


नवमी तिथि मधु मास पुनीता । क्ल पक अभिजित हरि पीता।। 
मध्य दिवस अति शीत न षामा। एवन काल लोक किशिमा।। 


दुर्भाग्य, दुराचार, अत्याचार, कादरता, एूट, कलह, देशद्रोह रूपी दनुज सेवा से हम मारे ओर सताये जा 
हे है; राहि-त्राहि कर रहे ह । आज हमारा पाप ओर संताप हरने को भगवान आवेगे ओर अवश्य अवने । 
दष्ठते-देखते रावण के इष्ट देव महादेव जी का धनुष टूटेमा, राम-स्वयंवर हयेगा, सौतेले भादयों मे मन्थरा दारा 
भरद उत्पन्न कराके राम को बनवास भी होमा । वन-वन भटकने ही से तो उनको आसुरी अत्याचारो का पर्ण 
परिज्ञान होगा । 
अस्थि तगरूह देवि खुराया । पा मुनिन्ह लागि अति दाया! 
जानत हह का पृषु स्वामी। समदर्शी ठम अन्तयमिी।। 
निशिकर निकर सकल मुनि खाये । सुनि रघुनाथ नयन जल छाये ।। 


वन मेँ सीता-हरण हो गया । हमारी सीता समुद्र पार फेक दी गयीं । राम को अब अवश्य लड़ना पड़ेगा 
रवण ने समज्ञा कि राम का संगी अकेला उनका भाई लक्ष्मण ३ । लेकिन उसने एेसा समञ्ने मे भूल की । 
राम के साथ में सत्य था । सत्य का भाई संसार मात्र, नहीं नहीं, सृष्टि मात्र है । बन्दर, भालू, गृद्ध, राक्षस, केवर, 
देवता ओर मनुष्य, सबने उनका साथ दिया । सत्य के बल से दो साधारण बन्दरों ने दम-की-दम में समुद्र पर 
पूत बोध दिया । धन्य है सत्य की महिमा कि पत्थर पानी मँ तैरने लमे। 


आज भी सत्याग्रह की वैसी ही लडाई ठनी है। जो निजी मामलों मे एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वे 
हिनदू-मुसलमान परस्पर अभिन्न रूप से मिल गये है । बन्दरों की तरह चंचल विदार्थी भी इसमे है । दल मे अधिकांश 
उन की संख्या हे । भालुओं के सदृश एूले हए सरकारी नौकर भी आ गये है । गृद्धो की तरह लोगों को लड़ा 
कर उनके मांस से तृप्त होने वाले वकील भी है । सुरसा पहले तो मार्ग रोकती है, लेकिन फिर हार कर्‌, थक 
कर्‌, आशीष देती है। 50 जून तक लड़ने को 1 करोड जन, घर्च के लिए 1 करोड़ धन, वस्र के लिए 20 
क्ष चरखे हो जायेगे । सत्याग्रह की लड़ाई के लिए ओर चाहिए ही क्या? न हम रक्तपात करेगे, न किसी 
को कष्ट पूहुचायेगे। हमारा आसिक बल विपक्षी के तोप-तलवारों पर विजय प्राप्त करेगा । उनके अग्नि बाण 
कर हम अपने वरुण बाण से शान्त कर देगे । बिना लोहे के वे हमारा लोहा मान जा्येगे। 

लेकिन, इस आत्मिक शक्ति के लिए हमको बहत सुदृढ होना पड़ेगा । प्रहार करने से प्रहार सहने मे अधिक 
क्त.की आवश्यकता हे । हमको शीघ्र संयमी बनना पड़ेगा । कितना ही कोई बिगडे, लेकिन हमको क्षोभ न ये । 
कितना ही कोई मारे, लेकिन हमको क्रोध न हो ! कितना ही कोई पुचकारे, लेकिन हमको लोभ न हो । कितना 
चै कोई कूटनीति चले, लेकिन हममे फूट न हो । काम, क्रोध मद ओर लोभ पर हम विजय प्राप्त कर लेगे, 
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नो हमारे लिए कठिनाई क्या रह जायेगी? परतन्त्रता की वेर्यो अपने आप कट जायेगी, टूट जा, पिस 
उरी । संतार इती धार्मिक मार्ग का अनुकरण करेगा । 
अव समय थोडा है । सितम्बर के बाद ही अक्टूबर मे विजयादशमी टे। तव तक सब कुछ तैयार हो जाना 
चाहिए । हमे कमर कप्त कर इसी के त्िए उद्यत हो जाना चाहिए । साठ वषं के बूट, मालवान मन्त्री लाई रीडिग 
महोदय बहत चाहेगे कि बगड़ा खत्म हो जाये लेकिन उनकी बात को मानने वाले कम निकलेगे ! न तो मदान्ध 
नौकरशाही की उनके साय सहानुभूति होभी ओर न लंकाशायर ओर मैचेस्टर के जु्लाहे उनको दम लेन दैगे। 
सत्याग्रह का युद्ध होगा ओर आगामी विजयादशमी तक हमारी जीत होगी । जीत भी एसी कि संसार दातो ठगी 
दाये ) संसार को आश्चर्य हेग, स्वयं भारत माता को आश्चर्य हेग । 
कौशल्या पुनि-ुि सुवीरहि । वितवति कृणसिन्धु रणधीरहि 1 
हृदय विवाति काहि बार । कवन भोति लकाए़ति मार ।। 
अति तुकृमार युगल मम कारे। िशिवर सुभट महाबल मार।। 
लेकिन आज तो अभी जन्म का सुभवतर ह । संसार आशा भरे नेर से टकटकी लगा कर देख रद्य है। 
शीतल मन्द ओर सुगन्ध वायु बह रही है, वन कुसुमित है ओर सरितां अमृत की धारा बहा रही है । गन्धर्वगण 
गा रहे है ओर देवता पुष्प वर्षा क रहे दै । प्यारे पाठक! आदये, हम भी भगवान का सुयश गान करें 
कल्याणाना निधान कलिमलमथन एवन फवनाना। 
फ़येय जन्मूमृशो सफए़दिपरिपद प्राप्तये प्रस्थितस्य । 
विश्राम स्यानमेक कविवर कवत जीवनं सन्णनाना। 
कीज धर्म दमस्य प्रभवतु भवता भरूतये राम नाम । 


(स्वदेश, 17 अपरे, 1921) 


श्री कृष्णाष्टमी 


पृथिवीमाता ने कितने ही राट दे है । उसने अनेकों स्यताओं को जन्म दिया, अनेक राज्य फले-फूते ओर 
बहुत-सी प्रबल सभ्यता मानव-जगत मे प्रादुर्भूत हुई । पर इनमे से टिकी कितनीं? कालचक्र के आघात परत्याघात 
जौर मनुष्य की बर्बरता के ज्ञोके से कितने राष्ट्र आत्मरक्षा कर सके? कहा है असीरिया ओर बैविलन की 
प्राचीन सभ्यता, जो किसी समय संसार की शोभा थी; क्ल है प्राचीन यूनान की वह सभ्यता, जिसका परिचय 
वह के अनुपम कला-कौशल ओर अरस्तू ओर अफलातून जैसे त्वविदू कोविदो के दर्शनो से हमें मिलता है 
ओर कद्यं गयी मिश्र की वह सभ्यता, जिसका परिचय वर्ह के पिरामिडस हमको आन भी दे रह र ?-ये सव 
जातिर्यौ ओर सभ्यता भूमाता के गर्भ मे वित्ीन हो गयीं । परन्तु, जगणित आक्रमणं के ब्ंञञावात ओर्‌ वैरि. 
के वातातप आर्यभूमि के पैर न उखाई सके । ऋषियों की जो सभ्यता ऋग्वेद के अत्यन्त प्राचीन कात ही में 
अध्यात-विदया की थाह लगा चुकी थी, उसकी धारा अखण्ड रूप से अब भी प्रवाहित हो रद्य है। जो आर्य-जाति 
जगत्‌ की शिरोमणि थी, उसकी हस्ती दुनियाँ मेँ अब भी कायम है । नानास्पेण पददलित द्ये कर भी वह उठ 
एही है ओर अपना मत्र ओर संदेश संतार को सुनाने के लिए उने एक महान यज्ञ का वरण कर दिया है। 
हम उस दिन की ओर टक लगाये देख रहे है, जब भगवान मनु के साथ हम सगर्वं कह सकेगे कि-एतदेश 
रतूतत्य तकाशादगरजनमनः स्व॑ स वति शिक्षेट्‌ एथिव्या तरव मानवाः। जव हम इस बात की ओर दृष्टि उतते 
है कि जँ अन्य सभ्यता भगनावशेष हो गयी, भारतीय सभ्यता का मस्तक अब भी संसार की जातिर्यो मे 
ऊँचा है, तब उसकी प्राण-रक्षा ओर जागृति के ओर साधनों के पिवा हमारी दृष्टि व्रत ओर त्यौद्यरो की ओर 
गये बिना नहीं रहती । रामनवमी, विजयदशमी, होत्री ओर दूसरे बहुत-से त्यौहार भारतीय सभ्यता के इतिह्यत 
म युगान्त उपस्थित करने वाती तिथिय है । ये थोडे समय के तिए हमको उस युग मे ले जाती है, हमारे दृष्टि पथ 
म वे घटना नाचने लगती है, जो हमार पूर्व गौरव का हमको स्मरण दिलाती है । ये हममे जीवन-संवार करती 
है, आनन्द से हमको मग्न करती ओर एक उच्च जीवन ओर आदर्श मार्ग पर चलने की प्रणा करती है । व्रतो 
सर त्यौहारौ को मिया दीजिये, तब दीख पडेगा कि रा्रीय ओर धार्मिक जीवन मेँ उनका क्या स्थान है । किमी 
क्तु का वास्तविक मूत्य हमको तव मालूम होता है, जब हम उत्ते वंचित हो जाते है। एते ही त्यौहार मे 
श्री कृष्णाष्टमी भी एक पवित्र त्यौहार है। वे हिन्दू, जिनको राम ओर कृष्ण प्य है धर्म ह जिनका जीवन-धन 
है, आज अपने को महाभारत-काल मे पाते है । अपने पुत्र की उत्पत्ति से उगको जो आनन्द नहीं मिता, उसे 
वे तूट रे है । अनेक प्रकार से अपनी आवभ्ति ओर आनन्दानुभूति को वे प्रकट कर्‌ रे ई । कारण क्या 
ह? भृद्रपद की अष्टमी की अँधेरी र्न मे हिन्दुओं का करैया अपने भक्तो को प्रक परहुवाने आया था। 
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हमारे इतिहास में यह एक पवित्र तिथि है ! जिस समय वैदिक जआचार-व्यवहार की शृंखलां शिथिल हो चत्री 
थी, मर्यादा-भंग से भयभीत होने मे लोग संकोच करने लगे थे, मद्यपान ओर द्यूत-क्रीडा से नैतिक जीवन की 
हत्या ह्ये चती थी--उस समय, कृष्ण ने कंस के बन्दीगृह मे वसुदेव देवकी की बेड़ी काटी धी । जब भरतखण्ड 
के राजे-मह्यराजे एक दूसरे से लडने-भिडन में व्यस्त थे, राजधर्म ओर प्रजाधर्मं की जवहेलना की जा रही थी, 
जब जरासन्ध क समान राजे राजमद ओर बलमद से मतवाले हो कर अनेक साधुचरित राजाओं को भी जेल 
मँ सड रहे थे; जिस समय शिश्चुपाल के समान पाषनिष्ठ राजे अपने अत्याचार से देश का वायुमण्डल कलुषित 
कर्‌ रहे थे, वह वंशीधर के वंशी-निनाद का समय था। परन्त क्षीर-सागर-शायी नारायण की निद्रा उस समय 
भंग हुई, भगवान का सिंहासन उस समय डगमगाया, जव कस ओर चाणरादि राक्षसं की पापात्मार्पँ जप, तप, 
हेम जौर श्राद्ध बन्द करने र्मी, वेदो के प्राणाधार यज्ञ ओर स्वधा-स्वाहा पर वज्र गिराने लगे, गोब्राह्मण ओर्‌ 
साघु-सरन्तो की नाम मे दम आ गया तथा स्वयं भगवती वसुन्धरा डगमगाने ओर देवगण कपिने लगे थे-्रत्येक 
हिन्दू जानता है कि केशि-निषूदन कृष्ण ने किन विकराल बदन राक्षसो का संहार किया, किन कुमार्गगामी राजाओं 
का निग्रह किया, किन-किन उपायो से अधर्माभिभूत धर्म का उद्धार किया । सम्भव है कि यह सब आप भूत 
जें! पर हम उस दिव्य मीत को कभी नहीं विस्मरण कर सकते, जिसे मोहन ने उस समय गाया था, जब 
रणाह्मन सुन कर कुरकेत्र की रणभूमि में देश-देश से आकर कौरव पाण्डवो की अटारह अक्षोहिणी सेनार्णँ रण-मद 
से चूर द्ये रद्य थीं । भगवद्भीता का वह स्वर्गीय मीत हमारे कानों मे इंकार कर रहा है कि सत्य अथवा धर्म 
के पालन करने मे आपे का ध्यान छोड़ दो । मत सोचो कि तुम आपदाओं ओर कष्टों से पीडित होकर मर जाओगे? 
क्या तुम मरते जीते भी हये? क्या हिन्दू-धर्म की सारी शिक्षा पर हडताल फेर दोगे? तब क्यों नहीं धर्म युद्ध 
मे कूद पडते । जब तक तुमे वर्तमान स्थूल शरीर के वस्र धारण करने हैँ, तब तक जर्हा धर्म ओर सत्य का 
गला घुटते देखो, ज अधर्म की विजय होते देखो, एक कर्मयोगी की भति मैदान मेँ आ जाओ ओर परमेश्वर 
ओर सत्य का सह्यरा तेकर एेसा वर्तो कि संसार की मोहमाया से तो विलग रहो, पर धर्म की रक्षा कटनेमें 
सह्ययक हयो ! अपने चारो ओर दृष्टि दौडाइये । क्या पूर्व क्या पश्चिम, क्या भारतवर्ष क्या अन्य देश, सर्वत्र दम्भ 
ओर पाखण्ड, स्वेच्छाचारिता ओर अन्याय, घूसखोरी ओर बेहमानी का बाजार गर्म हे । सवल दबाया चाहता है 
निकल को, बडा राज्य हडप करना चाहता है छोटे राज्यों को, पूजी वाले खून चूसना चाहते हैँ श्रमजीवियों का, 
साप्राज्यकादी निगल जाया चाहते ह प्रजा-वादियों को । कलियुग का दौरदौरा है, अधर्म अनेक क्यारियों मेँ फूट 
कर निकल रह्म है, बहुरूपिया की भोति यह नाना रूप धारण कर रहा हे, यह तक कि हम अधर्मी को धर्मता 
त्क समञ्च कर धोखा खाने लगे हँ । आज की समस्या उस समस्या से सरल नहीं हे, जिसको सुल्ञाने के लिए 
योगेश्वर कृष्ण ने अवतार लिया था। अतः भगवान की नर-लीला ओर गीता का हमारे प्रति उपदेश 
है- तत्मादुयुध्यस्व भारता । हम कृष्णाष्टमी मनावेगे भगवान का स्मरण ओर भक्ति करके, पर हम जानते हैँ 
कि उनकी अनन्य भक्ति हम तभी कर सकते ह, जब हम उस आचरण के रहस्य की कुजी खोले, जिसे उन्होने 
अपनी मानक-तीत्ता में मानव-जाति के सामने रखा था} किन्तु उससे भी बट्‌ कर भागवत के-ईश्वराणाववः 
प्रमाण तयैक-वरित क्ववितिः-के अनुसार भगवान की आङ्गं का पालन करना ही उनकी उक्कृष्ट भक्ति 
करना है । अस्तु, भगकन ने कर्मयोग" रूपी जिस भागवत धर्म का दापर में उद्धार किया था ओर जिसका उद्धार 


श्री कृष्णाष्टमी ८ 179 
कलियुग मेँ भगवान तिलकाचार्य ने हमारे सामने ही किया हे, उसे दृढ़ता से गहने की प्रतिज्ञा हमें कृष्णाष्टमी 
की चिरस्मरणीया तिथि मेँ करनी हे । कृष्णाष्टमी मनाना तभी सार्थक है, कृष्ण भक्त होने का दावा तभी ठीक 
है; जब हम लोग कृष्णाष्टमी को केवल एक उपवास ओर आनंद मंगल का दिन न बनाये रखे, वरन्‌ भगवान 
की मोहिनी मूर्ति के सम्मुख प्रतिज्ञावद्ध होकर देशोद्धार के लिए मर मिरने को खडे हो जवं 


(स्वदेश, 28 अगस्त, 1921) 
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आज हम आनन्द का सागर उमइता हूजा देख रह है । आज बाईस करोड़ हदयों मेँ आनन्द-तरेगे उमह रद्य 
है। हिन्दू जाति एक दिन के तिए गर्व ओर्‌ आनन्द के मरे आपे से बाहर हुआ चाहती ह । गव गोव ओर नगर-नगः, 
सर्वत्र, एक ही रटन ओर एक ही भाषा का प्रकाश । यह क्यों ? इस चहल-पहल, इस आनन्द-त्रोत का कारण 
क्या? बात यह है कि आज विजय दशमी आयी है जर आयी है विजया, जो हमे विजय के सन्देश सुनाना 
चाहती है । विजये! मात विजये, तेरा स्वागत है, शत बार स्वागत है! तू आती रह, सदा आती रह जैर 
विजयोत्कण्ठित जनों के दित बद्मती रह-विजयदशरमी हमको एकबारगी सहस्रो वर्ष के अतीत काल मेँ ले जाती 
है। वीसवीं शता मे ह्येते हृए भी हम मरेतायुग मे प्रवेश कर जाते है । हमारी आंखो के सामने उस समय के 
चित्र नाचने गते है, जव वैदिक सभ्यता का भास्कर भुवन खण्डो की तमिघना तिरोहित कर रहा था। हमको 
एत शुम घड़ी का स्मरणं ह्य आता है, जव आर्ष सभ्यता के विजय-नाद पर आकाश मण्डल से देवदेवियो मे 
ुष्प-व्षा की थी। आज दै के दिन राम जौर रावण के एत घोर संग्राम का अवसान ह था, जिसकी उपमा 
अब आदि कवि कल्मीकि कौ न मिती, तब उनकी कोकिल वाणी ते ये शब्द निकल पडे है- रमरावणयोयुदध 
मतक्णयापि। यो तो विजयदशमी का चक्कर हमेशा लगा करता है । विजयदशमी साल मे एक बार आती 
है, चती जाती है । तोग वाल्मीकि ओर तुलसी की कूजती वाणी सुनते ओर सुनाते है । रामतीला्ँ करके भक्त 
जन अपनी भविति का प्रकाश कलते, आनन्द तूरते ओर जै को लुयते है । पर आज की विजया दशमी कु 
ओर ह महत्व रती है । वह एते अवसर पर आयी है, जब देश एक घोर युद्ध मे व्यस्त ह । एते कठिन समय 
मे भी यदि हमने विजया का सन्देश न सुना, उसके एपदेश पर पैर न रखा तो हम सरीखा हतवुद्धि कौन हेग? 
विजयदशमी उस युद्ध का स्मारक है, जो देवों ओर अतुरो के बीच हुजा था, निमे एक ओर धर्म ओर दूरी 
ओर अधर्म ल रहा था। यह वह समर था, निमे क्षत्रिय वीरता ने अपना पूर्णं कौशल खोल कर एख दिया 
था! यह वह लडाई थी, जिसमे एक कषत्रिय वीर ने कषतर धर्म पालन कर अपनी जातीयता का गौरव रखा था। 
यह युद्ध राम जौर रावण के वीच न था, वह था उन शक्तियो के संहर के लिए, जिन्होने जप-तप, भजनभाव 
को उठा देने का बीड़ा उवा ्िवा था जौर जिन्न ग्रहण ओर देवी-देवताओं का समूल नाश करना अपना 
नित्य-कर्म वना रखा था। यह युद्ध उत शक्ति के संहार के निमित्त तडा गया था,.जिसने ऋषि-ह्डियो के 
दर से एक तपत वेष पित-क्सत वीर त्रिय की 'निशिचरहीन करो महि' जैसी भयंकर परतिज्ञा को उरेजित 
किया था। स युद्ध मेँ भगवान राम ने धनुष ओर तीर का सहमरा तिया था, अन्य अस्रो का प्रयोग 
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श्री उनकी सेना ने किया था, पर वे विश्वामित्र की यह बात न भूले थे कि पाशचविक बल से आत्म-व्ल कहीं 
बटु करदे । धिग्वलत्रियकलं ब्रहमतेनोकल वलमू-यह उन्हे भली भोति ज्ञात था । इसीलिए जब राम को विभीषण 
सद्षैन देख कर हतोत्साह ह्य चला था, तब भगवान ने आसिक बल का उपदेश दिया था- 


शौरज धीर जाहि रय चाका । सत्य शील दुद्र ध्वना पताका।। 
वल विवेक दम परहित फोरे। क्षमा दया समता रजु जोरे।। 
इश भजन सारयी चुजाना/ विरति च्म सन्तोष कृणना।। 
दान परु बुधि शक्ति प्रचण्डा । धर विज्ञान कठिन कोदण्डा।। 
सखा धर्ममय अत रय जाके / जीतन करटं न कतहु सि तके ।1 


आज जब हम अपनी प्राचीन विजय के लिए हर्ष प्रकट कर रहे है, एेसे ही युद्ध में सन्नद्ध है । एक ओर भारत 
की नौकरशाही त्रिरिश साम्राज्य के जल ओर स्थल सेनाओं के मद से मत्त, न्याय ओर अन्याय, धर्म ओर अधर्म 
के भेद मिटा कर खग्र रूप धारण कर रही ह, दूसरी ओर, पाशविक बल का तिरस्कार कर असहयोगी सेना 
न ब्रह्मबल अथवा आत्मबल का अवलम्बन किया है। सत्य ओर धर्म मेँ कितना तेज है, उनमें कितनी प्रबल 
दितो छिपी हुई है, इसके उदाहरण इतिहास दे रहा है । फिर भी लोगों को पशु-बल के आतंक ने इतना दबा 
रखा है कि उनका विश्वास आत्म-बल पर टिकता नहीं है । इसका एकमात्र कारण आत्म दुर्बलता है । मनुष्य 
मे एेसी अनन्त शक्तियो छिपी हुई है, जिनका वह स्वप्न मेँ भी ध्यान नहीं कर सकता । आवश्यकता इस बात 
कु है कि एक बार वह कापुरुषता का परित्यागकर अपने ऊपर अपनी शक्ति में विश्वास लावे ओर भगवान 
जौर सत्य को आगे कर अन्याय का सामना करे । फिर वह देख लेगा कि धर्म अथवा आत्म-बल के आगे अधर्म 
र पशु-बल कितने तुच्छ हे । हमारी सेना के सैकड़ों सिपाही पकड़ कर जेल भेजे जा चुके हँ । आज हमारे 
देनानायकों की बारी है। एक-एक करके हमारे नेतागण पकडे जा रहे है ओर ईश्वर जाने या भारत की नौकरशा 
जाने कि उन्हे क्या-क्या यातनां दी जायेगी ? हमारी सेना ओर हमारे सेनानायकं का अपराध यही है कि वे 
धर्म को मानते जौर अधर्म का तिरस्कार करते है । देश के लिए वे वही करना चाहते है, जो किसी देश-भक्त 
क्रे करना चाहिए । वे इसलिए अपराधी ठहराये जाते ह कि उन्होने परमात्मा को मनुष्य ओर राजा से बड़ा मान 
रखा 8, इसलिए कि वे परमात्मा की आज्ञा को नौकरशाही की आज्ञा से बढ़ कर समडते हे । यदि बात एसी 
दहै, तो जो लोग इस देश के जलवायु से पल रहे है, उनका कर्तव्य भी स्पष्ट है उरं लडना है ओर घूव 
बना है । पर लड़ना ह तलवार ओर बन्दूक से नही, न तो गोला बारूद से । उन्हे अधर्म का, पञ्चबल का सामना 
सत्य जर अहिंसा से करना हे । हमारे सबसे बड़े हथियार हिन्दू-मुस्लिम एेक्य ओर विदेशी बहिष्कार है । हमारे 
षत्‌ ओर बाहरी शत्रु सदा इस प्रयल में लगे रहते है कि हम परस्पर लडते-इगडते रहं । हममे से कुड लोग 
मोपत्ा-पद्रव जैसी कुछ दुर्घटनाओं को देख नैराश्य के शिकार ह जाते हे । कभी वे मुसलिम स्वराज्य के आतंक 
से भयभीत हो जाते है, तो कथी उन्हे हिन्दू राज्य का भूत भयः दिखाने आता ह । प्र जो राष्ट्र स्वाधीनता के 
स्रामे डट गया हे, वह इस प्रकार की दो चार घटनाओं से विचलित नहीं हय सकता । यदि किसी जाति के 
कुछ मूर्ख दूसरी जाति पर बलात्कार कर बैठे, तो इसते सम्पर्णं जाति कलकित नरह हो सकती ओरसोभीरेसी 
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स्थिति मेँ जब जाति के पूज्य नेता उन मूर्खो के ऊपर कलंक की छाप लगा रहे हो । यदि बन्दरो, भालुओं ओर 
मनुष्यो मेँ पूरी एकता हये सकती है ओर वे सम्मिलित शक्ति के साथ अपने बेरियों की खवर ते सकते है तो 
कोई कारण नहीं है कि जो हिनदू-मुसलमान सैकड वर्षो से एक साथ बस ओर एक ही भारत माता के जलवायु 
ओर मिट्टी से पलते है, वे हदय से हृदय मिला कर्‌, धर्म ओर परमात्मा के लिए, देश ओर राष्ट्र के लिए सर्वधा 
एक न हो जायें ? हमारे पूज्य नेता अली बन्धुं की स्वाधीनता का अपहरण कर लिया जाये, हमारे शंकराचार्य 
पकड लिए जायँ-शंकराचार्य, जो उन भगवान शंकराचार्य के गदीधर है, जिन्होने भारतवर्ष मेँ वैदिक धर्म की 
रक्षा की थी, जिन्न हिन्दू-जाति जर हिन्दू धर्म के लिए वह किया, जो ओर किसी से न हो सका ओर देश 
मन मारे बैठा रहे, यह कितनी लन्जा की बात होगी । पर भारत के हिन्दू ओर मुसलमान, जिन्हे धर्म ओर भगवान 
पयर है, चुपचाप नहीं रह सकते । अव इस भति अदटूट जोड़ी जोडगे कि फिर कभी विलग न होगे, देश मेँ चर्ख 
की वह तान छग ओर स्वदेशी की एसी समा बोध देगे कि उनके एेक्य ओर स्वदेशी की धूम ही का तेज इतना 
परल होगा कि नौकरशाही के छक्के छूट जायेगे । यही विजयदशमी का सन्देश हे ओर यदि उस पर हम पूर्णतः 
ध्यान दंगे तो वह दिन दूर नहीं जब विजय विजय-माल लिए आ खडी होगी । 


(स्वदेश, 9 अक्तूबर, 1921) 


दीपवती 


अर कु ह दिन बीते है, जव हिन्दुओं की गर्वभूता, भातीय सप्यता की आदर्श नदर्शिका, धर्म की विजय 
दैनयन्ती प्रसारिणी विजयदशमी के विजयामक सन्देश ने हमारे हयो मे जीवन -संचार किया था । एर जे हिन्दुभो 
का सहित्य-भण्डार अथाह ओर उनका धर्मकोष नाना विधि अनमोत एल-मणिकादि से सर्वथा परिरण है उपरी 
प्रका हिनट-जाति ओर भारतवर्ष मँ प्राणःपरबाहिनी, व्रत ओैर निवहे की मन्दकिनी भी, निरन्तर बहा कसती 
ह ओर आज उसी की एक पवित्र धारा दीपावती आन की आन में हमे पवित्र ओर ज्योतिष्मान करने को आ 
गयी है। दीपावली का तिवहार अपने दीप-पुज से गम्भीर अन्धकार को अपने पेट मँ रख तेता है। कर्तिकी 
अमावस्या की वह निशा, निश-नाथ जिसके निविड तमोगर्थ मे वितीन से प्रतीत होते है ओर निसर्गे यम-देव 
के ककार दूत यमलोक के वारंट लिये फेरी तगाते है, दीपो की मालिकाओं से, ताराय से चमक्ते हए 
अका-मण्डल की शान दील कती है । किती नगर मेँ जाकर दीपको की सजावट देधिये या किमी देहाती 
रम मे जाकर कुतदेव ओर ग्रामदेव के चौरे देधिये। देधिये घेत ओर छतिहान, सती ओर कात के मय 
ओर डिषहार के समर धीर ओर महावीर के चौरै, ओर अश्व्यादि की जडं ओर गोमाता के आवास-स्थान, जरह 
भविति पाव से प्रित होकर भावुक हिन्दू ने अपना ही. नह, जगत्‌ के भन्धकार को हटने की दृष्टि ते दीपं 
ठी उब न्योति जगायी हो । एसा अन्धकार, पर एेता उजाला! ह न हो दीवाती किरी जत्यन्त प्रतिभा-सम्यन 
मस्तिष्क की उपज है। आज सहसरं वणिक पुत्र, लाखो जीर दूरर हिन्दू, जिनं रुपये की चाह है ओर इस जगत्‌ 
मँ कोचन किते नहीं प्यारा है? रुपये की देवी की उपासना कते होगे । आम वे लक्ष्मी के अपनी अंगृती पर 
माने वाती तमी के दरवाजे खटघायेग, एत पत्ती चद्व, मत्र-ततर का ध्यान धरगे ओर च॑चतता तकमी 
ढी धीश्च हिन्दू वर्ण ओर अर्थ, रस ओ छ, मंगल ओर शिव की स्वामिनी सरस्वती का ध्यान धगे। 
वीणयु्तक धारिणी, अज्ञानान्धकार विदारिणी, मरावाहिनी शाद ब्रहम विचार का सार, सारे भक्तं के लिए 
छो देगी । आज ह 'भव-भव विभव पराभव कारिनी विश्वविमोहमि कन्ववश विहरिनी' अधर्म ओैर उदूदंडत, 
पिशचता ओर निभाचरता का गरन कले हारी सिंहवाहिनी जगज्जननी दर्ग अनुरागस-एित भक्ता का 
मन-हण कोगी, अतएव दीपावती के अवस्त पर हम आधिषौतिक उन्नति की अभिलाषा के प्तय जध्यलिकता 
ढी चाह का, अष्युदय के साथ निश्रयस का, परय के साध श्रेय का, पुष्ट ओर तुष्टि साथ शन्ति का अनुपम 
मेत जौर पम्मिश्रण देख हे है । हम एेहिक उन्नति के साधा सालिकता की ओर ते जाने वाते इ दृश्य 
देव कर पृते नहीं समाते हैः पर हदय टक रक हो जाता है, जब हम दे है कि इस अवसर प हमर 
हस्र पाई अधर्म को धर्म समहन क अपनी आसा को ओर ध्व को पोषा देने का वृथा प्रयल कते है। 
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जिस जुए को वेद ओर शास्त्र ने निन्य वताया, जिसनं धर्ममर्तं युधिष्ठर को विकराल ओर भयंकर वनां मे 
मरे-मारे घमाया, जिसने महाराज नल का सर्वनाश किया, उसी जुए के जाल में फंस कर अपना सर्वस्व खोकर 
हमारे ही भाई अपने पैरो कुल्हाड़ी अपने ही हाथ मार रहे है । ऋद्धि-सिद्धि सम्पन्न कितने ही र कौड़ी के तीन 
हो रहे है कितने ही अनेक विधि अपमान ओर आपदाओं के शिकार ह चुके है ओर कितने ही जैल की हवा 
भी खा आये ह । यह सब अपने ही जीवन में किसने नहीं देखा है? फिर भी इस अनार्यं पापकम से हमारे भाई 
क्यो नहीं मुख मोडते? इस समय करेस ओर महातमा गधी का संदेश है कि मादक व्यो का बहिष्कार करे 
ओर बहिष्कार कर उन सभी वस्तुओं ओर अपने आचरणं ओर आदतों का, जिनसे व्यक्ति ओर समाज का 
तिक जीवन भ्रष्ट हो रहा है ओर देश के ऊपर दरिद्रता का पहाड़ टूट रहा है । इतने पर भी जो जुए के जाल 
मँ फंस चुके हों ओर यदि वे उससे निकलना चाहं ही नही, तो उनसे हम साग्रह यह कगे कि दोव धरिये तो 
विदेशी का, हारिये तो विदेशी वस्र ओर विदेशी-भाव, यदि उनके आप शिकार हो गये हौ । 


(स्वदेश, 20 अक्तूबर 1921) 





स्वराज बनाम सुराज्य 


दुनिया मँ लडाइयो होती है जीव जीव से, मनुष्य मनुष्य से जौर जाति जाति से। एक देश दूसरे देश से, एक 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अनवन सनताहै ओर लइता-अगइता है । सुनते जर पठते ह कि बुराई ओर भलाई मे सैततियाडाह 
है, दैवी ओर आरी शक्तियो मे बडा वैर है। ओर, पोर देवामुरं संगम तो प्रसिद्ध ही है । पर हम देखते है 
कि स्वराज्य को सुराज्य से भी टक्कर तनी है। स्वराज्य कभी सुराज्य पर ओर सुराज्य कभी स्वराज पर धावा 
बोला करता है। पर एेसा जान पड़ता है कि इस समय देश के सभी स्वरान्यवादियों को मुराज्य की तलचाहट 
ते अपने को लुब्ध न होने के लिए, एक सम्मित प्रयल करना हयमा । इसका तात्पर्य यह नर है कि स्वराज्य 
ओर सुरान्य मेँ अन्धकार ओर प्रकाश का अथवा पुण्य जर पाप का-सा सहज विरोध ह । स्वराज्य वैयक्तिक 
हेता है ओर राय धी । इस समय हम सार्वजनिक अथक राष्ट्रीय स्वराज्य की द चर्चा कर रे है । जब शसन 
अथवा रज्य सर्वथा जनता की इच्छा या मर्जी के अनुकूत हता है, तब उस शसन को स्वराज्य नाम दे सकते 
ह । जनता की इच्छ के अनुसार शासन होता ह अथवा नरह, इसकी कुछ चिन्ता न कर जब शासक वर्ग अपनी 
मर्जी के अनुरुप' शासन कता है, पर देश को सुखी ओर समद्धि-शात्ी बनाता है, तब यह श्रातन सुराज्य कहलाता 
ह। स्वराज्य मेँ भी देश सुखमय ओर समृद्धिवान ह्य सकता है। परन्तु यदि परिस्थितियों ओर कात-च्र के 
कारण ठेसा न भी हो सके, तो भी स्वरान्य सुरान्य की अपेक्षा लाख गुना अच्छ ओर वांछनीय है । कौन क्तु 
अधिक अच्छी ओर स्पृहणीय है ओर कौन नरह, इसका निर्णय अपने-अपने उद्देश्य जर दृष्टिकोण के तारतम्य 
प्र मनुष्य किया करता है। जो दासता, “जो तेरी राव वह मेरी राय' फो ही अपने जीवन का नियामक बनाये 
ह्य, वह स्वाधीनता के आनन्द का अनुभव क्या कर सकता है? परन्तु जिसको स्वतंत्रता की लौ लग गयी है 
जिसने स्वाधीनता देवी दी आभा एक बार देख ती है, उसके तिए स्वराज्य के आगे संसार के याचतपदार्थ तुच्छ 
है । हमारे घर का, हमारी सम्पत्ति का प्रबन्ध कोई अन्य करे, परन्तु हममे उसके प्रबन्ध मे बोतने-चा्तने का तनिक 
भी अधिकार न हो । प्रबन्ध वह बहुत हौ उमदा के, सम्पत्ति को चूब बद्मये, हमे “अर्थ खर्च तों द्रव्' का स्वामी 
बना दे ओर दुनिया के सुख-चैन हमारे परो पर रख दे, पर इन सबको हम पाप समञञगे, इसे हम लन्जा के 
मरि मर जायेगे, यदि हम उसके प्रबन्ध मेँ चँ तक न कर के ओर उते अपनी जगह से हटा भी न सके । हम 
अपने को बनाने-विगाडने की स्वतत्रता चाहते है । सुवर्ण क पजर मे वन्द होकर हम परतंत्र नहीं रहना चाहते, 
स्वतंत्र रह कर तोहे के चने चवाने जौर इधर-उधर मारे-मारे फिरते रहना गुलामी के साथ दुनिया के मौज उडाने 
से हजार दर्जे अच्छा है। बहत दिनों से दासत्व की वेड मेँ ज्कडे हृए हमरे देश बन्धुजों म अभी यथेष्ट स्प 
से स्वतत्रता की इच्छा प्रन्वलित नहीं हो पायी है । स्वराज्य अथवा स्व्त्ता के लिए मर मिटना, पुत्र कलत्र 
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नैर एवा फो दना म ओः श र्वा की यतां सहनी ते दूर की बते ६ हम सुरन्य कै हेरे 
नोना मे - हे अपन धे को भूल जा कते ह मुक मुक यवित गगर ना दये जाय, अमुक 
विपाग ओ नौकरियां भारतीयों क हा मे आ जये यवस्थापक समाजो मँ जनता के इतने प्रतिनिधि हो जाव 
इत्यादि कू ्गोभन ह म हमको अपन मर्गे वितित कते एह ओर हमरे षर को द कै म िभनित 
कते रहो है। सपव है कि किप यवसथ मे दे फे हितानुकूह, समञ्च क, हम यह सव स्वीकार कौ, प 
इ बात को न भूतना चहिए कि छाय-िर्णय अथवा खततरता हमार ध्यय है। रष्ठीय अथव राेतिक 
ग्न्य उम स्वराज्य का प्रीविप् है, जिसको मोक्ष अथव भगव्मपि कहे ह। मिप प्रका मेप्त के भगे 
ओर तव तच्छ ह जै? पवी परति फ तिए स्वव याग काना पडता है उम परार यह सवान्य भरौ कलप 
ह ओ इतके निए अनेक कणिनायो का सामना काला पताह, पपी प्रकार यातनां ली पडती है । हिव 
र्य महारण पाप म चाह हेता, तो वे जकर की एताये सुर्य की तुषिदिय तते, पर स्वएनय 
के तिए उन्होने जगल-जगत दौडना, अपे आपको, अपितु, जपने छोटे टे क्वौ कौ भ भूष माला ही 
ध्म समना महा केरी षिवायी > चाहा हेता, तो वे ओने की अधीनता स्वीका! क मे से दुनिया 
के मौज एडाते। मिप मेनिनी ने इव्त राष्ट का रमाण किया, वह चाहता तो प्राज्य का ध्येय ्ोड कः पुरान्य 
स्वीका क तेता ओर उपे जो अगणित कष्ट भरे पट, देश-विदेश मारमा फिला पडा, इन सब भापदां 
ते कव जता। प स्वाधीनता फी बह बी पवत होती है । निस वक्ति अथवा राष्ट के हदय से उसकी अनि 
एक बर धधक एतत है, पि. ब्य नही बरती । अधी तक पूर्ण स्प से पी तहर इ कर्मभूमि मे नही 
फैती है ते प ह्म उ दि दिवस की म अ तग देष ठे टै, नब पाए का स्च्य-कव्वा स्रन्य 
कीवेदीए अपने जापको भटकदेनेकेतिषए षडा घे जयेग। 


(स्वदेश, 4 पितम्दर, 1921) 


गोमाता एर क्रूसेड 


ठेस समय जब कि हिन्दू जाति आशा कर रही थी कि हिन्दू-मस्तिम-एकता, जह देश के अन्य विकटः प्रो 
को हल-कर देगी, वहनं गोरक्षा का मार्ग धी निष्कण्ट हये जायेगा, तब कु स्वा्थन्ध पुरुषों ने गो के विरुद्ध 
निहाद शु कर दी। एक ओर तो हमारे मुसलमान भाई एक-एक कर के गोका व्रत धारण कते ना एह 
ह ओर दूसरी ओर मध्य-प्रदेश के रोना नामक स्थान मेँ गो की गर्दन काटने के तिएु वैश्विक आयोजन हो 
रहा है, उवन पोट एण्ड को. की सी. पी. निग ओर टरडिग कम्पनी इसलिए बनी है कि बाईस करोड हिन्दुओं 
की गोमाता के बून की नदियों ऋषियों की भारत भूमि भे बह । र्म-येदना इसलिए जौर अतह्म हो जाती ह 
कि मध्य परेश की गवनमिट ने कमयनी को इत राक्षती कृतय मे प्रना के कपये से प्रत्ताहन ओर सहायता देने 
का बीड़ा उठाया है। 


हिन्दू गौ की रका केवत इसलिए नहीं चाहता कि वह अत्यन्त उपयोगी जीव है ओर भारतीरयो के जीवन, 
बल ओर वद्धि विकास के तिए गोरक्षा अयन्त आवक्यक है, वपन्‌ इसलिए भरी कि हिन्दू गो को पूजय दृष्टि 
से देखता है ओर ते माता कह कर पुकारा है। हिनु के बहुत बड़ समुदाय का अटल विश्वास है कि 
मो वैतरणी पार कराकर स्वर्ग पाती है, गो की रक्षा क तिए अब से पूर हसन हिनुजं ने अनेक आपदा 
ती है ओर सैकड़ों ने गो की गर्दन बचाने के तिए अपनी गर्द क डती है । यह सब जानते हुए भी एक 
एसे कसाई-खाना की स्थापना हने वात्र ह, जिसे परति दिन लगभग 1500 गौओं की गर्दन करेगी ओर साल 
भ मे लाघ का वध होकर सचमुच सून की नदिय वहेगी। क्या उत समय पारतभूमि पुण्यभूमि ही बनी रगी? 
क्या उस समय वह नर्कभूमि के नाम से कतकित न होगी? क्या अपनी जाति ओर मातृभूमि को इत कलंक 
ओर दुष्ाप से बचाने के लिए हिन्दू जाति उद्यत न होगी? मेर एयात है कि अब भ हिनु का धरम मे जटल 
विश्वास है। अव भ हिन्‌ धर्म की वेदी पर अपना सर्व्व अर्पण कर सकते है । अब भी उनमें जान हे भैर 
वे ऋषियों दी सन्तान होने का गर्व कर सकते है 1 अब भी व्याष्यानों ओर लेखं दार तथा मध्यप्रदेश की व्यवस्थापक 
सभा एवं बी कतित मे जो आन्दोलन हो चुका है, वह नगण्य है; ओर उसे कोई अधिक लाभ भी नही हज 
है। क्या यह आशा करना व्यर्थ है कि हिन्दू लोग एक दसा तीव्र आन्दोलन खडा करेगे, जिसके अगे स्वच्छाचार 
को मस्तक शुकाना पड़ ओर रतोना मे कसाईाना खोलने का विकार एकदम त्याग दिया जाये ओर भविष्य 
के लिए भी चेतावनी मित जाये 


४ दें पी 


त एप मुषतमा परो क प ए कय हैक पञ भोल मं उरं हु फ दिल प प 
ना घि एषनिए मी ि क्ितफत मे हिद्‌ जका त्थ दे ए है वन सिए फ उफ बहम काः 
द्‌ य ठ ध फ कृवा काय म हारे । प्रीति ए द श्वं गे कौ गल ए टी 
वतना, ग हदु ी गद फ. ततवा कतना । एतौ द ग मान भर भप हि भदो फ 
ऊके धद कता नह पको पनु इषे पव, व तता पतप एय फ मापे 
कह र उरु तिक्त गी छा एतम ध ॐ ¶ कि । पका > ह कराण कतवा ह 
रि कमन कमान प क क मोिम कादि गा द गताम वाये तए अहिक 
। दि गकमिः फी यह पराण टै तो कह यते रौप फ कमन फा मे व फा एरी य ठन 
गवन षके म तरमा सा के ॐ तिए ब कगी। देनो दशे म़फत एह हेग कि कप्य 
म अपप फते के पिव पततमा का रोध जेण । रं हात क्या हषा क्न नित सग भी 
हे एः एत त कता हे $ क एत ये दर रिका क गे एके दरम न एव 
त त्क छा उ धर परध विष है दि प विग एरु क कय कते ह विपित ओै 
तीत गा अत्ता -अकब्‌ म सा नद कि जत, ते सा गेत म एना उ पिए हाप हे जत 
। एह खत ¶ मतमान प फो अपन गं मं गयि तनी पहिए । 


(सद 1१ पिक 19) 


लोकमान्य तिलक का स्मृति-दिवस 


सन्‌ 1920 को पहिती अगस्त भारतवर्ष के इतिहस्‌ मे एक महत्तू्ण तिथि होगी । रष्टीय यद्ध मेँ अपनी दरदमनीय 
शक्ति का परिचेय देकर एक महारथी ने उसी दिन अपना चोता बदला था ओर उसी दिन एक दूसरे मह्यरथी 
ने वर्तमान युद्ध की भेरी बजाय थी। तब ते आज पूरा एक वर्ष बीत चुका, हमारे बीच ते लोकमान्य तिलक 
को चत बते एक-एक कके बारह महीने हो गये, पर हिमात्य से कन्या कुमारि तक ज हह्मकार प समय 
मचा था, अभी भी वह मिटने नही पाया है। शहर ओर गरम, सभा-सोसादि्यो ओर कपर के मंच एर सर्वत्र 
लोकमान्य की मूर्ति का स्मरण हो आता है । पहिती अगस्त, 1920 की बाते दव दूरी है, अब भी यह विश्वास 
कटने को जी नहीं चाहता कि कलत ह जो हमारी राषट्रनौका का कर्णधार था, वह हमारे बीच न रह हम अब 
लोकमान्य तित्तक की सौम्य मूर्ति नरह देख र है हमारे वीच अव वह मूर्ति नरह ह, जो भारतीयता जर मरासपन 
का आदर्श थी, इसी से हम तिलक को मृत समद्मने तगे ह । हम समदते थै कि पवक्त्वनिर्मित शरीर पर भी 
हमारा अधिकार था, हममे उसके लिए प्रवल ममता थी, इसतिए उते न रख कर हम विदल हये गये है, अष्िर 
हम मनुष्य ही तो ठहर । पर वास्तव मे तिलक, भारत के भात के तिलक, मरे नद, जीर्ण वसत् को उतार कर 
उन्होने रख दिया ओर दुर्लभ अमर पदवी को पराप्त कर तिया है । जब तक भारतवर्ष अपने को भूतकर आतमा 
न कर लेगा, जब तक उमे राष्ट्रीयता का कु धी स्रोत बहता रहेगा, जव तक भारतवर्ष महयन आलाओं का 
आदर करना न भूतेगा, लोकमान्य की यशचःपताका फहायेमी ओर उनका नाम अमिट रहेगा} 


तिलक करेडो भारतवासिर्य के पूज्य क्यो कर हय गये है इनके लिए इतनी बेचैनी ओर क्किलता देश 
को क्यो ह, इसका कारण उनकी जीवनःचर्या का प्रलयकं कार्य बतला रहा है। निस महपुरुष की गुण-गाथा 
श्री मालवीय जी ओर स्वयं महात्मा गधी गर्वे, उसका यश्चःस्तवन हमारे-जैसे नगण्य व्यक्तियों के लिए सूर्य 
को दीपक दिखाना नहीं तो क्या है? पर, हम उनका स्मरण करगे, उनकी पूजा करेगे, उनके यश गवे; क्योकि 
भारतवर्ष को अभ बहुत कुठ करना है, अभी वह तड्ाई ठनी दी हई है, निसे इहलीता समाप्त करते समय 
तक तित्तक इते ही रहे। हमारे पथ मेँ कटि है, ओर न जाने क्या-क्या आपदा हम मार्ग्यत कने के लिए 
उपस्थित हं । अतएव, पग-पग पर हमे तिलक के उपदेशामृत की आवश्यकता पडी, कण भर भी हम उत॒ 
मर्गं को भूल जाना न चाहेग, जिस पर हमारा वीर महाराष्ट्र केसरी च्तता था । अनुवप्राप्त विदानो का कथन 
है कि का महन्‌ आत्मां को जन देता है तथा महन्‌ आमां कल को पैदा कलत ह । भगवान से यह 
सहा नहं जाता कि धर्म अधर्म का दास बन जये, अधर्म धर्म पर विजिय ताभ कर ते, सत्य ओर सत्यवादी 
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असत्य ओर असत्यकदियों से पराभूत हो जावे । फलतः जव-जब अप्राकूतिक बाति करं पर होने लगती है, तब-तब 
धर्म के रकार्थ एक शक्ति प्रादुर्भूत हय जाती है, जो दुष्य को ठीक रास्ते पर लाती ओर धर्म के सेतु को रसातल 
जाने से क्वा लेती हे। जिस समय वीर काजी की पवित्र भूमि महाराष्ट्र मेँ लोकमान्य तिलक अवतीर्ण हए 
थे, उस समय ऋषि्यो की भारत भूमि दासता की कड़ी बेडी पहन चुकी थी ओर उससे ष्ूटने की कोई आशा 
नहं दीखती थी ! भारतीयों हम की मर्जी से द्ये, अथवा कुटिल कूटनीति का कुचक्र रहा हो, किसी-न-किसी प्रकार 
हम परतंत्रता की कीच में कै चुके थे । जिस समय पाश्चात्य शिक्षा से चकार्चौध भारतवासी, भारतीय भेष-भूषा 

को हेय समञ्लने ओर छेडने लगे थे, जिर समय पाश्चात्य सभ्यता प्राचीन आर्य-सभ्यता को उसके घर से निकाल 
लने मेँ लगी हुई थी, जब भारतवासी अपने को भारतवासी कहने मेँ अपमान समञ्जन लगे थे, एेसे समय में 
भमदान तिकि ने भारत की बेड काटने के लिए जन्म लिया था । धन्य थी वह घड़ी, जव उन्होने शिशु-क्रन्दन 
किया जौर धन्य शी वह रत्नागिरि की भूमि, जहल पर यह रल चैदा हुमा । जिस बलवंत राव तिलक ने अपने 
शिश्वा-कग्ल ही मे अपनी कुकाग्र बुद्धि, सत्यनिष्ठ ओर निर्भीकता से, अपने पूज्य पिता ओर अध्यापकों को 
आश्चर्य मे खल दिया श्च, वह साधारण मनुष्य नहं था । श्रेय ओर प्रेय मार्गो मे उसे उसने श्रेय को ही चुन 
लिया । संकर के आमोद-प्रमोद की ओर उसका चित्त न चला । धन कमा कर लक्ष्मी-पात्र बनने अथवा सांसारिक 
मान-प्रतिष्ठ के बोद्य से अपने को लादने की अभिलाषा तिलक को न हुई । उनको यदि कोई इच्छा थी, तो 
यह कि किस उपाय से इस अध-पतित भारतवर्ष को उवे, कैसे भारतमाता का मस्तक ऊँचा करं ओर हम 
अयने दय देश्च में परतंत्र ह्येकर अपनी एडिर्यो न रग । तिलक से पहले भी भारत की भलाई चाहने वाले हुए 
यै, उनके समय मे भी बहुत-से थै, जिन्न अनेक कष्ट उखये थे, पर तिलक के लिए देशभक्ति धर्म थी, राजनीति 
के शत्र मे वे राजनीतिक नेता की भति नरह उतरे थे, वरन्‌ उनके लिए राजनीति धर्म ही का ख्पांतर था । पार्थिव 
शरीर छमेडने के समय, चातीस कर्षो तक, तिलक ने अथक परिश्रम के साथ देश की सेवा की; जिस नौकरशाही 
के विरुद्ध इन्हे लड़ना था, क्ह भी समय-बेसमय विकराल रूप में इन पर धावा मारती रही; इनके मार्ग में रोडे 
अले गये, अनेक प्रत्ोभन दिये गये, काराकस भेज-भेज कर भारत का यह भक्त अग्निकुण्ड में वैसे ही तपाया 
गया, जैसे भक्कन का भक्त प्रद्मद त्फया गया था । परन्तु कष्ट का बद्ना ओर इनके साहस का बद्ना, नौकरशाही 
के कोष का बना ओर इनकी लोकश्रियता कछ बहटना, मानो इन ददो मे कोई कार्य कारण सम्बन्ध था। एक 
ओर नौकरशदय इन्हे अपना सबसे बड़ा शत्र समञ्ने लगी, तो दूसरी ओर भारतीय जनता न इनको ^लोकमान्य' 

की पदवी से विभूषित करके इनमे अपनी अरज श्रद्धा का परिचय दिया । केवल शिक्षित समुदाय इन पर लट्टू 
रह्म, सो बात नर, मह्यतमा गधी को छेडकर ओर कोई भारतीय नेता साधारण जनता पर क्लिक के समान 
अश्मधिपत्य न जमा सका । संकार ने ओर भारतवर्षं ने अनेको महयपुरुषो को देखा है, जिनमें किसी गुण विशेष 
क बहुलय पाया गया है । कोई अत्यन्त प्रभावश्चाती वक्ता है, तो उसमें अन्य गुण नहीं है; कोई उद्भट विदान 
है, ते कह किसी अन्य असाधारण गुण से विपूष्ति नहीं हैः कोई धर्मात्मा हे, तो कोई बड़ा राजनीति-कुशलः; 
किसी का आत्म-बत ओर प्रक्त इच्छ-अक्ति दी है, तो किसी का शारीरिक बल संसार को आश्चर्य मे डालता 
है । सारांश्च यह कि सड गुणे का सम्मिश्रण एकत नरं दिखता । कोई भी मनुष्य एसा जादू नर कर सकता 
कि कह समस्त गुणो से सम्पन्न ह्ये जवे । पर तिलक मेँ अवश्य अनेक अलौकिक गुण थे, जो संसारके किसी 
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नेता में एकत्र नही मिलते । भारतीय राष्ट्रनिरमाण में कितने ही हाथ लगे; किसी ने गाराचूना दिया, तो क्रिसी 
ने अन्य प्रकार से उसकी इमारत बनाने में सह्ययता प्हचायी । परन्तु जिस महयपुरुष ने नल-नीलत का काम किया, 
जिन्होनि इस विशाल भवन के निर्माण में विश्वकर्मा का काम किया, वे थे हमारे पूज्य जर अदित्ीय नेता लोकमान्य 
तिलक । भारतीय राष्टीयत्ा के जन्मदाता तिलक, वर्तमान भारत के निर्माता बत्तल्लाये जाते ई । यह तिलक का 
काम था कि उन्होने एक प्रबल ओर स्वतंत्र राष्ट्रीय दल्न को जन्म दिया । कहने वाले जो कुछ के, पर इस 
पर तथ्य पर परदा नर्हा ला जा सकता कि छोटे-बडे जो कुछ सुधार भारतवर्ष के शासन में अब तक हुए 
है, वे प्रायः इसी दल की उग्रता के कारण हए है । कारण इसका यह है कि त्रिरिश जाति अनुनय-विनय की 
कायल नहीं टै, वह गोस्वामी तुलसीदास के “बिनु भय द्यैय न प्रीति, की उपासक है । यह तिलक का काम था 
कि उन्होने अंगरेजों से भीख मोँगने की भारत की नीति पर चोट मारी । तिक ने हमे अपने पैरों पर खडा 
होने की दीक्षा दी, स्वावलम्बन का हरमे उन्दने सक्क्‌ पद्मया ओर एसे समय जब काग्रेस ओर हमारे नेतागण 
छोटे-छोटे सुधारों के लिए गवर्नमेट का मुख ताक रहे थ, उस समय तिरक ने स्वदेश्री, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा 
जर स्वराज्य की चतुःसूत्री हमारे दिलों पर जमा दी। ओस के चारे प्यास किसकी बुद्धी है, एक टुकड़ा खाने 
को मिल जाये, फिर दूसरे के लिए क्यों प्रतीक्षा की जाये, भला भूख जाने का यह भी कोई उपाय है । यह काम 
तिलक का था कि उन्होने हमे सिखलाया-'एकहिं साधे सब सधे"-सब रोगो की एकमात्र रामबाण महौषधि 
स्वराज्य है । अपनी शक्त्यो इधर-उधर न रवैट न जाने दो; जो सरकार भेद-नीति के बल पर अपनी निरकुश्षता 
को चिरकाल व्यापिनी बनाना चाहती है, छोी-छोदी बातों के लिए पारस्परिक लडाई-भिडाई करके उसे इस कार्य 
में सहायता मत पर्ूवाओ; एक जाति दब जाये, दूसरी को कुछ अषिकार-विशेष प्राप्त हो जाये, हो जाने दो, 
पर राष्ट्रीयता ओर राष्ट्रीय एकता को धक्का न परहुचाओ । अपने भ्येय-स्वराज्य-ग्राप्ति-पर अरल रहे । ध्येय 
पर एकाग्रता से अटल रहो । यह शिक्षा तिलक ने हमे दी। जिस तिलक ने यह न जाना कि स्वार्थ क्या कहलाता 
है, जिसने परार्थ में स्वार्थ की आहुति कर दी, भारतवर्ष ह को अपना परिवार समञ्जा ओर आत्म-त्याग का 
अनू उदाहरण उपस्थित कर दिया; वे, हमारे पथ-प्रदर्शक उस समय तक रहेगे, जब तक हम स्वराज्यले न 
लँ ओर उनको हम तब भी गुरु मानते रहेगे, जब हम स्वराज्य के स्वतंत्र वायुमण्डल मेँ विचरेगे । तिलक, पूजनीय 
तिलक! आपको हम सशरीर देख नहीं रहे है; पर आपने जो जीवन दान किया है, जो भारतीय राष्ट्र का पौधा 
लगाया है, वह हमारे सामने है; जो राजनीतिक दर्शन (पोलिटिकल फिलासफी) आपने निर्मित किया, उसके 
हम भक्त है । हम नहीं भूल सकते कि परमेश्वर प्र विश्वास रखकर ओर अपने पैर पर खड़े ह्येकर अनवरत 
आन्दोलन दारा ही हम अपने ध्येय तकं पू्ुच सकते है । जिसने हमको यह सिखलाया है कि राजनीति में उदारता 
नही है, ओदार्य से प्ररित होकर हमें कोई स्वराज्य का मेवा देगा, यह असम्भव है; जिसने हमको यह क्तलाया 
है कि-स्वरान्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ओर उसे मे लेकर रर्हूगा' उसे भला भारतवासी कभी भूल सकते 
है । जिस तिलक ने ओरायन (@भ) ओर उत्तर ध्रुव मेँ आर्यो का आदिम निवासन (श्ी० भा 1) धं 
\/@०४७) लिख कर पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज करके भारत ओर यूरोप के विद्वानों को आश्चर्य से चकित कर दिया, 
जिस वेदपारंगत तिलक ने समस्त आर्य साहित्य जौर प्रस्थान-तय (उपगिषद, जसुत्र जीर कता) के गहरे पानी 
मे चैठ कर एक नवीन जीवन-मार्ग दिखलाया जौर-यक्दा चराति शरष्ठस्तत्तदेकेतरे जनः । तयठममाण्‌ करुते 
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गोकस्तदनु वततति। ।-का विचार कर स्वयं अत्यन्त पवित्र जीवन व्यतीत करके आचारःप्रभव धर्म की मर्यादा 
स्थापित की, वह मह्यत्मा हमारा आचार्य श्रीक्शंकराचार्य ओर श्रीरामानुजाचार्य आदि चार्यो की श्रेणी मे परिगणित 
ह्ये चका है! जिस तिलक ने भारतीयों की मोहनिद्रा भंग करके उन्हें अपने स्वरूप मेँ स्थिर रहने की शिक्षा दी, 
जिसने परतंतरता रूपी अधर्म को छिनन-भिन्न करके स्वातत्य-धर्म की ओर आर्य-भूमि को अग्रसर किया, जिसे 
डट्‌ सहच्र वर्ष से भूले हए "कर्म योग' धर्म की, अपनी जीवन-चर्या ओर माण्डले की तपःभूमि मे प्रणीत गरीता-रहस्य 
द्वार पुनः स्थापना की, जिसने उस नारायणीय अथवा भागवत धर्म रूपी कर्मयोग की प्रतिष्ठा की, जिसके रषर्थ 
भगवान कुष्ण ने अवतार लिया था ओर जिसका गीत भगवान ने धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र मेँ गाया था; वह तिलक 
केक्ल एक अतुल राजनीतिक नेता, निर्भीक ओर आललत्याग की मूर्ति देशभक्त ही न थे, न वे केवल बड़े उद्भट 
विद्धान ओर आचार्य थे, वरन्‌ कलियुग में कर्मयोग के पुरस्कर्ता तिलक स्वयं भगवान कुष्ण के अवतार थे। 
बस, अब हमे जीवनयात्रा की कदयनी कह कर धृष्टता करने का अधिकार नही हे । हमारी प्रार्थना यही टै कि 
भगवान तिलकाचार्य आशीर्वाद ओर वर देँ कि हम उनके पथ पर चलने मेँ अपने को समर्थ पायें । 


(स्वदेश, 31 जुलाई, 1921) 





महामना मालवीयनी ओर पनाव 


बसती (उत्तर प्रदेश) की एक महती सभा मे 1926 मेँ भाषण देते हृए पंगाब केसरी लाला लाजपत राय ने यह 
सर्वा सत्य विचार प्रकट किया था कि महामना पंडित मदनमोहन माततवीय-जैसे महान्‌ पुरुष किसी देश मे 
वैक वषं मे ह उन्न होते है । मालवीयसी का समसत दीर्घ जीवन त्याग, तपस्या, निक देशभक्ति ओर 
लोकसेवा का परमोच्च कोटि का उदाहरण है, जिसकी तुना बहुत कठिन है । भारतीय राष्ट्र के निर्माण मेँ उनका 
जो योगदान है, वह इतिहास के पन्नो मे स्वणक्षरों मे अमिट रहेगा ओर यह देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। 


यो तो महामना मालवीय जी को सार देश सदैव कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करेगा, किन्तु विशेषतया पजाव 
उन्हं भूल नहं सकता । प्रथम महायुद्ध समाप्त हुआ था, जिसमे धन ओर जन से भारत ने त्रिरिश साम्राज्य 
की रक्षा की थी ओर हमारे नेताओं ने बड़ी आशा की थी कि कृतज्ञतास्वस्प व्रिरिश सरकार भारत मे उत्तरदायी 
शासन स्थापित कल के तिए कोई बड़ा कदम उटयेगी। भारत मंत्री मिस्टर मटिग्यू का भारत-प्रमण धी हुआ, 
निसने इस आशा को बहुत कुछ बल प्रदान किया । परन्तु फलस्वरूप जो मरिग्य्‌-चेम्फोई सुधार योजना प्रकाशित 
हुई, उसने इन आशाओं पर पानी फर दिया । उदार दत के नेताओं ने इन सुधार को कार्यन्वित कने का 
निश्चय किया । दिसम्बर 1918 में करस के अध्यक्षीय भाषण मे मालवीय जी ने उन्हं असंतोषननक' तथा 
निराशापूर्ण' घोषित किया। एक ओर नये सुधारं के नाम पर सरकार भारतवापियों को सवन वागृ दिखा रही 
धी ओर दूसरी ओर राष्टर-भावना के दमन के लिए कुचक्र भी रच रही थी, निसने प्रकारान्तरे स्वातत्य युद्ध 
की पृष्ठभूमि तैयार की । 

जनवरी 1919 में भातत सरकार ने रौलट कमेटी की पिषेः प्रकाशित की, जित्तका देश के कोने-कौने मे 
घोरं विरोध हसा । किन्तु लोकमत की अवहेलना कणे इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने शीप्रतापर्वक भारनीय 
व्यवस्थापिका सभा में रौलट एक्ट वितत, जिसे देश न एक स्वर से काला कानून कहकर धिक्कारा, एक उपचार 
की पूर्ति के लिए उपस्थित कर दिया । यँ तो यह कानून सारे देश पर लग्‌ था, किन्तु इसका प्रधान लक्ष्य पजाव 
ा। व्यवस्थापिका सभा में महामना मालवीयजी ने लगातार सादे चार घण्टे का भाषण करके प्रस्तावित कानून 
के प्रत्येक अंश के अनौचित्य को खोल कर रख दिया। परन्तु सरकार तुली हुई थी ओर र्त विल कानून 
ष्पमें आ ही गया। 


इसका परिणाम शीप्र ही देश के सामने आया। 13 अल, 1919 को अमृतसर मेँ जलि्योवाला वाग का 
वह हत्याकाण्ड हुआ, जिसमे जनरल शायर की आन्ञा से सैकड़ं निरीह ओर निहत्य बाल जीर वृद्ध, स्री ओर 
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पुरुषों की निर्मम हत्या हुई ओर हिन्दू सिख ओर मुसलमानों के सम्मिलित रक्त ने उस नरपिश्ाच की हिंसावृत्ति 
को तृप्त करके सरे देश को एक छोर से दूसरे छोर तक हिला दिया ओर असंतोष, क्षोभ ओर घृणा की भावनां 
सर्वत्र व्याप्त द्ये गयीं । सारे पंजाब मे मार्शल लो जारी किया गया, कितने ही भद्र पुरुषों को वेतो से पीरा गया 
ओर कितना को की की तरह पेट के बल रेगना पड़ा) उस वीर-्रसू-भूमि के समस्त नेता जेलो मे बन्द कर्‌ 
दिये गये ओर पाश्षविक अत्याचारं की कोई सीमा न रही गयी । 


देश्च भर पँ जलिर्योवाला बाग तथा नृशंस अत्याचातों की निष्पक्ष जोच के लिए एक स्वर ते मोग हुई, जिसकी 
प्रतिध्वनि इग्तैड मेँ थी हुई ओर अत मे, एतदर्थ हंटर कमेरी की नियुक्ति हई । किन्तु काग्रेत के नेताओं को 
इस कमेदी की निष्पक्षता मे विश्वास नदीं हुआ । देश में जौँ कीं जनता पीडित हो, वरो पूव कर उसके 
दुख दरद दूर करने का मालवीयजी का मानों स्वधर्म था जौर वह पंजाब मे परै गये । दीनवयु एेण्डूज भी वहीं 
थै, जर दोनों पृथक्-पृथक्‌ सप से महयत्मा गधी को वह जाने के लिए बुला रहे थे । महात्माजी के पंजाव प्रवेश 
पर निषेध था, परन्तु वाइसराय से अनुमति मिलने पर वह सम्भवतः 17 अक्टूबर को लार पूर्हैच गये। 


उस समय गँधीजी के द श्र्न्दो “पंजाबी नेताओं के जेल मेँ होने के कारण पण्डित मालवीयजी, पण्डित 
मोतीलालजी ओर स्वर्मीय श्रद्धानन्दजी ने मुख्य नेताओं का स्थान ग्रहण कर लिया था ।* इन नेताओं ओर 
मह्मत्माजी ने एकमत होकर हंटर कमेटी के सामने गवाही न देने का निश्चय किया ओर जनता की ओर से 
अर्थात्‌ केस की ओर से, अलग जच कमेटी नियुक्त करने का गम्भीर निर्णय लिया । तदनुसार महामना 
मालवीयजी ने मह्यत्ा धी, त्यागमूर्ति पंडित मोतीलाल नेह, देशबधु चितरंजन दास, श्री अब्वास तैय्यबजी 
ओर वैरिस्टर एम.आर. जयकर की एक स्वतंत्र जौच कमेटी नियुक्त की, जिसके अध्यक्ष स्वयं गोधी जी थे। 
यह उल्तेखनीय है कि जैसा गधी ने अपनी आत्मकथा मे लिखा है “नज्यो-न्यो मे लोगों पर हुए जुल्मों की जोच 
अधिकाधिक गहराई से करने लगा, त्यो त्यो मेरे अनुमान से परे सरकारी अराजकता, हाकिमों की नादिरशाही 
ओर उनकी मनमानी-अन्याधुन्धी की बातें सुन-सुन कर आश्चर्य ओर दुःख हुञा करता ^" 


सितम्बर, 1919 मेँ वाइसराय ने पंनाब के उपद्रवं की जौच करने के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति की 
घोषणा की थी ओर साय ही 18 सितम्बर को अधिकारियों को अपने दण्डनीय बातों से दण्ड-मुक्त करने का 
इडेग्निसै क्लि भी व्यवस्थापिका समा मे पेश हये गया । रौललरट वित्र के विरोध मेँ मालवीयजी का साढ़े चार घण्टे 
का धाराप्रवाह भाषण असाधारण चा दयी, इस क्ति के विरोध में उन्हयेने अविच्छिन्न रूप से पोच घण्टे भाषण 
दिया जौर मार्श् लँ के अंतर्गत अमृतसर, लाह्यैर तथा अन्य स्थानो मेँ जो अत्तम्मानपूर्ण एवं कूर अत्याचार 
हए शै, उन विस्तृत ओर तीव्र आलोचना के, जो व्यवस्थापिका सभाओं के स्वतंत्र विचार के सदस्यों के लिए 
सर्वदा फथ-प्दरछनं करेमी । 


जब ये घटना द्ये रहय थी, तेखक इलाह्मबाद यूनिवर्सिटी का एक छात्र था। परन्तु वर्ह से एम.ए. की 
उफधि प्राप्त करने के कुछ ही महीन बाद पसे मह्ममना मालवीयजी का वैयक्तिक मंत्री होकर उनके व्यक्तिगत 
ओर सार्वजनिक कार्यो को समीप से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ! असहयोग अनन्दोलन के उपक्रम में स्थापित 
क्क विद्यालय, मोरखधुर ओर वीं से प्रकाशित साप्ताहिक स्व्दे्में वह कुछ दिनों से क्रमशः अध्यापन तथा 
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सहकारी सम्पादन का कार्य कर्‌ रहा था। 2 फरवरी, 1922 को अपने स्वसुर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का तार 
पाकर कि 'मालवीयजी आपको बुला रहे है उनकी सेवा में प्रयाग पर्चा, जरह वह काशी ते वम्वई जाने के 
लिए जा चुके थे! उन दिनों ल रीडिग से माचवीयजी राष्ट्रीय आन्दोलन के विषय में मध्यस्थ के रूप में वानचीत 
कर रहे थे । उन्होने भारत में ओपनिवेशषिक टंग के स्वराज्य की स्थापना पर विचार करने के लिए एक गोलमेज्‌ 
कान्फरेत करने पर उन्हें बहुत कुछ सहमत भी कर लिया था। परन्तु षटनाचक्र इस वेग से परिवर्निन हाना 
गया कि शीघ्र हयी वार्ता का जन्ते ह्य गया) मालवीयजी के बम्ब प्रस्थान करने के पूर्व स्वर्गीय देवदास गधी 
ने उनसे मिलकर सुचना दी कि महात्माजी ने वाइसराय को पत्र लि कर एक सप्ताह का समय दिया हे, जितत 
सुनकर मालवीयजी ने सखेद कहा था कि पत्र लिखते समय वह उपस्थित होते, तो उस पत्र की भाषा “अलटीमटम' 
समज्ञी जाये, ठेसा न होता । उन्हें विश्वास था कि उनके सुञ्जाव को मानकर गधीजी अपने पत्र को दूमग रूप 
दे सकते थे । 


इधर गोरखपुर मे चौरीचौरा सब किया-करायां मिटयी में मिलाने जा रहा था । 4 अथवा 5 फरगवरो का 
मालवीयजी ने बम्बई के लिए प्रस्थान किया ओर दूसरे दिन नरसिंहपुर स्टेशन पर उतर कर हाथ मं एयोनियर 
पत्र लिये लेखक के डब्बे के सामने क्षुब्ध दिखते हए पृष्ठने लगे, कुछ जानते हो?" मे दंग रह गया ओर मैने 
उत्तर दिया कि जब तक गोरखपुर मे था, इस दुर्घटना का कोई आभास नहीं था । महात्मा गधी अप्तहयोग आन्दोलन 
के आरम्भ से ही शान्ति ओर अहिंसा पर बरावर बल देते आ रहे थे, परन्तु इस उपदेशं की जड़ जनत्ता क हदय 
पर जम नही पायी थी । चौरीचौरा के आसपास पुलिस ने बड़ा अन्धेर मचा रखा था ओर्‌ कास के दो वालटियर 
मार भी डाले गये थे । 4 फरवरी, 1922 को जनता के एक बड़ जुलूसर ने उत्तेजित हयेकर रेलवे स्टेशन क समीप 
अवस्थित पुलिस थाने मे थानेदार ओर 21 सिपाहियों को बन्द कर के आग लगा दी, जिससे सव-के-सव जल 
मरे ! सरकार बौखला गयी ओर लंदन भी डगमगा गया । इस दुर्घटना की प्रतिक्रिया मालवीयजी पर ओर सवसे 
बढ़ कर महात्मा गधी पर पड़ी। 

12 फरवरी को बारडोली मे काग्रेस कार्यसमिति की वैठ्क द्येन वाली थी, क्योकि कह से महात्माजी 
अहिसात्मक सत्याग्रह का आरम्भ करने वाले थे 


इस बीच बम्बई के विरला भवन मे, जँ पूज्य मालवीय जी का आवाप था, नित्य ही सुनने कौ मिलता 
कि बम्बई का गवर्नर गँधीजी को गिरपुतार करने जा रह्म है । बारडोली मे कार्य-समिति के कुछ सदस्यों के 
इस मतके विपरीत कि किसी देशव्यापी आन्दोलन मे षुट-पुट हिंसा का हो जाना अनिवार्य है ओर एक चौगीचौरा 
के कारण आन्दोलन को स्थगित करना भूल हयेगी, गोधी जी ने, जिनके लिए अहित्ता आन्दोलन का प्राण तथा 
अनिवार्य अग था, चौरीचोरा का दायित्व अपने कन्ध पर लिया ओर सत्याग्रह को स्थगित कर दिया । मालवीयजी 
ने उनका पूरा समर्थन किया, जिसकी उस समय यह चर्चा थी कि गौधीजी मालवीयजी के कहने मँ आ गये, 
यद्यपि यह बात वे ही कड सकते थे, जो गधी के सत्य ओर अरहिंता व्रत से भली-भंति परिचित न थे। 


24-25 फरवरी को काग्रेस महयसमिति ने दिल्ली की बैठक मे, जिसमे मालवीयजी उपस्थित ये, बारडोलीवाले 
प्रस्ताव को, जिसके दारा सत्याग्रह स्थगित हुआ था, स्वीकार किया ओर 13 मार्च को सरकार ने गौधीजी कां 
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गिरपनार कर लिया! योँ तो सरकार का दमनचक्र पहले ही से चल रहम था, जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश 
युक्त प्रदेश) की प्रान्तीय कारे कमेटी के समस्त 55 सदस्य (जिनमें पण्डित जवाहरलाल भी थे) प्रयाग में 
एक साथ ही फ्कडे जा चुके थे, परतु गौधीजी की गिरपतारी के बाद दमन ने बडा उग्र रुप धारण किया । समाचारप्र 
के कलेवर कार्यक्नओं की गिरप्तारियों के समाचारो से रगे होते । अनेक जेलों में देशभक्त बन्दियों के दिल 
तोडने के लिए उन पर पाशविक अत्याचार किये जाने लगे, तथा उच्च कोरि के प्रायः सभी नेता जेल मेँ बन्द 
कर दिये गये । एसा लग रहा था कि सरकार राष्ट्रीय भावना को कुचल देगी । जनता जस्त थी ओर जो कार्यकर्ता 
बच रहे थे, उने निराभा छ रही थी। 


इस नैराश्य की अवस्या मेँ अनेक प्रदेशों के लोगो की दृष्टि महामना मालवीयजी पर गयी, जो देश के 
सभी मादे अवसरो पर काम आते थे । पंजाब, असम, कलकत्ता तथा दूसरे स्थानों से -उनके पास निमत्रणो के 
तति लगने लगे । सबते पहला उन््ेने पंनाव-प्रमण का निश्चय किया ओर दिल्ली से प्रयाग लौटने के दो-चार 
दिन बाद ह मार्च के अन्तिम दिनों मे लाहौर के लिए चल पडे! वह भारत सरकार की दमन-नीति का एक 
नमा चित्र ब्रिटिश जनता के सामने रखना चाहते थे; उनका विश्वास था कि जेलों के भीतर एवं बाहर कारे 
कार्यकताजं पर सरकारी कर्मचारी जो पश्ुतापूर्णं अत्याचार कर रहे थे, उसका प्रामाणिक विवरण पाकर व्रिरिश्च 
पा्लमे भारत सरकार की दमन-नीति को पलटने के तए उसे बाध्य करेगी । एतदर्थं वह स्मृति-पत्र तैयार कर 
रहे थै, जिसके लिए पंजाब जाने के एक दिन पहले त्रीडर के सम्पादक से उस पत्र की एक बड़ी फाइल उन्होने 
इस लेखक के दवारा मंगवा ली ओर इत संग्रह का कार्य पंजाब के समस्त भ्रमण मेँ जारी रखा। 


मह्यमना मालवीय जी के आगमन से सारे पंजाब मे आशा ओर उत्साह की एक लहर दौड़ गयी । लाहौर 
स्ट्नन पर उनका शानदार स्वागत हुआ ओर लाला लाजपतराय की सर्वेदूस ओव पीपुल्स सोसाइटी का भवन 
उनका मुख्य कार्य-स्यल बनाया गया। उस समय स्वयं पंजाब केसरी लाहयैर के सेदरल जेल में बन्द थे, जयं 
उनसे मालवीयजी ने शीघ्र ही भेट की। लाहौर ही से समस्त पंजाब का मालवीय जी का तूफ़ानी दौरा आरम्भ 
हमा, जिसके प्रबन्धकर्ता पंजाब कामरेत के मंत्री डाक्टर परशुराम ओर अमृतसर के नेता सरदार मेहतावसिंह 
सर्वत्र उनके साथ रहे] 


इस राजनीतिक यात्रा में मालवीय जी पंजाब के प्रायः सभी प्रमुख स्थानों ओर सुदूर पेशावर तक गये। 
उस समय उनम अवस्था इकसठ-बासठ साल की थी, पर उन्दने विश्ाम का नाम नहीं लिया। वस्तुतः उनके 
लिए आराम हराम था । एक दै धुन थी ओर एक हम लगन, अनुत्साह की जगह उत्साह भरना, गिरती हुई आत्मा 
को उखना, देशभक्ति की भावना को जाग्रत रखना ओर नौकरशाही के अत्याचारो का तथ्यपूर्णं ज्ञान प्राप्त करना । 
वह जर करं जाते, सार्वजनिक समार्ओं मेँ अपनी मधुर ओर आकर्षक वक्तृता से लोगों को काग्रेस का म॑तव्य 
समद्चाते ओर देशभक्ति के मार्ग पर दृट्‌ रहने का उपेदश करते एवं काग्रेस कार्यकर्ताओं की निजी बैठक मे 
उन्हे शान्तिपूर्वक करस के कामों को कसते रहने के लिए प्रेरित कते। लैर से, जो मालवीयजी का केन्र 
स्थान चा, उने मोगा, कसूर, भिकनी, हिसार, जालन्धर, रावलपिडी, लुधियाना, अमृतसर, सियालकोर, अम्बाला, 
खरर, सूपर, बयत, ओर पेशावर आदि नगो के दौरे करके लोगो ये एक सूति पैदा कर दी । इस भ्रमण के 
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मध्य मेँ बटाला मेँ प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन हुमा, जिसके अध्यक्ष शै माननीय विटूटलभाई पटेल, जिन्हनि 
व्यवस्थापिका समा के अध्यक्ष पद को सुशोभित करते हुए निर्धीकता, निष्पक्षता ओर दक्षता का वह महान्‌ आदर 
स्थापित किया, जो किसी भी अध्यक्ष के लिए सर्वदा के लिए एक स्पृहणीय तथा अनुकरणीय उदाहरण रहेगा । 
इस सम्मेलन में भी मालवीय जी ने भाग लिया ओर लोगों को अपने भाषण से प्रभावितं किया । 


जालन्धर में रायजादा हंसराज के भवन मे मालवीय जी के ठहरने का प्रबन्ध था, रायजादा हंसराज उस 
समय जेल में थे । यहाँ पर देखने मे आया कि पंजाब की महिलां कितनी अगे बदरी हुई थी । एक महती सथा 
हुई, जिसके अध्यक्ष थे हतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द । महिलाओं कर खासी बड़ी उपस्थिति थी, जिसमे जालन्धर 
कन्यां महाविद्यालय की छात्राओं का विश्षिष्ट स्थान था। जिस श्रद्धा ओर उत्साह के साथ उन्होने मालवीय जी 
की आरती उतारी ओर देशभक्ति का प्रदर्शन किया, वह स्पष्टतया प्रकर कर रह्म था कि वे भारतीय संस्कृति 
की स्यादा की रक्षा करेगी, 


कई शहरों मेँ महात्मा मालवीय जी के आगमन परं सार्वजनिक सभाओं पर भारतीय दण्ड विदधान की धारा 
144 के दवारा निषेध लगा दिया गया था। अम्बाला स्रेश्जन पर गाड़ी से तरते ही उनके छथ मे किसी उच्च 
पुलिस कर्मचारी ने उर्दू मेँ नोटिस रखी, जिसमे उनके नाम के आगे मालवीय के स्थान मेँ "मौलवी शब्द लिखा 
था, जित पर हँसी हुई । मालवीय जी चाहते, तो इस आज्ञा को न मानते, परन्तु कानून तोड़ कर जेल जाने 
का उनका उद्देश्य उस समय न था ओर अम्बला में किसी सार्वजनिक समा का आयोजन नही हज । किन्तु 
पंजाब के नेता लाला दुनीचंद के स्थान पर प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक खासी अच्छी बैठक में मालवीय जी 
ने राजनीतिक स्थिति तथा आवश्यक कार्यक्रम के विषय पर कई षण्टे विचार-विमर््च करके जो करना था, उसे 
पूरा कर लिया । अम्बाले से ही मालवीयजी रूपर ओर खरर भी गये, जह नौकरशाह्य ने बहुत अत्याचार किया 
था। अप्रैल समाप्त होते-होते मालवीय जी पेशावर पचे, ज्यं अम्बाला कम तरह उनके सार्वजनिक भाषण पर 
दफा 144 की निषेधाज्ञा लागू की गयी थी । पेशावर निकट आने पर रेल से आप सौप की चाल चलती हुई 
कबुल नदी को देख सकते है, जिसका उल्लेख वेद में आता है 1 यद्य राधाकृष्णन संस्कृत पाठशाला में उनके 
ठदरने की व्यवस्था की गयी थी ओर उसी में उन्होने स्थानीय तथा बाहर से अये हुए कार्यकर्ताओं से स्थिति 
का परिचय प्राप्त किया ओर उनको तत्कालीन कर्तव्यो का निर्देशन किया । पेशावर छोडने के पहले मालवीय 
जी ने इस्लामिया कालेज का निरीक्षण भी किया। 

राधाकृष्ण पाठशाला में शुचि-त्रत मालवीय जी के व्यक्तिगत शुद्धता-सम्बन्धी जीवन की दृढता को देखने 
का एक विशेष अवसर उपस्थित हआ । यो तो वह साधारणतः बडे प्रातः साधारण तौर पर स्नान कर के संध्या-वन्दन 
करते ही थे। बाद को जल से स्नान करने के पूर्वं सारे शरीर मेँ देर तक चमेली के तेल की मालिश्च करते थे, 
जिते तेल-स्नान कह्म जाय, तो अतिशयोक्ति न ह्यमी । इसे उनका ्षारीरिक व्यायाम ह्ये जाता था ! पेशावर 
मँ चमेली की बोतल रिक्त देख कर इस लेक ओर मालवीयजी के रसोदये ने बाजार से नयी बोतल र्मेगा ली । 
उनकी दृष्ट खाती बोतल पर पहले पड चुकी दहयेगी, नवी बोत्तत मँयाने की बात सुनकर उसे तेल सहित उन्दने 
अपने सामने फिकवा दिया, क्योकि सम्भक्तः उस कोक्तल मे कभी शराब रखी गयी हय । यह था उनका मद्य-विषयक 
विचार ओर खाद्य ओर अपेय वस्तुओं के परित्याग से ्जद्धता का रक्षेण्‌। 


व्क 
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अप्रिन-मड की पजाब की भीषण गर्मी ओर उसमे लगभग दो महीने का निरन्तर भ्रमण । इसके क्रारण 
पन्य मालवीयजी का शरीर अत्यन्त शिथिल हो गया जौर मरी शैल पर कु्ठ दिन विश्राम कर लेना अत्यावश्यक 
हे मया ! अतएव पेशावर से वह 4 मई को मरी के शीतल स्ूर्तिदायक शिखर पर जा पर्वे । पेशावर से इधर 
कुछ ही दूरी पर तक्षशिला के ध्वंसाशष देख लेना उन्हे मावश्यक प्रतीत हुआ-वह तक्षशिला, जरह के विश्वविद्यालय 
मे प्राचीन काल मे चाणक्य कौटिल्य ने विद्याध्यन किया था। यद्यपि मरी मेँ मालवीय जी का काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय ओर काप्रेस-सम्बन्धी पत्र व्यवहार जारी था ओर दीवान चिम्मन लाल तथा अन्य उनसे मिलने 
आया करते थे, तचापि उन्हे टहलने ओर विश्राम करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया ओर दस ही दिनो 
मेँ उनके शरीर में यथेष्ट स्फूर्ति आ गयी। 


किख गुरुओं की भक्ति 

मह्यमना मालवीय जी की जिह्न पर मार्नो सरस्वती का वास था, जिसने उन्हे वह माधुर्यपूर्ण ओजस्विनी 
वाग्मिता दी थी कि सभाओं मेँ धाराप्रवाह बोलते हए जब चाहते, श्रोताओं को हसा जथवा रुला सकते थै। 
दसा एक भाषण उन्होने मरी के सिख गुरुदारा मेँ किया ओर देश की गिरी दशा का वणनि कर जब सिख गुरुओं 
के नामं ते-लैकर उनका आह्मन काते हुए उनसे उन्होने देशोत्यान के लिए श्रोताजँ कौ प्रेत्णा देने की मोग 
की तो स्वयं उनकी खों से अश्रु बह चते ओर उस बड़ी सभा में कदाचित ही कोई एसा रहा, जिसने ओंमू 
न बह्म दिये । उस समय सिर जाये तो जाय प्रभु मेरो धरम न जाय तथा मुरूओं के इस प्रकार के दूसरे वचन 
सुनाते-समञ्ञाते वह किसी सिख धर्मोपदेष्टा के प्रतीक-से लग रहे थे । ही कारण है कि उनके प्रति सिखों की 
श्रद्धा असीम थी। 


15 मई को मालवीय जी मरी से रावलपिंडी उतर अये, जह सायंकाल एक विशाल सभा मेँ उनका लम्ब 
भाषण हुआ, जो जह तक स्मरण है, इस्‌ भ्रमण मेँ उनका अन्तिम सार्वजनिक भाषण था । इस यात्रा कै सम्बन्धं 
मँ यह बात उल्लेखनीय है कि मार्ग के सभी स्टेशनो पर पुन्य पण्डितजी के दर्शनार्थं लोगो की भीड़ लग जात्री 
थी जौर उनके प्रति पंजाविरयों की टूर श्रद्धा का आभास मिलता था। मार्शल लँ एवं जलिर्योवाला वाग के 
नर्संह्मर से संतप्त पंजाबवासियों की मालवीयजी ने जो अमूल्य सेवार्णँ की थी, उनसे उन्होने उनके हदय जीत 
लिये थे । सिख का उत्साह सर्वोपरि कषित होता था ओर उनके सतश्री अकाल के आकाशब्यापी नरे उनके 
अदम्य उत्सह की अभिव्यक्ति करते-से लमते थे। 


च्येकमान्य कमे सराहना 


पंजाब का माचश्यकं काम समाप्त हये चुका था । असम की यात्रा करने की तीव्रता थी ओर युक्त प्रदेश 
कप्रे्त कमेदी तथा प्रतीय खिलाफ़त कमेटी की बैठक आनन्द भवन मे 20 या 21 मई को होने जा रही थी। 
उनमें सम्मिक्तित होने के निए मह्ममना मालवीयजी ने, ज तक स्मरण है, 18 मई को लाहौर से प्रस्थान किया। 
उनके विदाई मे पाई परमानन्द की अध्यक्षता में सवेट॒स ओव पीयुल्स सोसायटी के शिक्षणार्थरयो ने एक साधारण 
जलपान का आयोजन किया था, जिते एक सामान्य पर महत्वपूर्ण बात हई, जिसका उल्लेख मालवीयजी के 
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महान्‌ हृदय का परिचय देने के लिए आवश्यक हे! आयोजन एक पारिवारिक गोष्ठी के रूप में था, जिसमं 
राजनीति पर वार्तालाप के वीच त्रिटिश कूटनीति कौ चर्चा चल्‌ पड़ी । महामना मालवीयजी ने इस प्रसंग मं यह 
कह कर कि अंगरेजो की चाल को जैसा लोकमान्य वालगंगाधर तिलक ने परख पाया था, वैसा स्वयं उन्टनं 
अथवा गँधीजी ने पहले नहीं समञ्ना था, तिलकजी की विलक्षण वुद्धि की सराहना कौ । 


(सरस्वती, दिसम्बर, 1961) 
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जैसा कि नाम से ही प्रकट दै, उपनिषद्‌ ₹हस्य उपनिषदो का रहस्य प्रकाश करएनै बाल प्रन्ध हे | छह रहस्य 
क्या डे, ओर इसको यह किस प्रकार प्रकाशित करता है, इसे हम आगे चल कर बतायेगे। अभी व्यं 
कि यह दो भागों मे विभक्त हे । प्रथम भाग की टकित पाष्टुलिपि 1961 पृष्ठो मेँ तथा दूसरी की भी लगा 
इतने दी पृष्ठे मे सम्पूर्ण होती है, जिससे कह सकते है कि आकार की दृष्ट से यष्ट एक बडा ग्न्य है । उपनिषद्‌ 
हहत्वकिसी एकं प्राचीन अथवा उत्तरकातीन उपनिषद्‌ के रहस्योदुधारन का प्रयास नर्ही है, अपितु मुतितक्ोषतिष्षू 
मे मिनायी मयी ईशाकत्योपरिषिटर से लकर मुक्ततकिपरिषपद्‌ तक समस्त 108 उपनिषदों की कुल-बन्कु् 
अत्यावश्यक बातें ओर उनका रहस्य बताना इसका उदेश्य है । इसके सिवा, यह ग्रन्थ विद्वानों कै ति्‌ च, 
साधारण पदे-लिखे लोगो को दृष्टि मे र कर लिखा गया है । फलतः उपनिषद्‌-जैसे गूढ ओर रहस्य भरे विय 
को मन्द बुद्धि वार्लो की समञ्च के योग्य रचने में प्रासंगिक दृष्टान्त आदि से ग्रन्थ को समलकृत करने मै धी 
इसका कलेवर सहज ही बट़ गया ह । 


15-16 वर्ष की आयु मेँ आज से लगभग सत्तर साल पहले जब हम वैदिक संस्कृत की कौल कहे, सामान्यं 
संस्कृत से भी सर्वथा अनभिज्ञ थे, एक मनस्वी पुरुष ने हमारे हाथ मे कलकत्ता विश्वविद्यालय के वेह व्यायता 
पं. भीमसेन शर्मा कृत कठ उपनिषद की टीका देकर हमे उसे एक सनातन धर्म सभा के सदस्यो को प्रति रवित्रार 
सुनाने का आदेश्च उस समय दिया, जब हमने उपनिषद्‌ का नाम भी नर्ही सुना था । तथापि इस्न संयोग से हमार 
हदय मे उपनिषर्द मे श्रद्धा का आवेश हज, जो अमिट सिद्ध हुआ ओर इसी प्रकार आगे चलकर पूज्य गुरुवर 
मह्ममह्येपाध्याय पं. गंगानाथ मा के अन्तेवासी के रूप में एवं पूज्यपाद महामना मालवीयजी के सानिध्य गर 
रहकर किसु प्रकार वह श्रद्धा अंकुरित हो, उपनिषद पर कुछ लिखने की आकांक्षा में परिणत हई, इते उपनिषषु 
चस्य, ग ¡ की प्रस्तावना में सविस्तार दिखाया गया है। 

किन्तु यहं हम इस ग्रन्थ के विषय मँ एक अत्यन्त संक्षिप्त विवरण ही चार छह इने-गिने मेधावी पुरुषो 
क्म उन्म सधु प्रसाद पाने के लिए सुनाना चाहते है, जिनके पास लम्बी कथा सुनने का समयाभाव टै, तथापि 
जिनमे सुक्ष्म ओर तीषष्ण बुद्धि से थोडे मे द्य सरे सर को खीच लेने की शक्ति है। 

अस्तु, उक्निषद्‌ रहस्य भग्‌ 7 चार अध्यायो का है, जिनमें चौथा अध्याय जो दोनों भागों मेँ सवसे बड़ा 
है, लगभग छह सौ पुष्ये का है ओर सम्पूर्ण कठ उपनिषद्‌ का सामान्य अर्थं के सिवा पूरा भाष्य है, जो स्वतत्र 
्रन्यके स्पे भी प्रकाशित किया जा सकता । इसी मे कठ उपनिषद्‌ के म॑त्र- यस्य ब्रह्म च क्षत्र च उभे 
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कत ओतः । गृदयु्स्योयसेवन क इत्यावेव यत्र सः (1-2-25) मेँ निहित श्रह्बल' के दृष्टान्त में वाल्मीकीय 
स्राय॒न्‌ पे वर्णित विश्वामित्र व्गिष्ठ की लडाई ओर घोर तप करके विश्वामित्र दवास ब्रह्मत्व पद प्राप्त करने 
री कृधा क्र विचरण मिलेगा ओर प्रसंगत उस कथा का रहस्य बताकर इस भ्रम को दूर करने का प्रयास किया 
शया है कि इतं वृष्यन्त्‌ से ज्ञात हेता है कि इसी जन्म में ्रहमन्नान के बिना जाति परिवर्तन शास््रानुमोदित 
है] 


इसी अध्याय में कट उपनिषद्‌ के अध्याय 2 की वल्ली 8 के संसार वृक्ष के वर्णन को गीता अध्याय 15 
के संसार वृक्ष की तुलना मे प्रोफेसर रानाडे ने ए कान्द्रकिटिब सर्द जव दि उपनिषदक फिर्लोसा्प में परस्पर 
विरोक्षी सिद्ध करने की चेष्टा की है । परन्तु हमने दिखाया है कि शंकर भाष्य के देखने से यह आक्षेप निर्मूल 
छिद हेता है! दोनों वर्णन 9। ।०096068055 नरह, एक ही सनातन मूल त्त्व के द्योतक है । अध्याय 1 
र ्् ब्राहमर व्रहम अरण्यकं से उपनिषद्‌ का सम्बन्ध उनकी नामाक्ती ओर कालादि का निर्णय तथा उरे 
श्रुति क्यो कहते है, इत्यादि विषयों के निरूपण के सिवा प्रसंगवश कालिदास के 'ंत्रकृतां ऋषीणाम्‌ से उत्पनन 
समस्या क कि ऋषि प्र के द्रष्य त्र अथवा कर्ता, समाधान तो किया ही गया है; इस अध्याय की जो विशेषता 
क रह उपनिषद्‌ की व्याख्या है-एक "उपनिषद्‌" शब्द ही इतना सार्यक है कि उपनिषदो" के मर्म को व्यक्त 
के मरे उकिते सक्ष है । 

फु मैक्छपूकत ओर जग्रफन जैसे प्रसिद्ध लेखकों तथा कतिपय भारतीय लेखकों ने यँ की परम्परा 
चे प्रिननित आब अंकसचार्य जैसे खपमिषुदुतरेत्ताओं की परिभाषा से हटकर "उपनिषद्‌" शब्द की सार्थकता को 
ठेस पर्वती हे । छम ¦ के प्रधम अध्याप्र परं उतर प्रकारो की, विशेषतः प्रोफेसर डायसन कर व्याख्या की, 
जो उपनिषद्‌ व्रयो रँ य्यपि सुपह्कृत है, थापि अययारय ट पमीश्ा करके हमने दिखाया हे कि किस प्रकार 
नक सपनि पर ्ंकसचार्थ ञे उपनिषद्‌ कृ को व्याख्या कु है, वदै उपनिषदो मे यत्र-तत्र उपलब्ध मंज 
शी सर्त हं । इये अन्य का विघति हेवा तो, फन व र किस काम का, जो अज्ञान को मिने 
रं हमक न हो । “पप्निशवदू भ्र क्तो जितने समडा लिया, उसके लिए उपनिषदो कर सार ग्रहण करना सुगम 
हे आ्ति ई । 

इतति की सूती के अनुसार प्रामाणिक उपनिषदे 108 ही है, जिनका उपदिष्ट ज्ञान सनातन हे 
त्तथा जो मारि सत्र की तरह श्रुति है । परन्तु उनकी शब्दराशि विभिन्न समयो पर कही अथवा सुनायी गयी । 
हब परसो का निर्धास्मि अट्कल के सिवा ठीक-टीक आज तक कोई नहीं कर सका है ! अटकल-पच्चु काल 
निश्वव के स्थान पे इस ग्र प सप्राण क्ताया शया है कि यह 108 उपनिषद्‌ आदि शंकराचार्य के समय 
किक सुं 845-97१ मे अस्विति ते शचे। अकस्व इने कम पुराने नहीं ह्ये सकते । उपनिषदे श्रुति है तथा ब्रह्म 
विद्या अथवा आत्म विचा, जो उनका परधन विषम दै, वे खितं मे मूल रूप से वर्तमान है ओर उपनिषदों 
ओ ब्रह विक्रीत ह, यह व विस्तार पूर्वक पिखाया पथा है। 

तेसा श्गकराचार्यं कहते ह : त उपदेश नरह हे, उपदेश्च उदैत का हय द्येता हे । कौन मनुष्य हे जो 
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नहीं जानता कि वह एक नही, अनेक मे है, यानी उसके सिवा असंछ्य नर-नारी है, जगत है ओर ईश्वर र 
देवी देक्ता भी है । इतना ही नरह, सभी जानते है कि मनुष्य जन्म तता, ौवन ओर वृद्धतर कौ प्राप्त होता, 
सुखी ओर दुखी होता यर काल के गा मेँ पठता है। यह सव कैसे ओर किम्‌ प्रकार होता है ओर इततमे हेरकेर 
करने के क्या उपाय है, इते वताने वात्न सैकडं आर सृष्ट कै यादि काल पै आघुनिकतं काल तक रते गये 
है, जो सब-के-सव दैत बोधक अपरा विद्या के ही विषय है तया नो न्यूनाधिक मात्रा मे सबकी बुद्धि मे आसानी 
से आ क्तकते है। 


किन्तु जो नितान्त अन्तिम सत्य जौर सनातन तत्व है, परन्तु जिसे सुनकर कुछ लोग असत्य ओर मिच्छ 
मानते है, तो जिते सुनकर कुछ श्रद्धालु पुरुष केवल आश्चर्यचकित तो हेते है परन्तु उतत परान की बात दूर, 
उसे जानने का भी प्रयास नद्य करते, वहम 'एकमेवादितीयं सत्‌! उपनिषदों का अपना विषय है। इसे ही ब्रह्म 
विद्या अथवा आत्म विद्या वा उपनिषट्विद्या या पराविद्या अथवा वेदान्त आदि नामों से उपनिषदो ने प्रख्यातं 
किया है । वेदान्त का अर्थ वेदों का अन्त अर्थात अन्तिम भाग नही है अपितु सभर वेदों का जो अन्तिम सिद्धान्त 
है, उसको मुडक, श्वेतश्चेतर ओर कैवल्यादि उपनिषदों मे वेदान्त नाम दिया गया हे। वेदान्त ओर उपनिषद्‌ 
समानार्थक है; इसके विपरीत कहने वाले न वेदान्त को समञ्ते है, न उपनिषदो को । आत्मतत्व मेँ दैत-अद्ैत, 
शुदधादैत ओर विशिष्टदैत आदि भेद उपनिषदों मे करीं नहीं मिलते। जबतक एक दितीय सत्‌ का मनुष्य कों 
साक्षात ज्ञान नरह होता, तभी तक दैत भी रहता है । यह सच हे कि सभी शिष्य नचिकेता या सत्यकाम जाबाल 
के तरह मेधावी नही होते ओर इसलिए मनुष्यो की बुद्धि के क्रमिक विकास ओर उनकी स्विकोदृष्टिमें 
रखकर उपासनार्थं साधन भेद उपनिषदों मे देखे जाते है, परन्तु इससे साधन को साध्य मान करं किसी श्र 
के पूर्वापर सन्दर्भ को दृष्टि ते ओडल करके उसके वार्यो मे से मनोनुकूल अर्थ दुहने का अधिकार किमी को 
नं मिल जाता । तो उपनिषदों का-किसी एक प्राचीनतम ओर प्रधान उपनिषद्‌ का नहीं, कल्कि समस्तं 10४ 
उपनिषद का, उन उपनिषदो का भरी, जिनमे पातंगल योग शुर का पूर्ववत स्प प्रौम क्र विषेष॒ किक 
अर उन उपनिषदों का भी, जिनमें भव्ति का प्राधान्य दिखायी देता है-क्तर सिद्धान्तं उस्‌ परचुष्छ को, जौ अंक्ते 
को मर्त्यधर्मा, सुखी-दी आदि संसारी अलान्न जीव मानता ड, यह एमिभ्वति प्रभ है, तरू तं धा, जवं ब्र 
सत्‌ था ओौर न असत्‌ था, न आकाक्ष था जर न स्वर्ग था, यह सारा विष्क्रपंच धी न धा! अरैः! जा! किसी 
श्रीनगर ब्रमनष्ठ से प्रश्न करके अपने सच्चे -स्वसम कर सम बैकि कौत है? त तु्डारी जौ बुखि 
तमहं मर्त्यधर्मा निर्दिष्ट करती थी, वह निवृत्त हयो जायेगी ओर त अनुभव करभा क्रि तू कह ब्रह हे जो "ल्ब 
ह जै ज्ंते यह स िष्पत्र निकतत ह, विरे काम धिर रहता ओर जिसमे काल पाकर विन्न 
हय ऊन है ¦ उत समय तू पेते आनन्द से प्रमू्णद्र जवि, कर चं सुख ह, नं दुख ह, परन्तु जिसके वर्णन 
के छिषए आनन्द से अधिक उपयुक्त ब्द मानव्कृत को मँ है भरी नही । यह अनन्व हौ भूमा" है, यही सच्चा 
त्या अनिर्दस्य' सुख है ओर यहम अमृत आत्मा जर यही बरहम ह (अ. 8-14-1 |) अपने आत्त स्वप के अन्नान 
के मिट जाने ओर विस्तृत स्वल्प की पुनः समृति हो जाने पर तमके जो अभय पद मिकतेगा, वह तमं इतस शरीर 
के एते तुमहं अशरीरी, अविनाशी विस्ज जर ब्रह्म बना देगा । 
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कुष्ठ लोग करेगे गप, भारी गप । किन्तु बडे सौम्य जौर शान्त भाव, से पूर्णतया निर्विकार रूप से उपनिषद्‌ 
कहती है अरे! रह गप नहीं जर न आश्चर्य मातर है, बल्कि ध्रुव सत्य है । तू अपने को पहचान कि तू कौन 
है । तू अप्रने स्वरूप को भूल गया है; तू अपने को जान लेगा, तव तू समज्ञ जायेगा कि तेरे सिवा अन्य ईश्वर 
तर ब्रह्म नहीं है, तू जन्म-जन्मान्तर की कास्ननाओं तथा वर्तमान जन्म में कर्म जौर परिस्थितियों मेँ पड़ कर इन 
हथ, चेह, नाक, कान, रक्त ओ असि परजरमय दहेन्दिय संधाल को शै" अर्थात्‌ आत्मा समञ्ञ बैठा हे ओर 
ब जानता कि तू इत्ते भिन्न वह आत्मा है, जो स्वयं सर्व प्रमाणनपेक्ष ब्रहम है । मृत्यु देव स्पष्ट शब्दों मे कट्टर 
तै कट्टर चार्वाक ओर माकर्सवदिर्यो की जकन को भ्री बन्द करने के लिए उद्घोष करते है : 


नैव कावा न मनसा गर्व शक्यो न वहुषा । 

अस्तीति व्रवतोजन्य्र कयं तदुपलभ्यते 11 

अ्तोत्युप्लब्धच्यस्तत्व भावेन कोभयोः। 

अ्तीतयुग्रलन्ध-स्यत्त्वमावः प्रसीदति ।1 
जो कहता हे कि आल्मा है अथवा उक्र ऊस्तित्व को नकारता है, क स्वयं आत्मा अर्थात्‌ ब्रह्म हे । प्रत्यक्ष से 
केकर “शब्द प्रमाण' तक सभी प्रमाणो को अविश्वसनीय मानने वाल भी अपने अस्तित्व का निराकरण नही 
कर सकता । येहि निराकर्ता से एव सरः । योऽत्ाव्सौ एषः सोऽहमसि (ईस. 15), अयमात्मा ब्रह्म (मा. 2), 
त्त्वमसि (छ. 6, 8, 9), अह ब्रह्मासि (च. 1-4-10) इत्यादि महावाक्य यद्य क्ताते है । तत्वमसि के अभिप्राय 
को कैवल्य ओर मण्डल ब्राह्ममोपनिषदो मे तत्वमसि" तत्‌ त्वं असि, तम्‌ एक्तत्‌ कै. 1.16 वाक्यो दारा विस्पष्ट 
करके उसके श्रर्थं के विषय में विवाद के लिए स्थान न्ह रहने दिया है । तथा इसी प्रकार याज्ञवल्क्य ने एषः 
भामि प्रकान्तरः (ब्र. 4८4८1} यह सर्वान्तर आत्मा तेरी आत्मा है, कड कर अशेष सन्देह भी दूर कर दिया 
है| सी व्रक्मात्परिविय 3, जिसके त्त ज्ञान क विना परम पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता । उपनिषदों के उपदेश का 
जौ मुख्यं प्रखोजनः है, उस्न प्र जैसा जौर जितना प्रबल बल ओर आग्रह देना चाहिए, ह्मे समस्त हिन्दी साहित्य 
रँ फक अधां मिक्ता है । ग़निषद्‌ श्हस्व मे उपनिषदो में उपलब्य प्रायः सभी पहलुजओं षर कुछ-न-कुछ कहा 
गा है । फत्तु - ठषक्रमोक् ऋणी अस्माप्नो अपूवा फएतम्‌-के अनुसार "अभ्यास" नियम का पालन पदे-पदे 
किवा मयां ह जर इये सपरन के किर खाहिलियक्र पफडित्यपूर्ण भाप्ना से दूर रह कर एसी भाषा से काम लिया 
कवा ह, जित्नमे सा्ास्म पद्म -क्निखा च्यक श्री इस भटर क्रिषय कतर सुगमतापूर्वक समद जाये ! हमें विश्वास 
हे कि चह शैली भरी इस प्रयासं की सुकर विजञेषता है । 

आजकल प्राचीन छषुनिषृदों की भाषा दुह लगती है, किन्तु जिन विभिन्न कालं मेँ उनका प्रणयन अथवा 

प्रवचनं इतर होगा, उस सयं उ्के समडने की समस्या नहीं हो रही दयेगी । आज भी संस्कृत ज्ञान को मनोयोगयुक्त 
करर ते कोई भी उत्करे सन्देश को समञ्च सकता ह । एक प्रम ख लों मे प्रचलित है, वह यह है कि उपनिषदों 
क्रा तवन्नला इस युग कै नगो के जि सम्भव नह है । ड श्रम्‌ मात हे । उपनिषदे, गीता ओर ब्रह्म सूत्र की 
मूल ह । बुद्ध की शिक्षा भी उषनिषरिक ज्ञान से अग्रपावित चर हं जौर इस पर ते पता लगा कि ीमदृभागक्त्‌ 
त्था यमरितमानस जैसे ग्रन्थ तो षदे-गुदे उनके सिद्धान्तो से मोत्त-प्रोत है । 


अध्यायं ? घें उयुनिषदो की सार्वभोमिकता का चिकेवन हे, जके मत विवादास्पद ह्ये सकते है ! इसमे 


204 „ वेदां पञ्जरी 


सम्भक्तः किसी को आपत्ति नीं कि उपनिषदे जिस्‌ ब्रह्म विद्या का उपदेश करती है, वह सनातन है । परन्तु 
दह श्रुति तथा सार्वभौम है-यानी सभी देश्न ओर जाति के मनुष्य उसका श्रवणं ओर मनन कर सक्ते है 
यह विष्षय विवादास्पद हये सकता है कि वेद संहिताओं के अध्ययन मेँ श्रौ कौ जधिक्षार है जथवा नहीं । यह 
प्रश्न वैदिक युगं मेँ विवाद का प्रस्नन भी रहा ह, किन्तु बाद को विकदाख्द था ही। ब्रह्म सूत्रों का 
अपशुद्राधिकारण' इसका प्रबल प्रमाण है । वैदिक संहितां के सम्बन्ध मे जो भी नियम रहे ह, उपनिषदों 
के विषय में हमने इस अध्याय मेँ उनके अन्तः साक्ष्य से विस्तारपूर्वक दिखाने का भरपूर प्रयास किया है कि 
ब्रह्मविद्या प्राप्ति मे शुँ तथा मनुष्य मात्र को समान अधिकार है । गार्गी ओर मैत्रेयी आदि के कारण किसी 
को यह कहने का साहस नहीं हेता कि ब्रह्मविद्या मँ नारी जाति का अधिकार नहीं है, किन्तु छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
मेँ उपलब्ध सत्यकाम जाबाल ओर राजा जानश्रुति आदि की कथां को लेकर इस विषय मे जो विवाद उठे 

| है, उनकी समीक्षा इस अध्याय मेँ करके इस मत को दृट्‌ किया गया है कि ब्रह्मविद्या मेँ शूद्रो का भी अधिकार 
है। इसी प्रसंग मे हमने जो यह दिखाया है कि श्राह्मण' शब्द का प्रयोग उपनिषदों मेँ तीन अर्थो मे हज है, 
कह अपूर्व माना जा सकता है । हमने दिखाया है कि : 


1. जो ब्राह्मण कुल में उत्पन ह्यो वह अर्थात्‌ जो जनम से ब्राह्मण हो, कह ब्राह्मण है । 


2. चाहे जिस देश व जाति में उत्पन्न हयो, किन्तु जो ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म का स्नात कर लेतां है, 
चह धी ब्राह्मण है, तथा 

3. जो इत प्रकार का ब्राह्मण होना चाहता है, वह भी उपनिषदां में ब्राह्मण कां मया है। 

मुढक उपनिषद्‌ मे मंत्र परीक्ष्य लोकानकर्म चिन्तानत्राह्मणो (1.8.12) में निर्दिष्ट श्राद्यण' जन््जात्‌ ब्राह्मण 
न ह । वह संसार से मुक्त होकर ब्रह्म ब्रह्मभूत ब्राहमण वुचने की तैयारी करने वाचं कोई धी मुमुशषहै । जन्मजात 
करह्मण ऋषि अंगिरा इस मंन का उपदेश्च सीमित कुरना चाहते होते, तो उद्दात्रक सक्तं सुकेशा आदि ब्राह्मणों 
कर केकय नरेश अश्वपति वैश्वानर विद्रा का उपदेश कैसे कस्ते ओर वेदज्ञ गार्ग्य बालाकि को काश्य अजाशतु 
आसम न्ञान कैसे कराते अथवा व्यास द्वास प्रेषित श्चुक्‌ दे क्षत्रिय जनक कैते ब्रह्मोपदेश करते? ब्राह्मण अब्द 
की उपर्युक्त परिभाषा किये विना इन प्रसंमो का समाधानकारक उक्त नरं दिया जा सकता । उपनिषदे बही 
कडेर के स्थ सत्य का अन्वेषण कस्त है । इसके लिए सरी पूरचग्रद्मे का त्याग अनिवार्य ह । 


तीसरे अध्याय मे ब्रह्मनिरूपणं ह, जिसमे बह्म करी सत्त कै प्रमाणं मे कत्रषविषद के उपर्युक्त मंत्र को 
देकर उसे स्वयं सिद्ध तथा सर्वप्रफपणानपेक् कल्म मर है । इसी अध्याय परं कैक्तिरी एपमिषदु की ब्रह्मानन्द वल्ती 
उ भृगुवल्ली का सविशेष विवेचन है । ब्रह्मानन्द वत्ती का जो अहम सत्‌ चित्त, ओर अम॑त है, घही कैसे भृगुवल्ली 
म खन्द सूप हो जता है, उसका निरूफ़नं उकम विस्तारपूर्वक मिचतैमा । इस उपनिषद्‌ में वर्णित पचकोशें को 
अच्छी तरह समञ्ञाया स्या है ओर इसके जो भ्रामक अर्थ थियोसोफीवालों ने प्रचारित किये है, उनकी भूल बता 
द्री की ह! जिस आनन्द को क्रय कः प्रधान लक्षण बताया जाता है, उसका स्वरूप निरूपण इसी अध्याय मे 
तैचविरीय, कट, मुंडक, छन्दोम्य, वहदारण्यकः, कैवल्य उर त्रयी इत्यादि के विचारों सहित उपवृहित किया गया 
है सय ही नन्द अर्थत सुख के तारय के विषय मेँ उपनिषदिक भावधारा के अनुसार तिलक ओर डैगोर 
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के विचार भी उद्धूत करके इस विषय को अधिक सुबोध करने का प्रयत्न किया गया ह। 


उतल्लेखनीय है कि अपने ग्रन्थ ए कन्द्रकिटिक सरव ओ दि उपनिषदिक फिलातफी मे प्रोफेसर रनाडे ने 
पंचकोशो के निरूपण के प्रसंग मेँ शंकराचार्य पर यह आक्षेप किया है कि उन्होने तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के भाष्य 
एवं अपनी स्वतंज रचना स्वात्यतरिरूपणम्‌ में पंचकोशों का क्या अभिप्राय है, इसे ठीक-टीक बताया है ओर ठीक 
ही कहा हे कि ब्रह्म आनन्दमय कोष अर्थात्‌ 8@ वधि ००४१७००५७१९७5 ते परे है, किन्तु तैत्तिरीय 3८6 - आनदो 
ब्रह्मेति व्यजानात-के भाष्य मेँ वे अपने इस मत से फिसल गये ह । इसी प्रकार टि शरितिषत उपतिषदत के 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के अनुवाद की टीका में ङ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी तादृश्च शब्दों पर यह आरोप लगाया 
हैकिवेतै. 3⁄6 के भाष्य मे जो मत व्यक्त करते है. उससे उसके ब्रह्मसूत्र के भाष्य मेँ वे फिसल गये है। 
हमने आचार्य शंकर के तैत्तिरीयोपनिषद्‌ तथा ब्रह्मसूत्र के शारीरिक भाष्य ओर स्वात्म निरूपणाय के मूल वचन 
को भलीभंति परखा है ओर पाया टै कि तैत्तिरीय 3⁄6 के भाष्य में इन दोनों मनीषिर्यो ने श्वकर के भाव को 
पकडने में चूक की है, जिससे उन्होने वलँ विसंमति द, जर पूर्णं सुसंमति है ! यह आलोचना की आलोचना 
साहसिक हो सकती है, फिर भी विचार-योग्य है। 


उपनिषद्‌ रहस्य भाग 2 मे छोटे-बडे लगभग पनद्रह-सोलह अध्याय ह, उन्म प्रश्न, मुंडक, माण्डूक्य, एतरेय 
ओर कैवल्यादि कई उपनिषदों के सम्पूर्णं भाष्य हँ, जिनमे ब्रह्मत्मयैक्य अर्थात्‌ इस संसारी मनुष्य की आत्मा 
ब्रहम है, का निरूपण है चूकि हम जानते है कि समस्त उपनिषदों की सारी शिक्षा का रहस्य मनुष्य को यही 
बताना डे कि वह अपनी पहली भूल को सुधार ले कि वह मर्त्यघर्मा है ओर आत्मस्वरूप को पहचान कर अज, 
अमृत ब्रह्म हो जाये पर शंकराचार्य के सिवा अन्य टीकाकारो ने इस पर यथेष्ट ध्यान नहं दिया है । दूसरी उपनिषदो 
के आधार पर भी इस विषय का विवेचन हमने दूसरे अध्यायो मे भी किया है। 


साधना खण्ड 

साधना खण्ड मेँ उपनिषदो मे निख्पित ध्यान योग, प्राणयोनादि योग, श्रद्धा, भक्ति आदि का विचार ती 
ह ही, वह उपनिषद के मत्र- नाविरतो ुरावरिताद़ 1-2-24-के अनुसार नीतिधर्म अथवा नैतिक आचरण को 
मोक्ष की प्रथम निसेनी मानकर उपनिषदो मेँ जर्ह-जरहौँ चरित्र सम्बन्धी विचार किये गये है, उनका एकत्र विवेचन 
किया गया है। 

जह तक उपनिषदों के दार्शनिक ज्ञान का प्रश्न है, हमने उनके अध्ययन से निष्कर्ष निकाला है कि अपने 
भार्यो में शंकर ने उनकी सच्ची व्याख्या की है ओर इसलिए हमने उपनिषदों की जो व्याख्या प्रस्तुत करने का 
साहस किया हे, वह प्रायः वैसा ही है। परन्तु भाग 1 के दूसरे अध्याय मेँ शुद्र के ब्रह्म विद्याधिकार के विषय 
मे हमने उनसे स्पष्ट मतभेद प्रकट किया हे ओर इस प्रकार आगे चत्र कर भाग 2-े पूर्ण ज्ञानी को सिद्धावस्या 
मेँ यज्ञादिनियत कर्मो का स्वरूपतः त्याग कर देना चाहिए-आचार्य के इस मत के विपरीत ग्रीक के कर्मयोग 
को वरीयता दी है! इस विषय मे उपनिषदो के भाष्य मेँ आचार्य ने अनेक म्रौ के संन्यासपरक अर्थं करके 
जँ यह निष्कर्ष निकाले है कि बिना स्वखूपतः कर्म त्याग किये मोक्ष नर्द मि्तता. वरह लोकमान्य तिलक की 
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परिपारी मेँ हमने दिखाया है कि उपनिषदो मे दोनो मार्ग निदशित टै । इशाकास्योपमिषट्‌ का मत्र ९ तो अत्यन्तं 
निर्णायकं है, किमु कदाचित्‌ कलियुगं मेँ कर्म संन्यास की पुनः स्थापमो की धुन मै जधार्य ने इसे कर्मयोगपरक 
न्लौ माना है। 

अन्ते मे निवेदन है कि उपतिषट्‌ हत्व तिने ते हमारी चिरसमूते अभितीषा की पर्ति ही नही हु, 
हिन्दी साहित्य मेँ इह एक पेते ग्रन्थ के अभाव की पूर्ति कत्ता है, मितमे सव उपनिषदो के मुख्य विषय का 
परिचय एकत्र मिल जाये ओर जिर्मे मनुष्य जीवनं के लक्ष्य तया विश्व प्रपंच मेँ उसके महत्तमं स्थान के परिचेय 
के साथ-साथ उस परम पद को प्राति के साधनों के प्रामाणिके वर्णन भी सरल-सुबोध भाषा मेँ जनता को 
सुतम हये । 

इस ग्रन्थ मे, जैपा कि हम पहते कह अये है, हमे मक्समूलर ओर डायसन की आलोचना करनी डी 
है ओर इसी तह प्रोफेतर रनाडे जौर डो. राधाकृष्णन के विचारं की भ हमने दो-तीन स्थानों पर टृढा पूर्वक 
आलोचना की है । परन्तु हमने उनके विचा से लाभ भी उटया है । जहँ तक उपनिषदिक त्व ज्ञान का पर्न 
है, आचारय शंकर ने ब्रह्मसूत्रो के भाष्य मेँ तथा ईशदि ग्यारह उपनिषदों के भष्यो मे जो अर्थ तथा जो मत 
व्यक्त किये है, उनका हमने उपनिषद एत्य मेँ उपयोग किया है, परन्तु इसका अर्थ यह नही है कि हमने भख 
मूदकर उनका अनुसरण किया है । उपनिषदिक ज्ञानतम्पन ज्ञानी पुरुष को सिद्धावस्था मे चने पर नियत 
कर्मो का स्वस्पतः त्याग कर देना चाहिए, आचार्य के इ तात्य से असहमत होकर हमने उपनिषद मे निर्दिष्ट 
दोनों मार्गो का विवेचनं किया है यानी दिलाया है कि उनमे, सिद्धावस्था में शास्रोक्त कर्मो को क अथवा 
न कर, ये दोनों मत प्रये जते हँ ओर अन्ततः, गीता मे उपदिष्ट फलाशा न रखकर आसक्ति रहित जिस कर्मयोग 
की विशेषता पर जोर दिया ग्या है, उत श्रेष्ठतर दिखाया डे !* 


(अप्रकाशित) 


“ त्रिपादीजी ने उपनिषद एह्य का यह परिचय उत तमय लिखा था जव इत ग्रन्थ को दो खण्डो मे प्रकाशित 
करने का विचार था। बाद मे सुविधा के तिए इते तीन खण्डो मे प्रकाशित करने का निर्णय किया गया | 
- सम्पादक 


व्यक्तित्व 


शब्दप्रसूनाअलिः 


रापनारायय जितम 


बस्त्याहे दिजमण्डिते जनपदे रम्ये प्रकुत्याऽभित्तो 
मूले पजन्तकुलस्य पृज्यसरयूपारीणवंशे वरे । 
शाण्डिल्यस्य गृहेऽच्चितेजनतया पृते श्चुभैः कर्मभिर्‌ 
जातश्"चन्द्रबली' त्रिपारिमहितो गुण्यः सुशीलो यद्यन्‌ 1) 1 1 


तीर्थानामधिपे प्रयागनगरे जद्वर्कजासंममे 
विढन्मण्डलमण्डिते श्रुत्कल्े श्री विश्वविद्यालये । 
गङ्गानायगुरोः प्रसिद्धविदुषो लोकेषु सम्मानितात्‌ 
शास्रं सम्यगधीत्य दर्शनमल्ं लेभे परां वैदुषीम्‌।। २।। 


ग्रन्थग्रन्थिविमोचनेन नित्तरां म्न्‌ सदा तोष्ष्यन्‌ 
वाम्मित्वेन सभाजयन्‌ बुधसभां न्यायालयं युक्तिभिः । 


सदुवृत्त्या प्रतिवेशिनश्च सुदो बन्धून्‌ श्रयनू स्वाजूजनान्‌ 
शिष्टाचार विचारचारुचरितैः ख्यातिं परां प्राप्तवान्‌ । } 3 1 । 


गार्हस्थ्यं भजतापि येन मनसा स्वार्थं विना सेविताः 
लोकानां सुखहेतवे बहुविधाः संस्था महयन्तो जनाः । 
राजन्ते विविधे पदेऽस्य तनया विद्यार्जवाल्कृताः 
कीर्त्या शोभनया दिश्य धवतिता र्ये शासने आजितैः।। 41 । 


व्याख्यानं समयानुसारममलं नूलाविरद्धं च यः 
श्रौतानां वचसां व्यधाच्च निपुणं गायत्नमर्यं नवम्‌ । 
अन्यानेककृतश्च ल्लोकरसुखदाः शन्दप्रसुनाजजलि 
तस्मैदत्त॒  इमंबुद्छय विनक्तेऽ्यं  समनारायणः । ! 5 1। 


पण्डित चच्बती त्रिपादी 
चन्द्रमोति पणि 


अषिकत्प पण्डित चन्द्रवती त्रिपाठी का जनम उततर परदेश के वस्ती जनपद की खलीताबाद तहसील के अन्तर्गत 
सेई उफ़ कोटिया ग्राम मेँ एक साधारण, किन्तु समप्ानत ब्राहमण परिवार मे 21 नवम्बर्‌, 1898 ई. (भोमवार, 
कार्तिक शुक्त 13, सम्वत्‌ 1950 वि) को हुज । यह ग्राम अव सिद्धार्थनगर जनपद की बसी तहसील के अन्तर्गत 
है त्रिफटीजी के पूर्वजां का मूल स्थान देवरिया जनपद का धतुरा ग्राम था । उनका कुल सरयूपारीण ब्राह्मणो 
मँ श्रीमुख शाण्डिल्य गोतरीय त्रिपाठी वर्गं की मणि शाखा का है। कई पीद्यों से इस कुल में पदने-लिखने की 
परम्परा नहीं धी । कृषि ओर पङ्ु-पालन ही उनकी जीविका थी। विरले ही पट़लिखे रहे होगे । परे गोव की 
यही दशना थी, बल्कि सारे निकटवर्ती क्षेत्र मँ निरकषएता का सप्राज्य था । त्रिपाटीजी के पिता पण्डित कन्हैया 
मणि तिवारी गिरक्षर थे। माता श्रीमती हरनामी देवी कैथी लिखना-पट़ना जानती शीं । उनके पंच पितृव्यो मे 
एक पण्डित गोकुल तिवारी कु कैथी लिख-पट्‌ लेते थे । गोवि के ओर दो-तीन पुरुष भी केवल कैथी लिखना-पट्ना 
जानते थे। 


आश्चर्यं नहीं कि एमे वत्तावरण मे त्रिपाीजी 10 वर्ष की अवस्था तक निरक्षर रहे। त्रिपाठीजी का ननिहात 
मगहर कस्तव मे था। उनके मामा पण्डित मुदरी ओ संस्कृत के अच्छे विद्वान थे एवं समृद्ध तथा सुसंस्कृत 
कायस्यो के सम्मानित पुरोहित थै । यह से उनकी माता कैथी का ज्ञान तेकर कोरिया गव मे आयीं । चन्द्रवती 
तरिपाटीजी के बड़ भाई भगवती, राजमणि ओर राजक्ती थे। एक अनुज थे शेषमणि ओर सवते ोटे भदेसमणि, 
जौ ऊत्पायु मे हौ चेचक के श्रिकार ह्ये गये । अग्रज राजमणि का जन्म कोरिया मे हा था, लेकिन दो वर्ष 
से केकर सोलह वर्ष की अवस्था तक वे ननिह्मल मे पते ओर शिक्षित किये गये । मगहर के प्राइमरी स्कूल मे 
उन्न प्राथमिक शिक्षा पायी तथा मोरपुर जनपद के मिनवा मिडिल स्कूल से हिन्दी तथा उरू मे मिडिल परीक्ष 
पास की.ओर बस्ती जिते के विस्कोह क स्कूल मं अध्यापक नियुक्त हय गये । किन्तु उनका पारिवारिक हिति-चिन्तन 
इस प्रकार का श कि अपना कर्वभार सँपातते दयी उन्हे कोरिया से निकरस्य प्राइमरी स्कूल वेलहा के 
प्रघान-अध्यीपक मु कृतता को पत्र तिखा कि त्रिफाठीजी तथा उनके अनुज शेषमणि को बुलाकर पटायें । 
उन्न एसा न किया हेता, ते त्रिपाठीजी जित प्रकार दस्‌ वर्ष तक निरक्षर रहे, आजीवन खेत-खलिहान देखते 
रह जति। 


पण्डित चन्द्रवती त्रिपार्म 21) 
रिक्ता 


त्रिपाठीजी ने प्राइमरी शिक्षा उत्तीर्ण करके 1908 ई. मे वनक्यूलर मिडिल स्कूल, खलीलाबाद में नाम 
लिखाया ओर मामा के य्ह मगहर में रहने लगे । वहं से खलतीलाबाद चार मील नित्य आना-जाना पैदल ही 
होता था । इस बीच उनके अग्रज ने अध्यापकी छोड़ कर गोरखपुर मेँ कलक्टरी कचरी मेँ सरकारी नौकरी कर 
त्री । वर्ह सारा काम उर्दू मे करना पडता था । इस भाषा से उन्हे कोई चिद तो नही थी, लेकिन वे नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी के सदस्य बन चुके थे ओर उनका हिन्दी प्रेम प्रगाढ था ¦ खलीलाबाद से नरिपाटीजी ने जो पहला 
पत्र भाई को लिखा, वह उरू मे था । इस सन्दर्भ में जरिपाठीजी उपतिषदृ-रहस्य की प्रस्तावना मेँ लिखते टे, जैसे 
आजकल भी उनेक भारतीय अगरेजी में ही पत्रादि लिखना श्न समञ्जते है, उन दिनों दू मे प्र-व्यव्हार शरान 
की बात थी। उर्दू न हमारा पाठ्य-विषय था ओर न हमने उसे पद्म था। साधारण उर्दू मे ज्तिखना अनायास 
कैसे सीख लिया, इसे बता भी नहीं सकते उत्तर मे आदेश्च मिला- त्र हिन्दी मे लिखा करो । हिन्दी-प्रम हमने 
इस अदेश से ही सीखा ।" 


जुलाई 1910 ई. से अप्रैल 1917 तक अर्थात्‌ एफ.ए. तक उनक श्क्षा गोरखपुर में हुई 1 यह वह समय 
था, जब आर्यसमाज ओर सनातन धर्म के उल्लासपूर्णं वार्षिक अधिवेश्नन हुआ करते थै । हिन्दी भाषा-भाषी 
त्रो के विद्वान प्रचारक वेदो, उपनिषदों ओर शास्र के उद्धरण देकर अपने-अपने मतो का मण्डन बडे उत्साह 
से करते थे! इन व्याख्यानो ने त्रिपाटीजी मे अपने धर्म एवं संस्कृति के प्रति उत्कट अनुराम प्रदीप्त किया । 
यहीं पर उन्होने 1915 ई. मे गवर्नमेण्ट जुबिली हाई स्कूल से मैद्रिकुलेश्न जौर 1917 ई. में सेष्ट एण्डूज्‌ कलिज 
से एफ.ए. की परीक्षा पास की । 1917 ई. के जुलाई मास मे बी.ए. की डिग्री के लिए उन्होनि म्योर सद्र कालेज, 
प्रयाग में प्रवेश लिया तथा महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा संस्थापित मेकडंनिल यूनिवर्सिरी-हिन्दू वोर्िंग 
हाउस में रहने लगे । वहीं म्योर कलिज में संस्कृत विभागाध्यक्ष महामहोपाध्याय डो. गंगानाथ ज्ञा से उन्हं संस्कृत 
पटने का सौभाग्य प्राप्त हआ, जिनके दार्शनिक ज्ञान एवं अगाध पाण्डित्य की ख्याति यूरोप तक फैली थी । 
उनके सानिध्य से त्रिपाटीजी की भारतीय दर््न मे अभिरुचि का विशेष विकास हॐ । 1919 ई. मँ की.ए. पास 
हने पर दर्शन-शास््र लेकर एम.ए. करने का उन्हने निश्चय इस क्चार से किया कि पाश्चात्य दर््न के साय-सा्थ 
भारतीय दर्शन भी जान तेगे। इस निश्चय के साथ समकाल में ह्म एल.एल.बी. करने का विचार जुड़ा था। 
किन्तु भ्योर कंलिज मेँ भारतीय दर्शन के साय एल.एल.बी. लेने की अनुज्ञा नं थी । स्थानीय ई्विंग्‌ क्रिश्चियन 
कोलन में निषेध तो नहीं था, किन्तु वहम कठिनाई यह थी कि पाश्चात्य दर्शन पद्मने के लिए जरह प्रो. मैनरी 
तथा लोजिक के लिए प्रो. घोष-जैसे सुयोग्य अध्यापक थे, भारतीय दर्शन में मार्गदर्शन की कोई व्यवस्था नही 
थी । शिर्ष्यो के हितकर्ता डो. ्ञा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे व्यक्तिगत्त तौर पर उनकी सह्मयत्त करते रहेगे, 
परन्तु इसी समय क्वीस संस्कृत कंलिज, काशी (आधुनिक ड. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय) के प्रिंसिपलल 
ड. थीबो के अवकाश ग्रहण करने से पण्डितजी प्रिन्सिपत्न नियुक्त ह्येकर काञ्ची चले गये । फिर भी वे क्चन 
देते मये कि समय-समय पर काक्षी जाकर्‌ त्रिपाठजी उनका पथ प्रदर्शन प्राप्त कर सकेगे । एक बार त्रिपाठीजी 
उनके समीप पूवे, तो वै अपने पुराने रोग दमा से कष्ट मे थे । उनके अनुरोध पर महामहयेपाध्याय पं गोपीनाथ 
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कविराज ने एक सप्ताह तक त्रिपादीजी को श्रमती के कुछ अं पट्राये, परन्तु मलेरिया से बीमार हौ जाने 
के कारण बीचरमे ही त्रिपादीजी को इलाहाबाद लौट आना पड़ा । म्योर कलिज मे पण्डितजी के रिक्त स्थान 
पर संस्कृत पाठश्चा्नाओं के निरीक्षक पं. ठाकुर प्रसाद दिवेदी अस्थायी रूप से नियुक्त हो गये थे । उन्होने त्रिपाीजी 
की ब्रह्मसूत्रो पर शारीरिक भाष्य समञ्जे मेँ बहुत सहायता की । त्रिपाठीजी ने दर्शन शास्त्र से 1921 ई में एम. 
ए. ओर एल.ए्र.बी. की उपाधिरया प्राप्त कीं । बाद मे उन्होने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में टीचर्स दरेनिम कंलिज 
से सन्‌ 1925 में एल-टी. किया । हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की विश्नारद परीक्षा भी पास की । 


प्रयाग में त्रिपारीजी मैकडनित् यूनिवर्स हिन्दू बोडिग हाउस में रहते थे । तब वर्ह के छात्र देश-सेवा 
एवं राष्टर-परम की भावना से ओत-ग्रोत हुमा करते ै। कहं के अनेक छात्रों ने बाद मेँ राजनैतिक, प्रशासनिक 
एवं सामाजिक क्षेत्रो मे विशिष्ट ख्याति प्राप्त की । इसके संस्थापक मालवीयजी बहुधा यहं के छो के बीच 
उन प्रोत्साहित करने के लिए आया करते ये । महममना के त्याग एवं सादगी से पूर्ण जीवन का त्रिपाठीजी-जैसे 
छत्रो पर विशेष प्रभाव पड़ा था। 


कर्मशेत्र मे प्रवेश 


इलाहाबाद विश्वविद्यात्रय से एम.ए. की परीक्षा पास करते हय उन्हं उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर के 
सत्राहकार मि. प्रीमैटिल, आई.सी.एस. दारा आयकर अधिकारी के पद पर नामित किया गया । उन दिनों मेधावी 
छर को सरकार की सेवा मेँ सीघे नामित करने की परिपाटी थी । तेकिन इसी बीच महात्मा गधी का अहस्योय 
आन्दोलन छिड्‌ गया ओर त्रिफटीजी ने देशप्रेम कौ भावना से ओत-ग्रोत होकर इस पद को स्वीकार नहीं किया 
ओर आन्दोलन से जड गये । कुछ दिनों तक गोरखपुर में ति्तक राष्ट्रीय विद्यालय मेँ अध्यापन करने के काद 
उन्दने गोरखपुर में दय स्व. दश्षरथ प्रसाद दिवेदी के साथ (जो स्वतंत्रता के वाद एम.ी. हृए थे) स्वदेश नामक 
राष्ट्रीय पाक्षिक का सम्पादन किया। तभी उन्हे मह्ममना मालवीयजी का बुलावा आया कि उनके वैयक्तिक 
सचिव का कार्यभार सभार्ते । फरवरी 1922 ई. से लगभग एक वर्ष तक वह महामना के साथ रहे ओर उनके 
वैयक्तिक एवं सार्वजनिक कार्य मे उनको निकर से सहयोग देते रहे । मालवीयजी के तूफ़ानी देश्षव्यापी दौरे 
मे वे सदैव उनके साथ रहे} इस सामीप्य का त्रिपाठीजी पर अमि प्रभाव पड़ा! मालवीयजी के सात्विक 
आह्मर-कद्र, सादगी, विदता, सरलता, धार्मिकता, देश-परेम, शिक्षा-रम आदि का उन पर गम्भीर प्रभाव पडा। 
अपने जीवन मँ उन्न ङ्द आदश्शो का सफलतासुर्वक पातन किया । 

तदनन्तर मालकीयजी के द्य आदेश्च ते त्रिपादीजी ने 1923 ई. में कुछ समय तक आवागे, जिला एय 
के एक वियाल्य ममे हेडमास्टर का कार्य किया ओर फिर उन्दी के अदेश से 1924 ई मेँ बस्ती मे आकर वकालत 
आरम्भ क । माल्तकीयजी का विचार था कि इसमे सार्वजनिक एवं राजनैतिक सेवा का पूरा अवसर मिलता रहेगा। 
तव्य है कि स्क्त॑क्त संग्राम के दिनों मे आन्दोलर्ो मृ कदम वर्ग की प्रमुख भूमिका हा करती शी ! उनमें 
देश्-गरेम च जर कुनून के ज्ञान से देशसेवि्यो क कचहरी में सह्ययता करने का भी सुयोग था | 
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त्रिपादीजी बस्ती में 1924 ई. से 1959 ई. तक वकालत करते रहे । इस अवधि मेँ स्वतंज्रता-प्राप्ति काल 
त्क उनका अधिकांश समय राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यिक एव धार्मिक गतिविधियों मे बीता । बाद मे अवस्था 
अधिक हयो जाने से ओर निरन्तर अस्वस्थता के कारण उनका लगभग सारा ध्यान मनन, चिन्तन, स्वाध्याय 
एवं लेखन मेँ सीमित रह गया । वह लगभग 45 वर्ष की सवस्था से ही बवासीर से पीडित थे, जिसके कारण 
उनका स्वास्थ्य भी गिरा रहता था । काफी बाद मे, 1964 मे जब ्ओंपरेशन के अलावा कोई चारा न रह गया 
शा, तब उन्होने 71 वर्ष की अवस्था मेँ ओंपरेशन कराया जौर इस रोग से मुक्त हुए । उसके बाद से उनका 
स्वास्थ्य अपेक्षाकृत सुधर गया ओर उनकी सबसे महत्वपूर्णं कृति, उपनिषद्‌ रहस्य भी इसके बाद की ही है। 

1959 के अन्त में त्रिपाटीजी ने वकालत तथा राजनीति से पूर्ण संन्यास ले लिया । इस बीच धर्मराज युषिष्ठिर; 
मैत्रेयी, वृद्ध ओर ओद्ध धर्म, महामना प्र: मदनमोहन मालवीय (सत्रण) इत्यादि उनके ग्रन्थ भी प्रकाशित हो 
गये ओर उनके प्रायः सभी लडके स्वावलम्बी भी हो गये, जिससे उपनिषर्दो पर ग्रन्थ लिखने का काल आ गया; 
परन्तु यह सोचकर कि सम्पूर्ण मनोयोग के विना इस कठिन कार्य मे लगना उचित न होगा, वह शर्तीय समान 
गरे नारी आदर्श का क्किास नामक समयोपयोगी ग्रन्थ की रचना में प्रवृत्त ये गये । यह ग्रन्थ 1967 में प्रकाशित 
हृ 1 इस पुस्तक की रचना के बीच मेँ हिन्दी विश्वकोष में मह्मातत ओर डो. गंगानाथ ज्ञा पर लेखो के अलावा 
प्रश्न, एेतरेय, तैत्तिरीय ओर श्वेताश्वेतर उपनिषदों पर भी उनके लघु लेख प्रकाशित हृए । इनके बाद एक विद्तापूर्ण 
तेख “उपनिषदों का दार्शनिक स्वरूप' भी ड. आदित्यनाथ ज्ञा अभिनन्दन ग्रं तत्करति में प्रकाशित हुआ । 


वारिवारिक जीवन 


त्रिपाटीजी का विवाह 1915 में हिन्दी के मूर्धन्य विदान आचार्य रामचन्द्र शुक्त की बड़ी कन्या दुगवितीजी 
से हृआ । दर्गावतीजी एक विलक्षण महिला थी । ओपचारिक शिक्षा तो उनकी नाम मात्र की थी, लेकिन स्वाध्याय 
से उन्हे भाषा, साहित्य, इतिहास आदि का इतना ज्ञान अर्जित कर लिया था कि उस विषय के अधिकारी 
विद्धान्‌ भी चकित रह जाते थे । उन्होने अपने पति की ही तरह आजीवन खादी धारण किया जौर अत्यन्त सादगी 
का जीवन जिया । देश-सेवा, समाज-सेवा की भावना उनमें कूट-कूट कर भरी थी ! उनका जीवन समाज के 
किए अर्पित था । उन बौद्ध धर्म, इतिहास एवं तत्सम्बन्धी पुरात्तत्व का विलक्षण ज्ञान था । उन्होने वस्ती जिले 
भर मे सूम-सूम कर डय आदि से प्राचीन मूर्ति्यो, सिक्को आदि का संग्रह किया, जिसमे से कुड लखनऊ राजकीय 
पुराक्तत्व संग्रहालय में भी उनके नाम से संग्रहीत है । उनके विष षछुआ-षत, ऊँच-नीच का कोई अर्य नहीं था! 
आज से पचास वर्ष पहले, जब बस्ती-जैसी छोटी जगह मेँ स्तर्यो परद मे रहती थी, तब उन्दने अनेक सामाजिक 
कर्यं किये ! भूकम्प्‌, बाढ़ आदि के लिए राहत कार्य किया। उनमें सर्वधर्म समभाव एवं मनुष्यता इस सीमा 
तक थी कि एक वृढ भंगी ओर एक बुदरे पठान की, जो रोगग्रस्त थे, अपने हाथो से सारी सेवा की ! आज भले 
है यह विशिष्ट बात न लगती हो, लेकिन उस समय कटे को कौन कटे, एसी सोच भी दुर्लभ थी । दुगवित्रीजी 
के सनिध्य का त्रिपाटीजी के ऊपर अवश्य हय विज्चिष्ट प्रभाव पडा । त्रिपरटजी के खादी प्रम, राजनैतिक सेवा, 
खद आदि का दुर्गाक्तीजी पर भी प्रभाव पड़ा 1 इनके तपोनिष्ठ जीवन का सारे परिवार पर प्रभाव पड़ना 
स्काभवविक था । 
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त्रिपाटीजी ने क्कालन आरम्भ तो की, लेकिन उनका मन इस पेश्चे मे नहीं रमा । वह कोई ञ्ूटा मुकदमा 
ह्यथ यें नही लेते थ ओर न जयूटी गवाही पेश्च कसते थे। स्पष्ट है कि एसी दशा मेँ इस पेशे मे कितनी आर्थिक 
सफलता मिल्न सकती हे । त्रिपादीजी थोड़ी-सी आमदनी से संतुष्ट रहने वाले व्यक्ति थे । सिद्धान्त पालन को 
उन्हयेने सर्वोपरि रखा । उन्न केवल अपने बच्चों को ही परिवार नहीं माना । भाइयों के तड़कों को अपने पास 
रखकर बस्ती में पट्मया। जो अगे विश्वविद्यालय स्तर तक जा सकते थे, उसमें उन्होने पूरी सहायता की । भादयों 
की लडकियो के विवाह में अपनी सामर्थ्य से अधिक अर्थात्‌ ऋण लेकर भी सहायता की । उन्होने यह नहीं 
सोचा कि बाद में अपने लड़कों की उच्च शिक्षा आदि का प्रबन्ध कैसे होगा । यह उनके महान्‌ विचार ओर 
आशीर्वाद का द प्रभाव है कि उनके चारों पुत्र पटने मे तेज्‌ रहे ओर उन्हें ऊंची पद्वई के लिए पर्याप्त छात्रवृत्तियौँ 
आदि मिलती रर । त्रिपादीजी के द्वारा धन संग्रह न किये जाने से उनके बच्वों की पद्वाई में व्यवधान नहीं 
पटने पाया। 

क्रिफटीजी बस्ती मेँ 1959 तक रहे । क्कालत मेँ उनकी रुचि धीरे-धीरे समाप्त होती गयी थी जौर उत्तरोत्तर 
उनका कार्यकलाप राजनैक्तिक, धार्मिक, सामाजिक एवं साहित्यिक होता गया था । जने वाले कुछ वर्षो मेँ उनके 
सभी डके अच्छे पदों पर नियुक्त हये गये थे । अब उन्हे धनार्जन की बाध्यता भी नहीं रह गयी थी । तब से 
मृत्युपर्यन्त वे लको के पास रहे ओर कभी-कभी मितं से मिलने बस्ती चले जाया करते थे । उनके लड़के देश्च 
के विभिन्न भागों में सेवारत थे ओर स्थानान्तरित होते रहते थे । इसलिए त्रिपाटीजी को एक बार फिर से सम्पूर्ण 
देश-दर्शन का सुयोग मिला। 


स्मानिक कर्कर 


जिषाठीजी ने क्कालत के साथ-साथ राजनीति मे प्रमुख रूप से भाग लिया । उस समय कापरेस का कार्य 
एवं देश-सेका पर्याय माने जाते थे ओर जनता एेसे लोगो के प्रति बहुत आदर रखती थी ! यह लोग अपने स्वार्थ 
कर यनि करके अंग्रेज सरकार का सुला विरोध करने का साहस करते थे । एेसा साहसः आज दुर्लभ हे । लेकिन 
त्रिफाठीजी में फद-लोलुपता तेशमातर भी नहीं थी ! स्वतत्रता-्प्ति के बाद उन्दने अपनी देश-सेवा को भुनाने 
क्र कोई प्रयत्न नर किया! कभी एमपी, एम.एल.ए. आदि के लिए भाग-दौड़ नहीं की । जैसा कि सर्वविदित 
है, स्क्तेज्ता-ऋध्ति के बाद नेत्ञओं का चरित्र कपु बदल मया था । जिन्हयने पहले त्याग किया था, वह उसका 
युरस्ककरं पाने के लिए लालायितत रहने लगे } त्रिपाठीजी इस माहौल से बड़ दुःखी रहते थे। उन्हं दिना प्रयास 
जे कर्यं फर्य दवारा दिया जात्ता था, वह करते थै ओर इसी शंखला मे बस्ती मे डिस्टिक्ट बोई की शिक्षा समिति 
की उध्यक्ष्त आदि उन्हे स्वीकार की थी । 1959 अति-आतेि उनका मन राजनीति से एकदम उचट गया था। 


स्कत्त के पूर्व त्रिपाठीजी न केवल राजनीति मे सक्रिय रहे थे, बत्कि अनेक सामाजिक एवं धार्मिक 
संस्वाजं से भी वह जुड़ ये । हिन्दू मह्मसभ़ की वस्ती इकाई के वह प्रमुख थे ओर उसके कार्यो को अगे बह्ने 
मे खनका विञेष योगदान रहय । यँ यह कहना समीचीन हयमा कि साम्प्रदायिकता का जो अर्थ आज लगाया 
जा रह है, रेक उस समय नह क । मालवीयजी कोगेस के मूर्धन्य नेता ह्यते हुए भी हिन्दू महमसभा के स्तम्भ 
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ये ! उस समय काग्रेस देश को स्वतत्र कराने मे लगी हुई प्रमुख संस्था थी ओर उससे जुडना देशभक्ति का योतक 
था। साथ-ही-साथ यदि कोई व्यक्ति समाज के अंग विशेष के उत्थान मेँ सक्रिय रहता था, तो उसके ऊपर 
साम्प्रदायिकता का आरोप नहीं लगता था, जैसा आज है। 


धार्मिक सहिष्णुता 

सनातन धर्म एवं आर्य संस्कृति के उत्थान के कार्यो मे योगदान के साय-साय उनकी सब धर्मो ओर सम्प्रदायो 
के प्रति असीम सहिष्णुता थी । परिवार मेँ बद्ध धर्म का पूरा आदर था । बौद्ध उत्सवो आदि में भी उनकी जौर 
विशेषकर उनकी धर्मपत्नी की सक्रिय भागीदारी रहती थी । त्रिपाटीजी के अनेक अभिनन मित्र मुसलमान थे 
ओर सभी एक दूसरे की धार्मिक भावनाजं का पूरा आदर करते थे! उन दिनों का आदर्श था सर्वधर्मनिष्ठा, 
सर्वधर्म समभाव एवं देश-सेवा । त्रिपाठीजी में धार्मिकता का पूरा समावेश था वह नियम से सन्ध्या-वन्दन , 
पूजा-पाठ करते थे । विभिन्न व्रतोपवास करते थे। गीता उन्हँ मूल में कटस्थ थी। 


साहित्यिक कार्य 

त्रिपटीजी की साहित्यिक रुचि का परिचय उनके विदयार्थीकाल में ही मिलने लगा थां । उसी समय से 
वह विभिन्न पतर-पत्रिकाओं मे सामयिक लेख लिखा करते थे । एम.ए- मे अध्ययन करते समय ही 1920 ईस्वी 
मेँ उन्होने देशभक्त पारनेन नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें आयर्लैड के स्वतंत्रता संग्रामं के इतिहास का 
विवेचन किया गया हे (प्रकाशन 1922 ईस्वी) । फिर काफी बाद में सक्रिय राजनीति आदि से समय निकालते 
हए उन्होने एक महान्‌ कृति धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से लिखी । यह कृति पाचवें दशक के उत्तरार्ध मे ही लिखी 
जा चुकी थी, लेकिन मुख्यतः अर्थाभाव के कारण 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई । इस पुस्तक को तत्कालीन विन्ध्य 
प्रदेश सरकार ओर फिर उत्तर प्रदश सरकार ने पुरस्कृत किया ओर कुछ विश्वविद्यालयों के पाट्यक्रमो मेँ भी 
सम्मिलित की गयी । इसकी भूमिका डौ. अमरनाथ ्ा सदुश मनीषी ने लिखी है ओर इका अनेक विदानो 
ने, जिनमे पुरुषोत्तम दास टण्डन, आचार्य नरेन्र देव, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी आदि प्रमुख है, अपनी 
सम्मतियों में इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है) 


त्रिपादीजी ने फिर कुछ वर्षो तक तीन छोटी-छोटी पुस्तकों की रचना की--कुढ भौर बौद धम मेत्रेयी, 
मह्ममना पंडित मदनमोहन मालीय (सस्मरण) । साथ-साथ एक अन्य महान ग्रन्थ की रचना की तैयारी दयेत 
सट । वह थी- भारतीय समाज मे नारी आदर्शो का विकस्‌; जो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई । यह पुस्तक भी 
उत्तर प्रदेश सरकार दारा पुरस्कृत की गयी ओर कुछ विश्वविद्यालय केशवाट्यक्रमों मे सम्मिलित की गयी । इसकी 
भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद दिवेदी ने लिखी है । अनेक विद्यनों ने अपनी सम्मतियों मे इस ग्रन्थ की उत्कृष्टता 
रेखांकित की हे। 


निपाटीजी की महमनतम एवं कालजयी कृति उफनिषट स्य है, जो लगभग चातीस वर्षो के स्वाध्याय, 
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मनन, चिन्तन एवं परिश्रम का फल है । उन्होने मूल में गीता, उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रो ओर उनके भाष्यादि एवं 
अन्य सारी उपलब्ध क्तामग्री का अध्ययन करके इस ग्रन्थ की रचना तीन वृहदाकार खण्डो मेँ 1980 ईस्वी मेँ 
पूरी की । बड़े खेद का विषय है कि इसका प्रकाशन उनके जीवन-काल में नहीं हो पाया (5 जनवरी, 1985 
ईस्वी तक) । अवश्य ही प्रथम खण्ड की प्रूफ कापी वह देख सके थे । दितीय एवं तृतीय खण्ड, जो अव तक 
परकाशषनाधीन थै, इसी वर्ष प्रकाशित होने जा रहे है । त्रिपाठीजी का यह ग्रन्थरत्न अदितीय है । किसी विदेशी 
या देशी भाषा मे सम्पूर्ण उपनिषदो पर यह अकेला ही विवेचनात्मक ग्रन्थ है । प्रथम खण्ड को ही पट्‌ कर उवनिषद्‌ 
रहस्य के रचना के बाद त्रिपाटीजी ने लेखन-कार्य से विश्राम लेने का मन बना लिया, क्योकि उनकी अवस्था 
87 वर्ष के लगभग हो चुकी थी जौर तव तक उनहं इतना ब्रहज्ञान हो गया था ओर उनके जीवन पर उपनिषदिक 
विचारधारा का इतना गहन प्रभाव पड चुका था कि उनकी रुचि केवल स्वाध्याय एवं मनन-चिन्तन मे रह गयी 
थी। फिर भी विशेष आग्रह पर 90 वर्ष की अवस्था मे उन्होने गायत्री उदृकोधिका पुस्तिका की रचना की। 
गायत्री की इतनी सटीक व्याख्या दुर्लभ हे। 


त्रिपाठीजी की कृतियो की सूची इस प्रकार है- 

पुस्तक का नाम प्रकाशन काल 
1. देश भक्न पार्नेल 1919 ई. 
2. धर्मराज युधिष्ठिर 1952 ई. 
$. मैत्रेयी 1955 ई 
4- बुद्ध ओर बौद्ध धर्म 1956 ई. 
5- मह्ममना पंडित मदनमोहन मालवीय (संस्मरण) 1956 ई. 
6. भारतीय समाज मेँ नारी आदर्शो का विकासं 1967 ई. 
7. गायत्री उदुबोधिका 1984 ई. 
8. उपनिषद्‌ रहस्य (भाग 1) 1986 ई. 
9. उपनिषद्‌ रहस्य (भाग 2 एवं 3) (मुद्रणाधीन) 

षककास्ति 


जिफठीजी का पत्रक्रिता के सत्र मे भी योगदान रद्य । जैसा ऊपर बताया गया है, उन्होने स्वतंत्रता आन्दोलन 
के समय गोरखपुर से प्रकशि पाक्षिकश्सवदेश का सम्पादन स्व. दशरथ प्रसाद दिवेदी जी के साथ किया था। 
स्कातन््योत्तर कग्ल में बस्ती से प्रकाशित साप्ताहिक फचगृख का काफी समय तक उन्होने सम्पादन किया । अमृत 
ऋ शतिक एवं आर आदि दैनिको के वह बस्ती के विशेष प्रतिनिधि ओर संवाददाता रहे। आकाशवाणी 
से उनकी कठं बहुधा प्रसारित ह्येत थं । 
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स्वर्गवास 

त्रिपाठीजी का स्वर्गवास 5 जनवरी, 1985 ईस्वी को (तदनुसार शनिवार पोष, शुक्ल चतुर्दशी, 2041 विक्रमी) 
कौ नयी दिल्ली मे अपने सबसे ्ोटे पुत्र के यर प्रवास के समय 91 वर्ष की अवस्था मे हा । कर्मटता, सादगी, 
उच्च विचार ओर आध्यासिकता के प्रतिरूप त्रिपाटीजी के अवसान से एक युग-पुरुष की इहलीला समाप्त हुई । 


त्रिपाटीजी ने भारतीय धरम, दर्शन एवं संस्कृति को महत्त्वपूर्णं अवदान प्रस्तुत किया हे । अपने सुदीर्धं एवं 
गम्भीर चिन्तन, स्वाध्याय एवं प्रखर मेधा के दारा उन्होने भारतीय चिन्तन-पद्धति को नये आयाम दिये । उनका 
व्यक्तित्व एवं लेखन बहुजयामी ह । उन्होने अपनी उकृष्ट रचनां से भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्षां को 
प्रकाशित किया हे। अपनी अन्तिम कालजयी रचना उपनिषद्‌ रहस्य से उन्होने भारतीय दर्शन के सवसे 
जाज्वल्यमान अंग का सटीक एवं विशद्‌ आधिकारिक विवेचन करके एक एेसी कमी पूरी की है, जिसके लिए 


भारतीय समाज ओर विशेषतः हिन्दी जगत्‌ उनका चिर ऋणी रहेगा । 


सौजन्य-ूर्ति : पण्डित चन्द्रवती त्रिपारी 
सीताराम चतुर्वेदी 


जिन अनेक स्मरणीय उदात्त-चरित महापुरुषों से मेश सम्पकं रहा है, उनमें पण्डित चन्दबली त्रिपाटीजी विशेष 
उन्तेखनीय है । सर्वभूतहिते एत मौर अनसूय पुरुष के जो लक्षण सदग्न्ों मे गिनाये गये है उन सबकी सरीर 
मूर्ति पण्डित चन्द्रवती त्रिपाटीजी थे। 


सन्‌ 1926 मेँ अचानक महामना पण्डित मदनमोहन मातवीयजी महाराज के आवार पर काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय मे उनसे मेर प्रथम भट हुई ओर उस पहली ही भेट मे भँ उनके सौजन्य ओर श्रील से इतना 
अधिक प्रमावित हुभा कि मेर उनका सम्बन्ध निन्त बटृता चता गया । यह सम्बन्ध इसलिए भी विशेष वधमान 
होता चत्ता गया कि वे महामना मातवीयजी के निजी सचिव भी रह चुके थे। वैते भ महामना मालवीयजी के 
साथ कोई एता व्यक्ति ₹ह ही नरह सकता था, जो दैवी गुणों से सम्पन न हो, क्योकि वे स्वयं महर्षिकल्प ओर 
देक्ता थै। 
शास्र मेँ सन्त के लक्षण वताते हूए कहा गया है- 
मनति क्वति काये पुण्य परीयृषपृणलिभुवनपुपकारश्रणिभिः प्रीणयन्तः । 
ए्रणप्रमागुन्पवतीक्रतय नित्य निज हृदि विकसन्तः सन्ति सनतः कियन्तः । 
(सदा पुण्य के अमृत से भरे हए मन, कचन ओर कर्म वाले एसे कितने सन्त है, जो निरन्तर तीनो लोकों के 
प्राणियों का उपकार कते हुए आनन्दित हेते रहते ह ओर दूसरे के छोटे से गुण पर विमुग्ध होकर उते राई 
से प्म बनाकर अपने हृदय में लिते पडते है 


त्रिपाटीजी एसे ही अकताधारण सन्त थे। प्रथम भेट मेँ ही लगभग दो घण्टे तक जो उनसे मेरी बातचीत 
चलती रय, उसी ते मुद्रे सा जान पड़ा कि वे ज्ञान की छान है ओर जीवन के विभिन्न पक्षा का उन कितना 
सक्षम अनुभव है विचित्र बात यह हुई कि जब भने उनसे कहा कि इतना ज्ञान आप कर्हो से बयोर लिये चते 
अये, तो उन्दने बरे दी श्ीतपूर्ण भाव से कट्य, “यह सब मालवीयजी महाराज का वरदान है !” अपनी उपलब्यि 
का भी सम्पूर्ण श्रेय उन्ने मालवीयजी महयर्न को द्यं दे उना। 


सन्‌ 1992 मे जव मालवीयजी महाराज ने सनातन धर्म साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करना प्रारम्भ किया 
ओर उसके सम्पादन का भार मुञ्च सौप दिया ओर पण्डित चन्रवती त्रिपाठीजी से मैने आग्रह किया कि अप 


मनम प तौ परिप“ ४ 


इष प्र ॐ तिए बरडर तिक्ते एह दीनिए्‌ तव एमन णरेय-सा ए जाया ठि एप एत मे तेष भनक प 
सपना दूत दा सौय ओः परक जम का पुष तग, गै? वे कर यथाव हे भरे ए । 


न्‌ 1996 मेँ जब महमा मातत के 6 जनविव फ उनका विश जीव. प्रश्रित 
कते की योजना दनी भौर एप निमित सतित मिति न बरनी हिषे जैः प्रय पादन का भा षी 
म एर प दिय, तव रिपठीजी ह मे प्र सहायक द्र हए ङि नह कट तो दर्तप पित्र ताक 
दिये जर पे अनेक महतवपरण माण तिषठ तिका भेजो हे मिन मुषित उपयोग त दिप्त महग्रय 
मिया जा सका। मू यह कहन म तिक ध संकोच मरी कि जितनी मेस संमाण पापी नह परयन 
की, सनी अन्य परोत स नह मित पवी, एतना ही नह उन यह भ साया कि महमना मातवीयतरी क 
विषय मे अधिक विकरण करित-किति यक्त पे मित सकता टै जै? उन तवका पत-ठिकाना भ तिषठ भेज। 


्रिपदीी जदमब की अते ए, तवतव मुपे उद मिह हेन की कृपा कते हे। वषे मु 
छण नही है, किन्तु यह सरण है कि घनपेर वर्ष हे ही थै श्रवणौ क दिन थ। वे गग-लान के 
हगभग 10 कने प्ीगे-भगते चते अये। पूषन ए उनो कहा "णे अधी दती गदी ते तैट जने वता ह 
इ्तिए म मितने चता आया पे तो एनकी इत एन्बनत से पूत दे ग्या । पै कौन एस ढा यक्त 
धा, नते मिते वे एते दर्तन मे गो हूए चते अपे। 

मे सौन्यमूति पिमणीय पड करवती प्रिषगी ै। मवे यह जारा हि ज्र हू 


ढि एने पोप आलो गे मक सूतिर प्रकशि एले ब्र संकल स्यि ह जी पूष ¶ र्म क 
पमण तिके का दप परान कि टै। प यते तरिणी से अपनी शरदि अर्पि कता दै, 


एक समूर्णं जीवन की खोज 
चन्र मणि 


उगतः पितौ कदे पार्वती परमेश्वर 


पल्य के बीज 


दर्शन पर प्रयोजित एक सीरत दि ग्रेट मार्ट मे आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के रोल म॑ मेर प्रमुख 
भूमिका थी । यह रो निष्ठा के कारण मैने तिया था, क्योकि मेरी मँ दुर्गावती शुक्त जी की लडकी थी । मों 
का ङ्वपन बनारस ओर मिरजापुर मे बीता था, यद्यपि वह अपने पिता की जन्मभूमि सरयू के मह्वेमे स्थित 
अगौना के ग्राम-जीवन से अच्छी तरह परिचित थी । उनके ऊपर्‌ बनारस ओर मिर्जापुर फे साहित्यिक वात्तादरण 
की एाप धी जौर विन्ध्य की हरिदाप पहारो के जगलो, नदी-नालों, रनों ओर गेर की पाण्डु वरणं की धूसरित 
भूमि पर वीर बहूटियों का संचरण उन्हं आकर्षित काता था। यह सब उनके पिता को भी अपनी ओर खीचता 
था ओर जब कभी बनारप मे वरषा के बाद आकाश मे धुमहते दिष्ठा देते, तो वह अपने सारे काम छोडकर 
पष्ठ की जर जाने का मन वनाने लगते प्रकृति के साहचर्य के लिए उनकी तक जीवन-पर्यन्त वनी रही। 
इपर भावना की श्ञलेक उगकी कई कवितार्थो ओर तेघ मे मिती है, जैसे उनके एक गीत का यह अंश- 
एह कन क्नु कण हे फे, 
विटप विहग सुन, भपनी पनां हम। 
मतेष्टटे कहक्तितेने ष्टी यह 
बे तुण्डे वीव फ़िर कभी भवे हम ।। 
शुक्त जी के प्रकृति जर ग्राम पेम को दिखताने फे लिए उनकी यह काव्य-पक्ति ही पर्याप्त है- 
ठम भी ग्राम दुहे एषने हे 
एषी कोमल भावना के होते चैक लेक ओदोतेन स्मेकत ने एता न जरं एक ओर अपने चैक गव 


की पर॑ की है, किम तह एसा कतव्य दे दिया कि “हिन्दी के आधुनिक कवि प्रकृति की मैर्गिकता ते 
81 
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शुक्ल जी के बनारस आ जाने प्र उनका प्रकृति का साहचर्य कुछ छूट-सा गया ओर वह साहिन्य जगत्‌ 
ओर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के वातावरण में प्रतिष्ठित हय मये । उनका घर साहित्यिक के मिलने का विंशोष 
स्थल बन गया । इससे माँ अनेक साहित्यिकों के सम्पकं मे आयीं । भारतेन्दु युग के यश्चस्वी लेखको मे प्रेमघन 
ओर जगन्नाथ दास रत्नाकर से लेकर श्यामसुन्दर दास, जगन्मोहन वर्मा, रामचन्द्र वर्मा, अयोध्यासिंह उपाध्याय, 
चन्द्रधर शर्मा गुलेरी एवं रायकृष्ण दास, मैधितीशरण गुप्त, शाह साहब (चन्द्रकी पाण्डेय), जगन्नाथ प्रसाद 
शर्मा ओर शिवमंगल सिंह सुमन" आदि को उन्होने निकट से जाना, जिनका शुक्ल जी के यदय आना-जाना 
था। 

बनारस आने से पूर्व शुक्ल जी मिर्जापुर के लन्दन मिन स्कूल में इाडंम मास्टर थे । उत्तः मौँ की प्रारम्भिक 
शिक्षा ईसाई मिशन स्कूल मे हुई, जघ्यँ उन्हें प्राथमिक कक्षा मेँ एक गुड़िया इनाम मेँ मित्री थी, जिसका जिक्र 
वह किया करती थी । उनकी स्कूल की शिक्षा बनारस आकर रुक गयी, यद्यपि उन्होनि स्वाध्याय से उच्वकोरि 
की योग्यता प्राप्त की ओर देवी सरस्वती ने उन पर अपना वरद-हस्त रखा, जिसते उन्न बाल-कथार्प लिखी 
ओर पुरातत्व के क्षेत्र मे कु नये रोघ किये काशी मँ ही उन्होने बाङ्ला भाषा सीखी, जिसे वह सरलता से 
पट़-बोल सकती थी । कयुमतती जर युगन्तर-जैसी पत्रिकां वह बड़े उत्साह से पद्म करती थीं । उन्न वाड््ता 
की अनेक कहानियों का हिन्दी मे अनुवाद किया है। असमिया से भी उनके कुछ अनुवाद है! 

यह मेँ बतला दूँ कि मेरे माता-पिता एक प्रकार से दो भिन्न संस्कारो कमै उपज थै, तथापि जीवन की 
यात्रा मेँ उनका केवल एक लक्ष्य था-लोकममंगल, देश के दीन-दुःखियों की सहायता ओर लोगो मे ज्ञान का 
प्रचार करना। 

यद्यपि शुक्ल जी मूलतः सरवार के थे, साहित्यिक हयेन से कामी के शहरी जीवन से जुड़ गये थे, जो उन्हें 
पसन्द न था, किन्तु हमारे पैतृक वातावरण की तो बात दय कुछ ओर है । उसे जानने के लिए नेपाल की तराई 
मेँ लुम्बिनी से सत्तर किलोमीटर दक्षिण तक छोटे ठेठ गौव कोरिया की कल्पना करनी हेग, जहम समय कब 
से ठहरा हजा है ओर जख के लोग दिन ओर तारीख भी आवश्यकतानुसार ही याद रखते है । साठ-पैसठ साल 
पहले वर्ह के लोग कितने सहज थे, इसंका अनुमान इसी से कर सकते रँ कि 1980 के आस-पास जव हम 
ल्लोग व्यं श्री घनश्यामदास बिडल्वा के चुनाव मेँ कार लेकर गये, तो वह्यं की ्राम-वधुँ जौर लयो के साथ, 
जिनमें से किसी ने कभी मोटर नहीं देखी थी, उसे दुर्गामाता का रथ समञ्च कर दूध बताशा लेकर देवी को धार 
देने दौड़ । उन बेचारियों ने हे देख लिया तो जाकर रह गयीं ओर विस्मय से चिल्ला उदीं- “अरे यह तो 
चाची ह!" उस घटना के बाद से मौँ का गोव के तोर्गो के साय एक भावात्मक या ^रेमैण्टिक' लगाव हयो गया । 
उनके दुःख-दर्द मे वह बराबर काम आयीं । 

पिता जी का जन्म कोरिया मे भौमवार, कार्तिक शुक्त 13 वि. 1950 (21 नवम्बर, 1898) को हृञा। 
वह्यं मेरा जन्म 23 मई, 1928 को हु ¦ अपने काका के बारे मेँ यह सुना भर है, क्योकि उन्हे कभी देखा नरह, 
कि वह आमी (अनोमा नदी) के किनारे बेलहर के जंगल में कुरिया बनाकर केवल गार्णँ लेकर रहते थे ओर 
शरीर से क्लवान्‌ एवं साधु के स्वफरव के थे । पिताजी को 9 वर्ष कमै अवस्था में छोडकर जब उर््यने संसार 
कै यारा सम्पन्न की, तो दादी हरनामी देवी के लोर्गो ने उनके गौव की भूमि का कास्तक्कि चक्‌ दिल्लाया। 
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दादी मगहर की थी, जो कवीरपंथिरयो का गढ़ रहा है ओर जहौ तरह-तरह के साधुओं ओर सूफ़ी दरवेशों के 
चक्कर लगते रहते थे! पिताजी की बचपन की शिक्षा मगहर में सम्पन्न हुई । वहीं उनके मन पर वेदान्त का 
रेखा संस्कार षड़ा, जो उनका जीवन सार्थक कर गया । मेरी दादी कयथी लिखना जानती थी, जो उस समय 
एक विश्चेष देन समद्ी जाती थी} अपने बचपन का कुठ उल्लेख पिताजी ने अपने उपनिषद रहस्य ग्रन्थ की 
प्रस्तावना मे किया है । पिताजी जब विश्वविद्यालय में पट्‌ रहे थे, उसी समय उनका विवाह हो गया । इलाहावाद 
विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र मे एम.ए. की उपाधि लेकर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से उन्होने शिक्षा-शास्् 
मे दरेनिंम ली । दोनों विद्या केन्र मेँ उन्हें कई मनस्वी विदानो का सम्पर्कं प्राप्त हुजा, जिनमें म.म. गंगानाथ 
ज्या, प्रे. देण्डल्ल, मह्ममना मदनमोहन मालवीय, म.म. गोपीनाथ कविराज, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, प्रो. थिवो 
(0१७४०७४) जौर कुछ यियोसोफिस्ट विचारक थे-एनी वेसेण्ट के अनुयायी-इन सवते इन्हे साहित्य-सृजन ओर 
सामाजिक कर्म्य करने की प्रेरणा मिती । 


1922-23 मे मालवीयजी के व्यक्तिगत सह्ययक के रूप मे उन्होने पंजाब ओर असम का दौरा किया। 
फंकाब मे जलिर्योकलरा कग हत्याकणण्ड के ध्वंस ओर ब्रिटिश सत्ताधारियों के जुल्म ने उनका दिल दहला दिया 
ओर यद्यपि जीविक्पार्जन का जारम्भ पत्रकारिता ओर आगरा के एक विद्यालय एवं गोरखपुर के तिलक राष्ट्रीय 
विद्यालय में अध्यापन से किया था, गौहयदी केस के अधिवेशन से लौटकर बस्ती मे 1924 में वकालत प्रारम्भ 
कर दी) ते्रस्तय, तिलक, गधी ओर मह्ममना के आदर्श उनके समक्ष थे । फिर तो वकालत, पत्रकारिता, 
राजनीत्ति का (जिते सामाजिक कार्य कहना अधिक उपयुक्त होगा) ठेसा दौर शुर हुआ, जिसका क्रम कई दशक 
तक चल्ला } इसमे तनिक सन्देह नर कि मों का सयोग पिताजी के लिए एक वरदान था । मेरे बाल्यकाल की 
स्मृति्यौ कुछ धुंखली पडने लग मयी है, ण्टन्तु मुञ्चे यह अच्छी तरह यादहै किर्मो को मँ दुर्गा ओर पिता को 
परमेश्वर समङ्ता श । मेरी यह धारणा ओर भी पुष्ट हुई, जब मो से इसका पता चला कि उनका राशि का 
नाम भी “सती है । क्वपन की अवस्था के उस सम्मोहन ने मेरे जीवन के हर मोड को आलोकित किया है 
ओर मुञ्धे स रास्ता दिखलाया हे । 


उस समय हम कस्ती मिशन स्कूल मे किराये पर रहते थे । स्कूल बन्द करके मिशनरी जा चुके थे, किन्तु 
उनकी यादं बाकी ्थी-क्ड, माँ कती थी, कि उनके ददा (शुक्ल जी के पिता पण्डित चन्द्रबली शुक्ल) अपने 
अनन्य मित्र मरकटिया के स- नागेश्वर सिह के साय पट्‌ चुके थे। उसी मकान में मेरे दो भाइयो-चन्द्रमौलि 
जर चन्द्रपाल तथा एक बहिन मनु (सावित्री) का जन्म हुआ । हम लोगों के बस्ती आने से पहले मेरी बड़ी 
बहिन अण्टी क जीवनलीला देवरिया मेँ समाप्त हय चुकी थी] मिशन स्कूल वाले घर में मनु भी जाती रही, 
जिससे कुटुम्ब पर आफत-सी आ गयी । निराशा पर विजय पा लेना बड़ा दुष्कर हे । परन्तु मेरे माता-पिता ने 
उक लोकरेफकार मे लमकर आसान कर दिया । मालवीयजी के आदेश्च से अनेक अनाथ बालक, बालिकाओों ओर 
अद्य महिलाओं के पुनर्वि की व्यवस्था की गयी । इस प्रसंग मे एक घटना का उल्लेख मेँ आवश्यक सम्मता 
ह-मौ के विक्षेव प्रयात से एक शराबी पुक्तिसि इंस्पेक्टर के दर्व्यवहार से त्रस्त उसकी योग्य पत्नी कश्मीरा दत्ता 
के कंका मे एक विया्लय मे अध्यापिका की जीक्कि दिलाकर उसके जीवन की रक्षा हुई माँ प्रायः कश्मीरा 
कपे कत करते-करते भावुक ह्ये जाया करती थीं । वह उन्हे दुबारा कभी नहीं मिलीं । 
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उन दिनो की दो घटने मुञ्ञे सदैव स्मरण रहेगी । एक मेरा विद्यारम्भ, जो मेरे पौचवे वर्ष मे पित््नी 
ने बडे विधि-विधान से मधु मे स्वर्ण की शलाका चुभा कर जिह्म पर ओम्‌ लिखकर ओर एक काली लकड़ी 
की तख्ती पर सरस्वती पूजन के साथ श्री गणेश्ञाय नमः मंत लिवा कर किया था । उनका विचार मुञ्ञे वेद 
पटने का था, जो मँ की असहमति से उस समय सम्भव न हुजा। परन्तु मेरी रँगती पकड़ कर सायंकाल गवरनमेट 
स्कूल के कम्पाउण्ड में घुमाने के लिए ले जाकर वह मुने मत्र रदते रहते थै । उस समय के याद किये गये 
मंत्र यं ब्रह्मा कठणेन्द चर मर्तः-आदि मुञ्चे कठस्य ह । एक बार हमारे शहर मे मह्ममना एक जन-समा को 
सम्बोधित करने के लिए आये । उक्त अवसर पर मैने उन्हं शूलो की एक माल पहनायी ओर एकाएक उनसे 
मिजपुरी मे-जो हम घर मे बोलते थे-पू वैटा-“कलये मालवी (मालवीय) जी, तुद्य न यं रहम कडथ्य ?"' उन्न 
बडे प्यार से मेरे सिर पर ह्यथ रखकर कहा“ मै द्य कहता ईह" फिर जब भाषण का आरम्भ उन्होने इत 
मत्र से किया, तो मै आनन्दविभोर हो गया। 


जनचेतना के विचार से एक बार मालवीयजी ने गीता के एक अध्याय की प्रतियोँ के स्य कुछ कृफण 
तरुणो मेँ वितरित करने के लिए भेजे। उन्मे से दो कृपाण मैने अपने क्ति समरे, जिनकी स्याने लात ओर 
वैमनी रग की थीं। उन कृपाणो को बहुत दिन तक बिस्तर में लेकर मै सोया करतत था। 

मु्ञे याद हे कि गोधीजी की दाण्ड यात्रा के समय नमक श्तयाग्रह के अवसर पर मेरे य्ह काग्रेस के 
स्वयंसेवक ने आकर रेह-मिट्दी से नमक बनाकर व्रिरिश कानून की अक्ज्ञा की थी । पास-पडोस के बालकों 
की येल में सम्मिलित होकर विलायती माल के बहिष्कार के तिए शाम क़ नैं निकल जाया करता था जीर 
कभी-कभी पिताजी के साथ भी विदेशी वस्त्रो के बहिष्कार के तिए दुका्नो पर धरना देने या पिकेटिग' के 
लिए जाता था। नानी से सीखा यह गाना मुञ्ञे फसन्द था- 


तकली पियुनी से बन्दर भग्राये कयेगे। 
सरदार भगतसिंह के बलिदान से बालकों तक मे सरकार के प्रति काफी रोष फैल चुका था 


उस समय सारे देश का वातावरण गरम था । शहर मेँ स्स्ज्य ओर कातिकररियो की चर्चा लोगो की जुकन 
पर थी ओर आये-दिन राजनीतिक नेताओं के उक्तेजनापूर्णं भाषण सुनने को मितते । गोधीजी से तेकर नेहरु 
जी, सरदार यटेल, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, आचार्य नरन देव, आचार जे-बी. कृपलानी, देश्षरल राजेनद्र प्रसाद, 
श्री जयप्रकाश नारायण जौर आचार्य विनोबा भावे हर किसी के भाषण हमने सुने । प्रायः देसे अवसरों पर उन्हं 
मानपत्र से सम्मानित करने का दायित्व पिताजी का द्येता था। जन-सभाजं मेँ वह स्वयं व्याख्यान देते थे) 


जन-सभा की तरह हम साहित्यिक ओर सांस्कृतिक आयोजनों मे भी उत्साहपूर्वक भाग लेते थै 1 उस समय 
ढी साहित्य सभाओं म तुलसी जयन्ती ओर कवि सम्मेलन या मुश्चयरे की धूम मच्ती थी । सामाजिक उत्सवो 
मे दीपावली पर काफी रोशनी की जाती ओर वसन्तोत्सव पर हरिजन के साथ मिक्कर्‌ देती का रंगारंग कार्यक्रम 
सम्पन्न ह्येता था । रामलीला ओर कृष जन्माष्टमी के उत्सव कक रेमीन ओर मनोरंजक हेते थे। हिन्दुओं 
के तरह मुस्लिम भी अपने त्योह्यर बड़े उत्साह से मनाते वै। परन्तु यदि कभी जन्माष्टमी पर दधिकानन्दन 
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के जुलू को पुरानी बस्ती की बड़ी मस्जिद के आगे से घण्टा-घडियाल बजाकर ले जाने मँ मुस्लिम रहनुमा 
आपत्ति करते, तो पिताजी अपनी विशेष युक्ति से समस्या का समाधान कर देते थे । इसलिए काग्रेस के अगुवा 
देते हए भी वह हिन्दुओं के मान्य नेता थे, जिनं हरिजनों ओर मुसलमानों का विश्वास प्राप्त था। 


जब हम 1934 मेँ अपने घर अये, उस समय से हमारे घर ने एक सार्वजनिक रूप ले लिया । उस वर्ष 
बिह्मर मे भीषण भूकम्प आया था, जिसमे धन ओर जन की अपार क्षति हई थी । उसके निमित्त पण्डित नेह 
ओर राजेन्द्र बावू के संयोजकत्व मे बिहार रिलीफ कमेटी पटना में गठित की गयी थी । मो ने स्वयं घर-घर 
जाकर चन्दा इकट्य किया ओर उसे पटना भेजा वह एसा समय था, जब तराई के पिषठडे इलाके मे, जह 
बाट्‌, मह्यमारी-मतेरिय, कालाजार, ताऊन (प्लेग्‌) आदि बीमारियों का विस्तार था-सरकार की ओर से कम 
हयै सद्ययता या राहत कार्य हेता था, सब व्यक्तियों ओर स्वयंसेवी संस्थाओं के दारा होता था । मौ ने जीविकाहीरनो 
कै जीक्कि दिलाकर, रोगियों के लिए जिला बो या अस्पताल समिति की ओर से चिकित्सा व्यवस्था करके 
तथा छक्ओं की दई की व्यवस्था मे सहयोग करके जिले के प्रबन्ध में अपना सारा समय लगाया । अमल 
पीटितें की उन्दने वस्र, धन अओर दवा से सह्ययता की । देश की सीमा पर तैनात जवानों के लिए स्वयं मोजे 
ओर स्वेटर बुनकर भेजा, 


उन दिनों षर मेँ चरखे पर सूत काताश्जाता था ओर माँ ओर पिताजी नियमित रूप से खादी पहनते थे। 
हम लेग भी कभी-कभी खादी पहनते थे। 1937 में इसी घर में मेरे छोटे भाई चन्द्रधर का जन्म हुजा ! इसके 
दो साल काद 199 में पिताजी का नाम काग्रेस के सत्याग्रह के लिए प्रस्तावित था, परन्तु आकस्मिक रूप से 
अधिक रुग्ण दोन से सत्याग्रह दारा जेल जाने का विचार उन्हं छोडना पड़ा । यों प्रायः 1960 तक वे दोनों सक्रिय 
राजनीति, चुनाव ओर विभिन समितिथों की सदस्यता आदि से जुडे रहे । स्थानीय निकायो ओर समितियों के 
अतिरिक्त मँ प्रदेश क्रेत कमिटी की सदस्या ओर कस्तूरबा ट्रस्ट की जिला प्रतिनिधि थी । पिताजी ने प्च्युख 
नामक एक स्थानीय पत्र भी प्रकाशित किया । उनके मार्गदर्शन से कुछ व्यक्ति लोकसभा ओर विधानसभा के 
सदस्य एवं मत्री तक बने । 


लगभग एक श्षती के राजनीतिक उथल-पुयल ओर देश की विषम परिस्थितियों मे कितना कुछ वदला, 
परन्तु हमारे षर की एक विशेषता बराबर यह रहम कि केवल व्यक्ति ओर घटनाओं की निरन्तर चर्चा न हयेती 
रहकर साहित्य, समाज, धर्म जर दर्शन के विविध पक्षां पर विचार-विनिमय होते रहते थे। 1944 सेर्मौ का 
जओौर हमारा विशेष सम्पर्क सारनाथ की महाबोधि सोसायरी से हय गया, जिससे वहाँ की पुस्तके लेकर हम वस्ती 
मे बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। मँ महयबोधि सोसायटी की मेम्बर थी । पहले जौँ कभी बुद्ध-जयन्ती नरह 
मनायी मयी, व्ह हमने बुद्धपूर्णिमा की जयन्ती मनायी । इसके अतिरिक्त पुरातत्व मे उनकी विशेष रुचि थी। 


उन सब बातों को सोचता हू तो मन को आज अच्छ तो लगता है, परन्तु एक वार उदास भी हये जाता 
हुं । सब कुड कैसे इतना क्ल जाया करता है । अगर कोई चीज नहीं बदली तो वह यादे है कि परिवार से 
षिरी हृरई मौ, क्च्वो को किस तरह स्नेह के साथ कानियौं सुनाती रहती, उनके साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करती, 
मजाक भी ओर हमारे साथ ताश्च या लूट खेलतीं । हम भी उन्हे अत्यधिक प्यार करते । विल्लियों का उन्हं 


पं. हरिश्चन्द्र शुक्ल {आचार्य रामचन्द्र शक्त माड, । 
दुर्खक्ती जी (1964 के लमभयु 


(खयाचित्र : चन्द्रधर तिपा) 








५ = ५ 


प्रिन्सिपल विजयनाथ चक्रवर्ती (करी पर), उनके पुत्र आलोकनाथ (खड़े दार्ये) ओर 
गोकुलचंद्र शुक्ल (आचार्य शुक्त के कनिष्ठ पुत्र) कं साथ (वस्ती, 1955) 
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बडे पत्र चन्द्रचूड मणि) के परिवार के साथ 
{छायाचित्र : चन्द्रधर त्रिपारी) 


` . + 


गौतमधारा प्रपात के निकर (रची, 1957) 


मक्षे पुत्र (चन्दरमौलि मणि जौर चनद्रभाल त्रिपाठी) के परिवार के साय दुर्गावती जी 
पिंजौर गाईन, 1964) 
(छायाचित्र . चन्द्रधर त्रिपाभै) 








पौत-पौत्रियों के साय 





कनिष्ठ पुत्र चन्द्रधरं के साय {उवष्वित्र : चन्द्रधरं त्रिपास) 
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सुबन्सिरी नदी के किनारे (असम, 1966) 
॥ + 1 





शिवसागर (असम) में शिवदोल के परिसरमे 


(छायाचित्र : चन्द्रधर त्रिपाद 





कनिष्ठ पुत्रवधू अरुणा त्रिपाठी कं साय 


(याचित्र : चन्रधर तपाद) 





सन्‌ 1976 मेँ 


। ` (छायाचित्र : चन्द्रधर त्रिपादी) 
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शौक था ओर उन्होने कई बिल्लिया पाल रखी थीं 1 उन्हे लोकगीत का भी चाव था ओर वह लोकगीत लोगो 
से सुनतीं ओर जब कभी अपने पुरातत्व की खोज में निकलतीं तो प्राचीन मूर्तयो या सिक्को आदि की खोज 
के साथ मनोरंजन के बहमने भी दूढ लिया करती थीं । पिताजी का अनुशासन कुछ कड़ा था, जिससे हमारे बीच 
आतंक का भाव बना रहता था, जो मों के अब्दो मेँ एक 'तानाशाही' थी। 


संस्मरण लेखक की विवशता 

जीवन चरित्रं या संस्मरण लिखने वाले की एक विवशता यह है, जिसकी ओर एक अग्रेज लेखक बेन्सन 
(4.6. 8611500) के इस विचार ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है कि नायक के स्वभाव की विशेषताओं मेँ 
से उसकी तेजस्विता ओर गम्भीरता से हम इतना अभिभूत होते ई कि उसकी किसी भी तुरि या अनवधानता 
को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते । ओर फिर एक यह बात भी है कि “(11€ १०७९6 [क अजा) 02 
06075 10 5160 #5 010५४ ०४६ ला अवाणो9 7ालाभा९७.” दस परिदृश्य में मँ पिक्ताजी के जीवन की 
एक विशेष घटना की चर्चा करना चाहता हू, जिसने उन्हें जीवन भर के लिए सत्तकं कर दिया । 

मालवीयजी के साथ पंजाब के दौरे मे पिताजी को यो तो प्रत्येक क्षण सतर्क रहना पडता था, परन्तु एक 
बार रावलपिंडी स्टेशन पर थोड़ी असावधानी के कारण कुली वह पेटी लेकर चम्पत हये गया, जिसमें मालवीयजी 
के माता-पिता की एक साथ की फ़ोयो थी। उस फ़ोरो के गुम हय जाने का काफी सदमा उन्हं पर्हुवा । परन्तु 
पिताजी को भी उस घटना की याद कभी नहीं भूली । वह स्वयं तो सतक हुए हयी, सभी को सतक करते रहते 
ये । मुञ्ञे लिखे गये हर पत्र में उन्होने मुञ्ञे सतकं किया है । अपनी बातों के जाल मेँ उन्हं कोई फंता नहीं सकता 
था जौर उसके साथ जिरह करके सच को स्वीकार करवा लेने की उनकी आश्चर्यजनक क्षमता थी } वकील 
जो ठहरे। 

यों पिताजी में गुणों की मात्रा अधिक थी । किसी कार्य के करने मेँ उनका ध्यान ^सम्पर्णता' पर येता 
था। वह “थारोनेस' (१०५५1९७5) के कायतत थे, जो केवल अच्छी तैयारी ओर श्रद्धायुक्त लमन से सम्भव 
हे । किसी तथ्य की तह में जाना, उसके सम्बन्ध मेँ सब कु जानने के लिए आवश्यक है । मुञ्चे यह सोचकर 
कभी-कभी आश्चर्य ह्येता है कि उनका किसी से विरोध क्यों नहीं हुआ । उनकी ्ा्तीनता के सामने उनका 
अपकार सोचने वाले भी नतमस्तक हो जाया करते थे इस्तका एक कारण उनके व्यक्तित्व की गरिमा थी, 
अपनी सच्चाई ओर ईमानदार के कारण उन्होने कभी इठे मुकदमे की पैरवी नहीं की, जिससे दूसरे वकीलों 
की तरह अधिक धन तो नहीं कमा सके, परन्तु उन्हे उनके आत्मविश्वास से कोई डिगा न सका । अघने सीमित 
साधन से उन्होने कुल, परिवार के सभी दायित्व पूरे किये ओर विक्ेष अवसरो पर लीयो को सह्ययता की । 
इन कार्यो मेँ माँ ने आजीवन 1970 त्क उनका साथ दिया। 

1958 मेँ जव भै काशी नागरी प्रचारिणी सभा दवारा आयोजित हिन्दी विश्वकोशच' के सम्पादन के सिलसिते 
मेँ काशी आया, उस समय से हम प्रायः काशी या सारनाथ मे रहने लमे। सारनाथ में पसा मन रमाकि हम 
यद्य के हये गये] णर तो मौ जर पिताजी समय-समय पर हमारे पास आकर रह जाया करते । यह उनका 
भी मन लगता था, क्योकि इस भूमि पर बुद्ध के चरण पडे थै जौर यहं से काक्षी ओर गंगा का पावन तट 
भी षास हे। 


226 “ वेदार्थ मञ्जरी 
सारनाथ से हमारे पुराने ओर मधुर सम्बन्ध है । मँ जब आठ वर्षं की थी, उस समय वह अपने पिताजी 
के साथ यल आया करती थी । शुक्लजी के मित्र चन्द्रमणि महास्थविर अरकान (बरमा) से आकर कुशीनगर 
ओर सारनाय के पुनरुद्धार में लगे हुए थे । उनके सुञ्ञाव पर मेरे नाना ने एडविन आर्नल्ड (50५11 71010) 
की काट ओवि एशिया के आधार पर अपना _ृद्धचरित महाकाव्य लिखा । मौ कहती थीं कि 1910 मे बरमी 
बौद्ध विहार के वनते समय वह उसके मिट्टी के दँ पर खेलती थी ओर उनके पिता अपने मित्र वर्माजी 
(जगन्मोहन वर्मा) के साथ महास्थविर (चन्दा बाबा) से बात करने में लगे रहते थे! उसी साल यहो पर जन 
मारन (ऽ 401) ॥4ॐ1)3#) के तत्वावधान में सारनाथ का पुरातत्त्व संग्रहालय बना, जिसमे बुद्ध ओर 
बोधिसत्वो मेँ आर्याक्ल्लोकितेश्वर, मजुश्री, अमित्ताभ आदि कं साय आर्या तारा, शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, 
मारीचि, नवग्रह आदि एवं धर्मचक्र प्रवर्तन-व्यञ्क सिंहशीर्ष ओर अनेक श्रद्धाभिव्यञ्जक स्तूप ओर अलंकरण 
(कड) क्रमशः संग्रहीत किये गये  “धम्मेख' ओर “धर्मराजिकः स्तूपो की प्रदक्षिणा के लिए नाना देशों से 
लोख आने लगे । 


1931 मे मह्यबोधि सोसायटी के संस्थापक अनागारिक धर्मपाल दारा आयोजित मूलगंधकुटी विहार मन्दिर 
एवं पुस्तकालय के स्थापना समारोह में मेँ भी अपने माता-पिता तथा नाना-नानी के साथ उपस्थित हुआ था। 
मेरे नाना समारोह मे विशेष रूप से आमंत्रित थे । याद है, उस अवसर पर युवाहदय पण्डित जवाहरलाल नेहस् 
धर्मपाल जी के साथ जभ्यामर्तो का स्वागत कर रहे थे । वँ पहली बार हमने सारनाथ का पुरातत्त्व संग्रहालय 
देखा । 

ऊपर जिस बरमी बौद्ध विहार के बात आयी है, उसमे हम चौदह वर्ष रहे है । इसी तरह बारह वरस से 
बुद्धकुटी में रह आये । भूमि होते हुए भी अभी हमारा स्यायी आवास यह नहीं बन सका । इस बीच मौ ओर 
पित्ताजी कितनी बार यहं आये । यहीं रहते मैने हिन्दी विश्वकोश का सम्पादन किया ओर प्रायः दो दशक 
तक तिन्बती विश्वविद्यालय में इतिहास पद्मया ! उसके बोई ओफ गवर्नस' का सदस्य भी रहा । मेरे पुत्र बुद्धरश्मि 
क्म पी-एच-डी. तक की पद्मई भी यही हुई ओर उनका विवाह तथा मेरे पौत्र, पौत्री-ईशान ओर एक्सा का 
जन्म भी इसी सारनाथ के निवास्-काल में हु है । बुद्धरश्मि को म ने पुरातत्च की प्रेरणा दी ओर उन्हे ही 
संलक्ष्य कर शिक्षप्रद कद्यनि्यौ लिखी । पिताजी से उन्न कगोएतिषदर समञ्ञा ओर थीसिस लिखते समय कुछ 
उप्रवश्ष्यक निर्देश लिये । 

यह पिताजी की कई महत्वपूर्णं रचनां परिसम्पन्न हुई । भारतीय समाज में नारी आदश का विकात 
का अधिकांश यह लिखा गया हे ओर छपा है । पायरी उदृनोधिका लिखने का मन में विचार भी यहीं उठा 
ओर इसकी रचना हुई । अपने महान्‌ ग्रन्थ उपनिषद्‌ रहस्य का समापन भी उन्होने इसी ऋषिपत्तन (ऋषियों 
के भूमि) मेँ करके सदा के लिए लेखनी से विश्राम लिया । ग्न्य ब्रह्मवेत्ता ऋषियों को समर्पित हे (नमः परम 
ऋषिभ्यः) 

वेदान्त के इस महान्‌ ग्रन्य को 1984 में सम्पूर्णं करके पिताजी दिल्ली गये । मुञ्े इस बात की अत्यन्त 
प्रसन्नता है कि हम लोगो को सारनाथ मे इस युग की महान्‌ विभूति दलाई लामा का निकट से दर्शन प्राप्त 
हआ है ! 1984 में दिल्ती में ईशान ओर एक्सा का विद्यारम्भ करके पिताजी त्रि-ऋण से उऋण हये गये। 
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जगतुबोध ओर आत्मबोध 


जगतुबोध ओर आलमबोध के बीच ज्ञानियों ते गहरी खाई खोदी है। जगत्‌ को अपने से असम्पुक्त मानकर 
निशरेयस्‌ की सिद्धि सूत्रकारो ने कल्पित की है । परन्तु धर्म का इम आधार पर विवेचन, आंशिक अथवा सपक, 
सत्य का ही उदघाटन करता हे। 


वर्तमान संशयवाद के अवबोधं मे, जर एक ओर मनुष्य के भौतिक विज्ञान के आधार पर प्रकृति पर 
विजय पाने के संकेत मिलते हैँ, वहीं मनुष्यों के वीच तरह-तरह के विप्लव, हिसा, शोषण, मानवाधिकार का 
हनन, सम्प्रदायो के आपसी गड आदि से यह सिद्ध है कि मनुष्यों के चित्त की धारा अस्थिर ओर तन्द्रात्स 
भोगवादी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ती जा रही हे । इस प्रकार की प्रवृत्त्या कोई नयी नहीं हं । जिस तरह कृततिक 
शक्तियों के उदूदाम संचालन-भूस्खलन ओर ज्वालामुखी के क्रेटर से उद्गीर्ण भूकम्प-जैसे विध्वंस रोके नदीं 
जा सकते, उसी प्रकार स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह से यह सम्भव है कि पुराने युगो के वहश्री समाज को 
बदलकर उसके स्थान मे जदर्शेन्मुखी समाज की स्थापना मे हम सफल हो जाये, परन्तु उत्तके लिए भी असाधारण 
प्रयत अपेक्षित हे। 

प्राणि-जगत्‌ में धीरे-धीरे क्रमागत टंग से किस तरह विकास सम्भव हआ है ओर किस रहस्यात्मक टंग 
से सभी वनस्पतियो, अण्डजो ओर स्तनपायी जीवों का संयोग भौतिक जगत्‌ की षटनाओं से हओ है तथा उनके 
भीतर चल रही प्रतिक्रियाओं के संचालन में कहां स्थिरता आयी, क्य गति का वितरण हमा, कं इच्छ अथवा 
बुद्धि ने सुजनातमक खूप ग्रहण किया ओर उन खूप-व्यापारय, तृष्णा जौर तृष्णा कर निरोध, अदकार ओर उसका 
विलोम, हिंसा ओर उसका प्रतिषेध किन परिस्थितियों मेँ सम्भव हुञआ, इन सबको जान लेने पर मनुष्य के सामने 
केवल्ल दो मार्ग वचते हं । पहला मार्ग सृष्टि की गत्यात्क धारा मेँ अपने को लय कर देना, जिसे मनुष्य परिरिथतिर्यो 
का दासं बनकर रह जाये । नियतिवादी (पयूचरिस्ट) इसे हय अगीकार करते अये है । दूसरा मार्ग प्रकृत्‌ मार्गं 
के विपरीत दिशा मे चलकर हर स्थिति को बदलने की धारणा रखकर आगे बदृते रहने की दिश्ना का ज्ञान कराता 
है। धारा को उलट देने की क्षमता वाले विशाल परिवर्तनवादी हैं । एसे हय परिवर्तनवादियों दारा इतिद्छस बदलता 
है। 

समष्टि ओर व्यष्टि के तर््त्वो मे एक समीकरण की आवश्यकता है । पिताजी का विश्वास था कि आज 
अपने विचारों ओर कार्यो के विश्लेषण की आवश्यकता बट्‌ गयी है। ह्मे यह जानना है कि आज तक पुथ्वी 
पर जितने भी नैतिकता के ज्ञात सिद्धान्त रहे दै, उने हमारे दाया किनका ओर किस अंश तक पालन हुआ 
है । इस विश्लेषण दारा ही यह सम्भव है कि हमे यह विज्ञान कीर दृष्टि या विम्ब प्राप्त हये सके, जिसमे हम 
संसार को देखने के साथ-साथ उसकी सांसारिकता भी देख सके । 


सप्परेषन 
कोई साहित्यकार या शिल्पी जब रचना करत्प्र है ते मन में यह भाव ह्येता हे कि अपनी स्वना से वह 
किस तरह दूसरे के हदय को घते! यह समपरेषण स्वयं मे एक कता है, जिसके विषिय में तलस्तोय ने एक 
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पिताजी की स्वनाञओं मे स्प्प्ेषण की चेतना प्रारम्भ से पायी जाती है ओर लगता है कि उन बराबर एक 
सम्पूर्णं जीवन की खोज रही है! विश्लेषण के आधार पर मै कह सकता हू कि उनकं संस्कारो मे वंशानुगत 
संवेदनाओं के साय दृढता, सत्यपालन, अपने माता-पिता, मेरी मो, परिवार कं लोग ओर देशवासियो की चिन्ता 
के बीज विद्यमान थे ओर यह संयोग हे जो उन्हे प्रायः एक शती की घटनाओं ओर लोक के विभिन्न व्यापायं 
को देखने-सुनने आओर विश्लेषित करने के आयाम प्राप्त हुए, जिनके बीच सेधर्षरत रहकर संवृत्ति से परम्‌ सत्य 
तक का कुछ वह लिख सके । कभी-कभी तो ठेसा भी लगा कि जीवन मेँ गरल के पट पीकर उन्होने लोगों 
को अमृत्त-पान कराया; 

पिताजी का सम्पूर्ण वाड्मय मेरे सामने है ओर मै उनके अधिकांश लेखन, सम्पादन तथा मुद्रण मे सहायक 

रह्म ह । उनकी रचनाओं को हम सुविधा से दो कालखण्डों मे रखकर परख सकते है- 


प्रथम कस्लखण्ड : 1919-59 

दित्तीय कालखण्ड : 19559-85 

प्रथम कालखण्ड में पच पुस्तके पी 

देशभक्त यानत का प्रकाशन 1919 में हुजा । इसमें आयरिश जनशक्ति के प्रेरणास्रोत स्ट्ञर्ट पार्नेल की 
जीवनी ओर आयर किसानों के नैसर्गिक भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में क्रान्तिकारी विचारो का संग्रह है । उस समय 
जिस्र तरह आयरलैण्ड मे सिन-फिन' (5१ 7नो)) आन्दोलन की लहर फेल रही थी, उसी तरह हमारे यर 
भी दयमल (स्वराज्य) की मोग थी । दोनों आन्दोलन त्रिरिश हकूमत के विरोध में थे । पिताजी की यह पुस्तक 
उनके मित्र श्री रघुषति सहमय फिराक्‌' ने इलाह्यबाद के ओंकार प्रेस से छपवायी थी । उसका परिवर्धित संस्करण 
जैने दिल्ली से 1991 मं प्रकाञ्चित किया है । 

दूसरी पुस्तक धर्मराज युधिष्ठिर है (प्रथम संस्करण 1952, दितीय संस्करण 1955) । इसका संशोधित 
संस्करण 1991 में मैने दिलत से निकाला है । साहित्य मे रामायण को *आदिकाव्य' ओर महाभारत को 'जयकाव्य' 
के सूप मेँ विकेव गौरव प्राप्त है । ्यो तो संसार के उनेक भागों में वीरगाथा्णे पायी जाती है ओर भारत के 
उक्ते मह्मकाव्यों की तरह युरोप मे इलियड ओर ओडिसी का महत्त्व है । परन्तु हमारे आख्यान उनसे ओर यूरोप 
के प्राचीनतम नारकं में युरोपिदीज (४०९०९८७) के व्येग्य नाट्य साडइस्लोप्त ओर एस्काइलस (छदी शती 
ई.पू.) के प्रहसर्नो से केवल पुराने द नरह, अपनी विशेषता में वे विश्व के रंगमंच पर खेले गये है । पुस्तक के 
अन्त में लेक ने यह विचार प्रकट किया हे कि “युधिष्ठिर का जीवन बात-बात में धर्म-अधर्म का अपनी 
सुक्ष्म बुद्धि से विश्लेषण काते हुए धर्ममार्ग पर स्थित रहकर सत्याग्रह के अमरपथ पर चलने की अनुपम कहानी 
हे!" 

पुस्तक पर अश्वाय नरेन्रदेव, पुरुषोत्तम दास रण्डन, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ओर हरिभाऊ उपाध्याय 
ने सम्मतियों दीं खैर उसकी भूमिका मेने डो. अमरनाथ ज्ञ से ती थी । चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य की इस सम्मति 
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महाभारत की लोकप्रियता एशिया ओर यूरोप के बहुत-से देर्थो मे है ओर इसे चैल" म भी प्रसनुन क्रिया 
गया हे! मराठी रंगमंच पर एक बार महाभारत के कीचक वध अभिनय के अवसर पर लोकमान्य तिलक, 
श्रीअरविन्द ओर लाला लाजपतराय की एकर साथ उपस्थिति से जनता में त्रिटिश शासन के प्रति रोष से अत्यन्त 
खलबली मच गयी थी (टाइम्त ओंफ इण्डिया, $ फरवरी, 1910) । इधर मराठी पाण्डव वाणी", कनाटकं के 
'"कथककि यक्षगानम्‌' ओर दूरदर्शन पर अभिचित्रित महमभारत (धारावाहिक) एवं पीटर ब्रुक यिपएट्रिकल प्रोडक्शन 
के महाभारत प्रसंगो ने उसकी लोकप्रियता ओर बद्रायी है। 

युधिष्ठिर का चरित लिखने के बाद पिताजी का विचार नारी आदर्शो की ओर गया । उन्होने मैत्रेयी लिखी, 
जिसमे मैत्रेयी के साथ गार्गी, सावित्री, गांधारी ओर विदु्ा-जैसी तेजस्वी महिलाओं के वीरचरित प्रस्तुन किय 
गये है । मैरेयी के कई लेख पत्रो मेँ निकल चुके थे ! उस समय स्वी-शिक्षा एक सामयिक विषय समञ्जा जाता 
था 1 यह पुस्तक 1952 में छपी। 

1956 में दो पुस्तके निकली -एक महामना मदनमोहन मालवीय (तत्मर्णु) जो डायरी की तरह है जर 
मालवीयजी से सम्बन्धित पंनाब, असम, चौरीचौरा-काण्ड आदि घटनाओं का रोचक ओर सच्चा वृत्तान्त उपस्थित 
करती हे । दूसरी पुस्तक कुद ओर बौद धर्म भगवान बुद्ध के 2500वीं जयन्ती के अवतर पर छपी । तथागत 
की जीवनी के साथ उनके सिद्धान्तो का विवेचन इसमे सरल भाषा मेँ किया गया है । संयोग से उक्त अवसर 
प्र तिब्बत के दो राष्ट्रूनायक दलाई लामा ओर पणषठेन लामा भारत आये हुए थे । लुम्बिनी में जिला परिषट्‌ 
की ओर से पिताजी ने उन दोनों को मानपत्र के साथ वृद्ध भौर बौढ धर्म की प्रतिर्यो भट कीं। 

दितीय कालखण्ड मे तीन पुस्तकों का प्रकाशन हुजा। भारतीय समाज मँ जायी आदश का विक्त 1967 
मे एक बड़ी पुस्तक के रूप मे प्रकाशित हुआ, जिसकी रचना मेँ काफी समय लगा । इसकी परिकल्पना के पीठे 
पित्नाजी की अपनी मँ की विशेष स्मृति, थी जिनके कर्मठ जर त्यागमय जीवन ओर ममता तथा समर्पण आदि 
गुणों से वह अभिभूत थे । यह पुस्तक वह अपनी मँ के ऊपर ही लिखने जा रहे थे कि उसका लोक-सम्मत 
स्वरूप बन गया । इसके पूर्व वह गै्ेयी मे नारी आदर्शो की मीमांसा कर चुके थे, फिर उन्हे मेरी माँ ओर पत्नी 
तथा कई अन्य महिलाओं में नारी के प्रकृत्‌ आदर्शे देखकर सम्पूर्ण भारतीय समाज मेँ नारी की अभिव्यक्ति 
की इच्छा जगी । 

वर्तमान पुस्तक मे पिताजी ने यह स्पष्ट किया ह कि “धर्मग्रन्ो मे स्त्रियो को आदि-श्क्ति के नाना सूपो 
मे देने की परम्परा हमारे यह प्राचीन ह, ऋगवेद से तेकर समस्त वैदिक अथवा लौकिक साहित्य मे नारीका 
अभिचित्रण उसके कर्मठ जीवन, त्याग, उत्सर्ग आदि गुणो को ध्यान में रखते हुए उसके गौरव के सर्वथा अनुरूप 
हुआ हे। स्त्री को माता का आदर न केवल साहित्य की क्तु रही है, समाज के दैनिक व्यवहारो ओर आचरण 
म भी हम उसे इसी प्रकार पूजनीय पाते है । लोगों की सामान्य बो्चात की भाषा मे जं स्िर्यौ देवी" कहलाती 
ह, पुरुषो को कभी देवता कहकर अभिहित नहीं किवा मया है । अगि चलकर कुछ नियम पुरुषो की विशेष 
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सुविधाओं को ध्यान मे रखकर बनाये गये, परन्तु उनका अभिप्राय स्रियो की अवहेलना नही था । एसा कदाचित्‌ 
विशेष परिस्थिति आर आवश्यकता के अनुसार हआ होमा ! इसके लिए पुरुषों की नियामकता अथवा 
स्वार्थ-परायणता की बात करना उपयुक्त नही है !” लेखक ने पश्चिमी देशों के समाज पर विचार करते हुए 
बतलाया है कि “पश्चिमी विचारक इस विचार से अत्यन्त ्षुब्य हैँ कि उनके समाज सम्बन्धी अनेक अनुसन्धान 
समाज के भीतर अवस्थित अशान्त वातावरण मेँ स्थिरता जे आने में क्यो नहीं सफल होते । सामाजिक स्थिरता 
के स्थान पर यूरोप ओर अमेरिका मे बराबर वर्गभेद ओर अनेक जनसमूष्य के बीच उक्रान्तिमूलक विस्थापन 
की प्रवृत्तियों दिखायी पडती ह ओर यही स्थिति भारत के बाहर एशिया एवं संसार के दूसरे भागो मे भी है ।” 
इसके विपरीत भारत मेँ सामाजिक स्थिरता इसलिए रही, क्योकि सामानिक तत्त्वो मेँ सबसे महत्व के तत्व 
आचारविषयक होते है, जिन पर भारत ने बराबर ध्यान दिया है । 


इस पुस्तक मेँ स्री जौर उक्तराधिकार जौर सत्तार करी तथ्यताजीं मै भारतीय नारी का वुलनात्पक स्यान 
विषयों का पिताजी ने डा. राजबली पाण्डेय के सुञ्ञाव से एवं भारतीय शिल्प मे ना विषय का समावेश मेरी 
इच्छा से किया था । मैने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नयी दिल्ली ओर ड. बेजमिन रोलैण्ड (यू.एस.ए.) के कतिपय 
चित्र मँगाकर पुस्तक में संग्रहीत कराये । इसमें भारतीय संस्कृति के आधार तत्व, सामाजिक विकास-क्रम मेँ 
पुरुष ओर स्त्री एवं पुरुष ओर स्त्री के पारस्परिक सम्बन्ध, प्रजनन के सिद्धान्त (जिसमें ऋग्वे से प्रजनन सम्बन्धी 
कुछ रसे तत्त्व दिये गये है, आधुनिक यौवनशास्त्र के उत्पत्ति विषयक सिद्धान्त ((-३\# ० ६५091109) से जिनका 
आश्चर्यजनक समर्थन होता है) जैसे समाजश्चास््रीय विषयों ते आरम्भ कर मातृत्व, माता का आजीवन मार्गदर्शन, 
विवाह के प्रकार ओर आदर्श, सती प्रथा, परिवार में स्री का स्वरूप, नारी की अध्यात्म साधना, आधुनिक युग 
मे नारी की प्रगति-जैसे अठारह विषयों के विवेचन मेँ नारी के आदर्शो की सम्पूर्णं विवृत्ति दी गयी है । पुस्तक 
की भूमिका डो. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है । पिताजी के महाभारत ओर उपनिषद्‌ विषयक कतिपय लेख 
जैसे ®एेतरेय उपनिषद्‌" ^ैत्तिरीय उपनिषद", "वृहदारण्यक उपनिषद्‌" मैने हिन्दी विश्वकोश में छपवाये धे। 

1984 में मायी उदबोधिष्छर नामक एक छोटी पुस्तिका निकली, जिसमें गायत्री मंत्र के रहस्य को विस्तार 
से समञ्ञाया गया है । यह पुस्तक सारनाथ मे पिताजी ने लिखी थी ओर दिल्ली मेँ वह छापी गयी । इसमें कई 
वैदिक मंत्र टीकाके साथ दिये गयेरहै। 

1986 में पिताजी की महान्‌ कृति उपनिषड़ रहस्य के प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ, जो आकार मे 679 
पष्ठ मे है । कुल योजना तीन खण्ड की ह । ग्रन्थ दिल्ली के नेशनल पन्लिशिंग हाउस मे छप रहा हे प्रथम 
भाग के चार अध्यायो मेँ उपनिषद्‌ की परिभाषा-त्रह्म-आत्मा, जीवन इन्दियो का संघात भर न्ह ह-कटोपनिषद्‌ 
के नतिकेतोष़ख्यान का रहस्य एवं स्वप्न-सिद्धान्त आदि का समावेश हुआ है। 

पित्ताजी कर तार्किक पद्धति का एक उदाहरण यह है : 

“तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे उपलब्ध आनन्दमयः का तार्य ब्रह्मसूत्र के अनुसार केवल “आनन्दोमयोअभ्यासात्‌' 
ब्रह्मसूत्र 1-2-12) समञ्जना चाहिए । आनन्द जौर आनन्दमय का जो अभिप्राय रानाडे ओर राधाकृष्णन्‌ ने लिया 
हे ` 86० 0०१७००५७) उससे शंकर का विचार भिन्न है। शंकर के मत मेँ उपनिषद्‌ मेँ ब्रह्म के दो 
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रूप बतलाये गये है- 


(1) नामरूप विकार-भेदोपाधिविशिष्ट, इसके विपरीत (2) सर्वोपाधिविवर्जित ! उनका विवक्षित यही 
अभिप्राय हे कि-यह सच है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता डे ओर वह सर्वशक्तिमान ओर चेतना है तथा जीवन 
तत्वतः वही (रह्म) है । परन्तु जब तक जीव को अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं हयो जाता- विद्या ओर अविद्यः 
का भेद आते ही वह भेद अतात्विक या मिथ्या हो, विद्यमान रहता ह । मनुष्य अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण 
ही नाना प्रकार के दुःख ओर सन्ताप में तइफड़ा रहा है । इस दुःखप्रद अज्ञान को मिराकर उसके सच्ये स्वरूप 
का उसे यह ज्ञान करा देना ही कि वह शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, सुख ओर दुःखमय मनुष्य नहीं है, सच्ची मुक्ति 
हे ओर यही परम्‌ आनन्द है । वह प्रायः मेरा ध्यान कठोपनिषद्‌ के 2.3.10 मंत्र की ओर ले जाया करते थे, 
जिसमे वह सत्य छिपा हुजा है, जो आत्मदर्शन को बाधित करता है, परन्तु उसका ज्ञान हय जाने पर प्रत्यगात्मा 
को देखना ओर उसे अन्तःकरण से स्वीकार कर लेना, कुछ कठिन नहीं रह जाता । 

यह रहस्य मेरी समञ्च मेँ उस समय आया, जब मँ उनके उस पार्थिव शरीर के सामने, जो पंचतत्व मँ 
लय होने जा रहा था, उनके धर्मकाय का स्मरण कर माध्यमिको -के इस विचार की सार्थकता सोचने मेँ लगा 
था कि- 


न किश्वद्धम्चिस्मात्र लोकाद्‌ सक्रामति। 


बाबूजी 


चन्रभात त्रिपादी 


बाबूजी क व्यवितत्व के बे मे, जिस बात की ओर सवसे पहते मेरा ध्यान जाता है, वह उनकी सत्यनिष्ठा 
थी । मेरे उत वयस्‌ से लेकर, जव इन बातों को समने की क्षमता आ गयी थी, बावृूजी के निधन के बीच 
की अवधि लगभग 48 वर्षो की थी ¦ मस्तिष्क पर जोर देकर भी मे एसे किपरी अवसर को याद नहीं कर सकता, 
जब बाबूजी ने असत्य भाषण किया हो। यै तो यह तक कह सकता हू कि वावृूजी के प्रथम बड ग्रन्थ के नायक 
धर्मराज युधिष्ठिर की तरह उन्होने कभी अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा' की नीति भी नहीं अपनायी। 
मेरी समञ्ञ मेँ उनकी सत्यनिष्ठा के तीन प्रणा-म्रोत थे-धर्मराज युधिष्ठिर, महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय 
ओर मह्यत्मा गधी । इस विश्षिष्ट गुण के कारण भौतिक दृष्ट से अपने जीवन के अनेक वर्ष, जब वह वस्ती 
मेँ क्कालत कर रहे थे, कष्ट के साथ उन्हे विताने पटे । अपने ज्ञान ओर विता के कारण सारे वकालतघ्वाने 
म ओर अदालतों मेँ वह आदर के पत्र थै, परन्तु एक वकील के सप मे वह असफल ही रहे । 1924 मे उन्होने 
बस्ती मँ वकालत शुरु की थी ओर लगभग 95 वर्षो तक इम पेशे मे रहे । 1924 मे श्री शंकर शरण ने (महान 
समाजसेवी मुंशी नश्वर शरण के पुत्र ओौर कालान्तर मेँ इताहाबाद हाई कोर्ट के प्रसिद्ध न्यायाधीश) वाबूजी 
को एक एत्र मे लिखा था कि वह वकाततत पेश मेँ बाबूजी के जने के पक्ष मे शुरु से ही नहीं थ, परन्तु चकि 
उन्हने यह पेशा अपना लिया है, इसलिए इस पेश मेँ उनकी सफलता के तिए उनकी शुभकामना । इसे 
तिद्ध ह्येता है कि विदयार्धीकात से ही उनके हितमित्रो को उनकी चारित्रक विशिष्टता का पूरा पत्ता धा ओर 
उन्होने उनके भविष्य की ज कल्पना की धी, उसमे वकालत पशे का कोई स्थान नहीं था। बादूजी के पास 
निले के कोने-कोने से मुवक्किल आते थ, जिनमे कुछ धनादूय ओर बडे जमीदार भी होते थे। लेकिन बाबूजी 
की ज्यो ही यह पता चलता कि उनके मुवक्किल का पक्ष असत्य अथवा अन्याय पर आधारित है या उनका 
मुवक्किल शूट बोल रहय है, तो वह तत्काल उत ट कर वापस क देते थे । एेसी कुष्ठ घटना भन ख्यं देष 
धीं । इसी विचाएधारा के कारण उन्हने फौजदारी का कोई मुकदमा नही लिया । बावूजी की प्रिद्धि सारे जिते 
म एसी हय गयी थी कि धनीमानी ओर सम्परान्त लोग कहने लगे कि पण्डितजी बहुत योग्य ओर्‌ विदान दै 
लेकिन उनकी ईट खाने कौन जाये । इसका परिणाम यह रहा कि उनके पास केत कम ही जते। आय काफी 
कम्‌ होने लगी, तो उन्होने अदालतों दारा कगीशन पर नियुक्ति का काम लेना शख कर दिया, जो जम तौर 
पर बडे वकील नरं तेते । वचपन में मने उन इव्के पर वकाततघ्वाने आते-जाते देखा था, लेकिन 1946 मे 
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हाई स्कूल पास करने के कुछ वर्षो पूर्व से ही मेने यह पाया कि वह इक्के का मामूली किराया भी देना नहीं 
चाहते ओर पैदल ही वकालतघ्वाने जाने लगे थे । उस समय बस्ती-जैसे छे कस्बे मे (ययपि वह जिले का मुख्यालय 
था) इक्का ही जाम सवारी थी, तग या बग्धी कुछ बड़े आदमियों ओर रईसो की सवारी मानी जाती थी, रिक्शे 
का रिवाज शुख नहीं हुआ था। 


वकालत पेशे मै ही नह, बल्कि सामान्य रूप से बाबूजी को असत्य बोलने वालों से बहुत चिढ़ थी । अपने 
कुठ अत्यन्त निकट सम्बन्धियों को वह असत्य बोलने के लिए सबके सामने बुरी तरह से फटकार देते यै । 
हँ कौर गलत काम करे ओर उसके लिए पश्चात्ताप प्रकट करे या क्षमा मौगि, तो उसे वह सहज भाव से ग्रहण 
कलते थै । मुज्ञे याद है कि जब भैं शायद 910 वर्ष का रहा हेङगा, बाजी ओर भादयों के साथ बस्ती से 
लगभग 5-6 किलोमीटर दूर भदेश्वरमाथ शिवरात्रि के मेले मेँ गया था। सुबह से ही निराजल व्रत रखा था ओर 
ऊपर से इतनी दूर पैदल चल कर जाना । भूल ओर प्यास दोनों से परेशान । सबकी ओंख बचाकर एक हलवाई 
की दुकान से एक मिठाई चुशायी ओर छिप कर पानी भी पिया, फिर भी इसकी शिकायत बाबूजी तक पर्ुच 
गयी । बह बहुत नाराज हए भर उन्होमे प्रष्ठा कि क्या यह सच है । मैने उनते साफ-साफ कटय कि मुञ्चे वहुत 
भूष ओर प्यास लगी थी, भूख शान्त करने का दूसरा कोई रास्ता नमं था, इसलिए मैने पसा किया, जो टीक 
मी था। उसके बाद बाबूजी ने क्रोध त्याग कर मुञ्चे समन्नाया। 


ब्रचपन से ही मुञ्च पर उनकै व्यक्तित्व की दूसरी अमिट छाप पड़ी थी, जो उनकी वेश्षभूषा से सम्बन्धित 
शौ । इस मामले मे बह पूजनीय मालब्ीयजी की अनुकृति कटे जा सकते हँ । मालबीयजी के बर मेँ एक प्रसिद्ध 
दोहे कौ प्रहल्ली प्रित है-- धवत देह अर वेशः भक्त चित कीरति थक्ल। इनकी जैसी ड देशभूषा बाबूजी 
नै अपनायी-सिर प्रर सब्र पगड़ी (जिते बास्वव मं इम ल्लोग स्फ कहते यै), सफ़द वा कमी हन्फे रग की 
शेरवानी, संग षायजात्रा ओर जूते । सम्भवतः मालब्रीयजी के जूते सफ़ेद होते थे । शेरवानी के ऊषर गले ते लिपरा 
हआ ओर दोनो कन्धों से सामने की ओर लटकता हभ दुपद्ृया रहता था। हम लोग प्रति सुबह दुपटूटे कौ 
खींच कर करीने ते चार तह मे बाबूजी के पहनने के लिपु तैयार करते थे । इन वस्म के अलावा मस्तक मे 
हमेशा चम्दन सुशोभित रहता था । उपयेक्त वेशभूषा दकालतश्ाने मरे या सार्वजनिक अवसर पर वह प्रयुक्त 
करते थे। परन्तु धोती, कुर्ता, गधी दोषी उनकी प्रिय वेशभूषा थी, विशेषकर धार्मिक ओर साहित्यिक समारोषं 
मे । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि विधार्थी जीबन से जीवन के अन्तिम क्षणो तक उरन्होनि केवल खादी 
का व्यव्हार किया । 


बाबूजी जैसा संयमित जीवन दुर्लभ है । हमेशा वह ब्रह्म मुह मे उठते ओर नियमित रूप स टहलने जति। 
बचपन की एक याद मुञ्ञे यह भी है कि कभी-कभी वह विर्व पवोँ पर्‌ हम बच्वों के साय सूर्योदय के काफी 
पले जिर यँ ही स्नान कटने कुमानो नदी जाते थे । हमारे बर तै लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर कुञानो 
नदी पर अमहट का पुल है ओर पुल के समीप मवी कै किमारे एक शिव मन्दिर है! कार्तिक ओर माघ के महीनों 
मँ इस नदी स्नान का अनुभव मेरे मस्तिष्क मेँ अभी भी ताजा है 1 यँ पर उतल्लेख कर द कि उस स्मय की 
कुआनो नदी, अमहट का पुल जौर शिवालय के आसपास का प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त मनोहरी था ओर उस 
चित्र को बस्ती की टी एक सन्तान सर्वेश्वर दयां सक्सेना ने अपनी एक कच्ता दवारा अमर कर दिया हे । 
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सूर्योदय के कुछ देर वाद ही ठण्डे जल से वाबूजी हमेशा स्नान करते थे ओर उसके वाद निलयप्रति विधिवन 
सन्ध्या-पूनन, जिसका स्थान खुले ओंगन मे एक कोने मे था । वर्षा होने पर भी इस नियम में कोई व्यवधान 
नह्य हना था । सायंकाल भी सन्ध्या-पूजन का नियम अटूट रहता था । प्रातःकालीन सन्ध्या-पूजन कं वाद ही 
वह जलपान करते थे) आहार-विहार मेँ बाबूजी बहुत संयमी थे । उन्होने सालिक शाकाहारी भोजन आजीवन 
ग्रहण किया! फलतः वह केवल एक रोग (खूनी बवासीर) को छोड कर कभी किसी अन्य रोग से ग्रसित नहीं 
हुए । हमारे गौव के चित्तर तिवारी का कहना था कि युवावस्था मे बावूजी-जैता सुगठित ओर बलशाली शरीरवाला 
कोई व्यक्ति उस जवार (समीपवर्ती क्षेत्र) मेँ नहीं था । बचपन में मेने वस्ती मे अपने घर मेदो लम्बे मुगदर 
देखे थे, जिनका प्रयोग बाबूजी युवावस्था मेँ करते रहे होगि । उनको कवासीर ने कब जकड़ा, यह ठीक से नही 
मालूम, परन्तु मैने उन्हे कम-से-कम 20-25 वर्षो से इस रोग से ग्रस्त पाया । 1963 मे मेरी नियुक्ति चण्डीगढ 
मे थी, जब बाबूजी ओर अर्म्मौ मेरे फास आये । उस समय बाबूजी का सत्तर वर्ष चल रहा था । ववासीर ने 
बहुत परेश्रान कर रखा था, परन्तु वह प्रायः घर मेँ किसी को बताते नहीं थे कि उनको कितनी तकलीफ़ है । 
एक दिन उनको रक्तस्राव इतना अधिक हुमा कि वह अचेत-से हो गये । मैने उन्हँ चण्डीगढ स्थित पी.जी.आई. 
(पोस्यजुएर इस्टीटयूट ओंफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च) मे भर्ती कराया । डो. कुलदीप सिंह ने बताया 
कि यदि उन्हे भर्ती कराने में कुछ घण्ट की भी देरी हती, तो वह जीवित नहीं रह सकते थे । उनका हीमोग्लोबीन 
मात्र तीन ग्राम परसेट रह गया था । डँ. साहब ने इलाज शुरु किया ओर कटय कि अभी तीन-चार महीने उनको 
अच्छी खुराक दीजिए, जिसे रक्त बन सके ओर उसके बाद ओंपरेशन सम्मव होगा । ओंपरेशन हज ओर 
उसके बाद वह सम्पूर्णं रूप से स्वस्थ रहते हुए 21 वर्षो से अधिक जिये । इस घटना के दौरान उनसे यह जान 
कर हम लोगों को आश्चर्य हुजा कि 70 वर्षं के वयस मेँ पहली बार वह किसी अस्पताल के अन्दर गये थे । 
इसके पूर्व उर्न्छेने कोई अस्पताल देखा ही नहीं था, किसी भी सन्दर्भ मे । 


कवूजी जिस पेश मे भी रह ह-अध्यापन, पत्रकारिता, वकालत -उन्होने सतत्‌ स्वाधाय जारी रखा था। 
धर्म जर दर्शन के गहन अध्ययन की प्रेरणा विद्यार्थी जीवन से ही उन्हे महामहोपाध्याय डो. सर गंगानाथ ञ्जा 
आओर मह्ममद्येपाघ्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज-जैसे मूर्धन्य विद्यानों ओर मनीषियों से मिली । उनके दीर्घकालीन 
स्वाध्याय की परिणति थी, उनकमै अमर कृति उकतिषद एहस्य। हमारा बचपन भले ही आर्थिक सम्पन्नता के 
वाक्तवरण मे न बीता हय, परन्तु घर में एक सुरुचिपूर्ण साहित्यिक तथा सांस्कृतिक वातावरण हमें विरासत में 
मिक्वा। हिन्दी का शायद ह कोई महान साहित्यकार हय, जिसकी प्रसिद्ध कृतियों अथवा कम-से-कम उसके नाम 
से क्वपन से हय हम परिचित न रहे हो । कुछ अत्यन्त प्रसिद्ध काव्य थे, जैसे कामायनी तथा साकेत जिर 
बाबू जयशंकर प्रसरद ओर राष्ट्रकवि श्री मैथिलीश्षरण गुप्त ने हमारे नाना आचार्य रामचन्द्र शुक्ल को श्रद्धापूर्वक 
भेट किया ख़ अर्‌ जिन पर आचार्य शुक्ल ने मार्जन में पेसिल से विस्तृत रिष्पणिर्यौ लिख रखी थीं । इन दोनों 
प्रसिद्ध करव्यो कम ये प्रतिय स्पष्टतः हमारे नाना के देहावसान (2-2-1941) के बाद हमारे घर आयी होगी । 
हमारे षर मेँ चरो वेद, अनेक उपनिषद्‌, रामायण, मह्मभारत आदि ग्रन्थ उपलब्ध थे, जिनके संग्रह मे वावूजी 
को विञेष रुचि थी ¡ फलतः बहुत छटे वयस्‌ से हम बच्चे ऋ्केदकी कुष्ठ प्रसिद्ध ऋचां, रमाय्य जर मह्यभारत 
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के पात्रं आदि से परिचित हो चुके थे । सत्कृत के मूल पाठ के अतिरिक्त इन कई ग्रन्थो के हिन्दी अनुवाद 
भी साथ-साथ दिये गये थे। अतः हम लोग उस वयस्‌ से रामाय जौर मह्यभरारत की कथाओं, कालिदास के 
नाटकों आदि से परिचित होने लगे थे ओर ज्ञानार्जन की पिपासा भी बने लगी थी ! इलाहाबाद से पंडित शिवकुमार 
शास्त्री ने महमभारत का मूल पाट, हिन्दी अनुवाद ओौर चित्रो सहित बहुत सुन्दर ठंग से प्रकाशित किया था। 
मुजञे याद है कि जब मेँ वर्णमाला से परिचित ही हु था, उसी समय मुज्ञे मह्यभारत के एेसे अनेक पातं के 
नामों से परिचय प्राप्त हो गया था, जो अधिक नरह जाने जाते, परन्तु जिनके चित्र उस संस्करण में 
धे-सुन्द-उपसुन्द, शान्तनु, मत्स्यगन्धा, तिलोत्तमा इत्यादि ! अर्म्मौ मुञञे बताती थीं कि जव मै बहुत छोटा था, 
शायद 5-6 वर्ष का, मैने एक बार महामना मालवीयजी की गोद मे बैठ कर अपना ज्ञान छया ओर उन्हे क्ताया 
कि कुल 19 लोग मर चुके हें । मालवीयजी ने विस्मय के स्वर मे पुछ, “अच्छ, वे कौन थे”? तब जैने गिनाना 
शुरू फिया- सुन्द, उपसुन्द मत्स्यगन्धा, तिलोत्तमा, सरू दुभ, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, दुर्योधन 
ओर आगे चल कर हमारे घर दूध देने वाला एक ग्वाला ओर एक बकिया। अम्मा क्ताती है कि मालवीयजी 
मुक्त रूप से हस पडे । अम्मा ओर भी कई कते बाती र्थी, जैसे एक बार ने मालवीयजी को धमकाया कि 
अच्छा, ठहरो, हमारे बाबूजी आयेगे, तब तुम्हे मारेभे । यह बातत श्रायद उस समय की द्येमी, जब मँ 5-4 वर्षं 
का एषा होऊंगा । उस समय मुञ्चे क्या पता था कि बाबूजी न केवल महामना मालवीयजी के निजी सचिव रह 
चुके थे, वरन्‌ महामना उनके आराध्यदेव थे। 


बाबूजी निश्चय ही सच्चे सनातनधर्म थे, परन्तु कटूटरत्त, उन्धविश्वास जर पोगापंय से दूर । अम्मो एक 
विलक्षण महिला थीं । ओपचारिक सूप से उनकी शिक्षा नाममात्र की थी । उस युम मे स्त्री शिक्ष पूर्वी संयुक्त 
प्रान्त (उत्तर प्रदेश का तत्कालीन नाम) मेँ नगण्य थी । स्वाध्याय से ही अर्म्मौ ने हिन्दी, क्वा जर पालि साहित्य 
का विशद अध्ययन किया। साथ ही उन्होने असाधारण सामाजिक चेतनम जर राष्ट्रवादी प्रवृत्तिर्यो का परिचय 
दिया 1 आजादी के वाद हरिजन कल्याण जौर समाज कल्याण फैशन कर बाति बन म्यी ओर सम्प्रति दलितों 
के नाम पर लम्बी-लम्बी क्रान्तिकारी बाते की जाती है । परन्तु आज से &0-55 वर्ष पूर्वं दलितों के कीच कम 
करने वाले बहुत थोडे लोग थे। यह उस युग के लिए विस्मय हयै की बात थी कि एक कुतीन परम्परावादी 
सरयूपारीण ब्राह्मण परिवार भें जन्मी अम्मो ने कैसे स्वतः, सम्भक्तः गौधीजी की प्रेरणा से, दलितो के बीच काम 
करना शुरु किया ओर साथ-साथ खादी के काम को निह्ययत ईमानदारी के स्थ अपनाया । वर्षो तक, जब 
तक बन पड़ा, अम्मा का नियम था कि वह स्वयं जाकर या हम क्च्वों कर भेजकर श्री मधी आश्रम से सूत 
लेती ओर अपने पुराने चरखे पर सूत कातकर मुंडी जमा करतीं ओर उसके बदते मेँ खादी क धोती, सद 
ओर कुर्ते आदि का कपड़ा प्राप्त करतीं । किती समय ममौधीजी ने कह था कि खादी पहनने का वह अचिकारी 
है, जो स्वयं सूत काते। चैसे के बल पर तो कोई भी खादी श्रीद ओर फन सकता हे! देश का दुभाग्य दय 
था कि आजादी के बाद चेसे के बल पर तमाम चोर-कजार्यो, चोर-च्वं ने ख्कदी धारण करना शुरू कर 
दिया- खास अवसरो के लिए, जब उन्हे किस म या नेता से मिलना छ्य । लेकिन आजादी के पूर्व सदी पहनने 
मे, जो गर्व जर संतोष अनुभव ह्येता था, उसके कल्पा आज की पीट नदय कर सकती ! खादी पहनने करे 
शुद्धता पर इतना ध्यान रखा जाता था कि कुर्ते के नीचे की कड (बनियान) धी खादी की ही द्येनी चाहिए 
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मैने भी स्कृली दिनों मे खादी पहनना शु कर दिया था, यद्यपि पूरे तौर पर नर्ही, परन्तु 1946 से 1958 तक 
मैने भी मात्र खादी काही व्यवहार किया। 

हरिजन सेवा के सन्दर्भ मे अम्मो से सम्बन्धित एक असाधारण घटना का उल्लेख करना आवश्यक ह । 
बस्ती में बिजली 1950 में आयी । जलपूतिं की व्यवस्था तो ओर बाद मेँ हुई । आज भी वरहा उाऊ पाय्वानों 
का ही रिवाज है। पहले हर परिवार से किसी भंगी का परिवार सम्पृक्त रहता था । प्रत्येक भंगी परिवार करई 
परिवारो की सेवा करता था, जो उसके जजमान कहलाते थे । जजमानी की यह प्रथा देश के सात-आर राज्यो 
मे अभी भी विद्यमान हे । अन्तर यह है कि पहले सेवा करने वाले परिवार के सुख-दुःख म जजमान हिस्सा बंटाते 
थे। तथापि न तो उस युग मे सम्भव था जौर न ही आज सम्भव है, जो अम्मा ने किया । हमारे घर मं गोकुल 
नामक अथेड उम्र का एक भंगी काम करने आता था। वह साधु प्रकृति का था ओर सुना गया था कि उसके 
चैसे से अयोध्या मेँ कोई मन्दिर बना टै । उसका घर हमारे घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। एक बार वह 
सख्त बीमार पड़ा । मुञ्ञे याद है कि उस समय मैं स्कूल की किसी छोरी कक्षा मे पढ़ता था ओर अम्मो ने लगभग 
15 दिन लगातार उसकी तीमारदारी की । वह नित्यप्रति पैदल चलकर गोकुल को दवा ओर आहार पर्हुचातीं। 
कई बार मै अम्मो के साथ गया था । कम-से-कम मुञ्चे इसके समकक्ष हरिजन सेवा का अन्य कोई निस्पृह उदाहरण 
नही मालूम । 

एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात अर्म ते सम्बन्धित है, जिसका प्रभाव निश्चय ही बाबूजी पर भी पड़ा । अर्म्मो 
का ज्लुकाव बौद्ध धर्म के प्रति बहुत पहले से था। क्चपन से ही वह अपने पिता के साथ सारनाथ के खण्डहरों 
मेँ जाती रही । हमारे नाना आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की घनिष्ठ मित्रता अनागारिक धम्मपाल से थी, जिन्होने 
भारत मे बोद्ध धर्म का पुनरुदार किया ओर 1891 मे महाबोधि सोसायटी की स्थापना की थी । आचार्य शुक्ल 
ने भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित एक भ्रष्ठ काव्य ग्रन् की स्वना भी की थी -बुद्धवरित शीर्षक से । 1931 
मेँ सारनाथ मे, जब मूलगंधकुटी विहार का उद्घाटन पं. जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उस अवसर पर अम्मो 
उपस्थित थीं । पण्डितजी के दर्शन की पहली छाप मेरे मस्तिष्क में 1937 की है, जब वह पुरानी बस्ती के हथियागद्‌ 
मैदान में भाषण देने आये थे । अस्तु, 1951 की जनगणना मे अम्मो ने अपने को बोद्ध घोषित किया (डो. आम्बेडकर 
से 5-6 वर्ष पूर्व) । बुद्ध ओर बौद्ध धर्म के प्रति अर्म के प्रेम के कारण बाबूजी भी अनेकों बार उनके साथ 
कुशीनगर ओर सारनाथ गये । उन्होने भगवान बुद्ध की 2500वीं जयन्ती के अवत्तर पर बुद्ध ओर बौद ध्म 
पुस्तक की रचना की ओर उसे प्रकाशित कराया । 


अम्मो धार्मिक सहिष्णुता, समाजसेवा, गरीबो की सेवा के लिए तो प्रसिद्ध थीं ही, परन्तु बाबूजी भी कम्‌ 
उदारकदी नर थे । जैसा पहले कह चुके है, वह नित्य सन्ध्या-पूजनं करने वाले सनातनी ब्राह्मण थे, महामनाजी 
के पदचि्ं पर चलने वाले थे, उन्म के निर्देानुसार का्रस मे रहते हृए भी कई वर्षो तक हिन्दू महासभा में 
भी सक्रिय रहे (उस समय काग्रेस स्वतन्त्रता आन्दोलन का राष्ट्रीय मंच था जर कम्युनिस्ट पाटी, काग्रेस समाजवादी 
पार्य, हिन्दू मह्मसमा-जैते दलो मेँ रहते हृए भी लोग काग्रेस के सदस्य रह सकते थे), तथापि सभी समुदार्यो 
मेँ कह आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। उनकी व्यापक ख्याति थी एक धार्मिक चरित्रवान व्यक्ति के रूप मेँ । 
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मुस्लिम लीग के लोग काग्रेसियों से बहुत चिते थे, परन्तु बस्ती के श्री मोहम्मद इसहाक तथा श्री मोहम्मद 
इस्माइल-जसे प्रमुख लीगी नेता भी बाबूजी की बहुत इज्जत कःते थे ! हमारे षर मेँ धार्मिक सहिष्णुता का जो 
विलक्षण वातावरण था, उसका एक प्रतीक यह था कि हमारे गौव से कुछ दूर स्थित एक गोव नदौर के मौलवी 
हसन अली प्रायः वस्ती आकर हमारे घर ठहरते थे । वह सात््क वृत्ति के मौलवी थे । नियमित रूप से नमाज 
पटृते, तसबीह पदृते रहते थे। मौलवी साहब को हमारे धर के वर्तनों मे हय शाकाह्यरी भोजन परोसा जाता था 
ओर हम बच्ये भी मौलवी साहब को श्रद्धा की दृष्ट से देखते थे। इसी के साय एक महापुरुष का उल्लेख 
करना समीचीन होगा, जो कई बार वस्ती आकर हमारे घर ठ्हरे-वह थै प्ज्ाचक्षु पण्डित धनराज शास्त्री । वह 
विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न पुरुष थे । उनके द्वारा डिक्टेट की मयी अमर कृति प्रकक्वाद के लिए वह अमर यश 
के भागी है । डो. भगवानदास ने बड़े अनुनय-विनय के साथ काशी मे शास््रीजी से ग्रणक्दाद के लिए दिक्टेशन 
की व्यवस्था की थी। बाद में ड. सम्पूणनन्द भी शास्रीजी को बडे आदर के साथ बुलाते ओर प्रयत्न करते 
थे कि शास्त्रीजी कुछ लिखा । शस्त्ीजी की एक क्र्तं रहती थी कि वह लगातार श्लोक बोलते जा्येगे, कोई 
उन्हें रोके नहं ओर वह दुबारा किसी श्लोक को नहीं लिखारयेगे । 


राष्ट्रीय आन्दोलन से बाबूजी विद्यार्थी काल से ही जडे रहे। बी.ए. पास करते ही उनकी प्रथम पुस्तक 
प्रकाशित हुई थी- देशभक्त ानेल। उन दिनों आयरतैण्ड का स्वाधीनता आन्दोलन भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन 
के लिए प्रणा का स्रोत था ओर आयरलैण्ड के मूर्धन्य नेता पार्नेल थै, जिनकी जीवनी बाबूजी ने 1919 में 
प्रकाशित की। असहयोग आन्दोलन के फलस्वरूप उन्होने आयकर अधिकारी के पद को स्वीकार नहं किया । 
विद्यार्थी कालत मे वह ओर हमारे चाचा (स्वर्गाय) पंडित क्षेषमणि त्रिपादी एक अंग्रेज आई.सी.एस्‌. अधिकारी 
मिस्टर एस्‌.एच्‌. फ़ीमैटिल के सम्पर्क मे थे। मिस्टर फ़ीैटिल बोई ओ रेवेन्यू के सदस्य थे । उन्न वाचूजी 
को काफी समञ्ञाया कि गोधी की ओंधी में मत जाओ, आगे चलकर पछताओगे \ परन्तु बाबूजी ने सरकारी 
पद स्वीकार नहीं किया, जो उस समय भारतीयों के लिए एक उच्च पद माना जाता था! मुञ्े तो यह याद 
है कि बचपन से ही हम राष्ट्रीयता के वातावरण मेँ पले । श्री कृष्णकान्त मालवीय द्वारा सम्पादित ओर प्रकाशित 
उच्च कोटि का साप्ताहिक पत्र अश्युदयनियमित रूप से हमारे घर आता था । उसका बलिदान अंक बहुत लोकप्रिय 
रहा } अन्य राष्ट्रवादी साहित्य से भी हमारा परिचय हज । अम्मो ने जनवरी 1984 के विहय भूकम्प पीडितो 
के तिए अथक परिश्रम किया। धन-अनन-वस््रो को इकटूख कर पटना भिजवाया, जहल भूकम्प पीडितं की 
केन्द्रीय राहत समिति के सचिव राजेन्द्र बाबू थे । इसी प्रकार 1943 में बंगाल के अकाल पीडितो के लिए अम्मो 
ने असाधारण कार्य किया था । आज यह याद कर हसी आती है कि 1984 मेँ समाज सेवा कार्य के लिए अम्मौँ 
को इक्क में पर्दा लगवा कर निकलना पडता था । बस्ती-जैसी पिष्ठड़ी ओर दकियानूसी जगह में समाज की भावनाओं 
काजादर भी आवश्यक था, अन्यथा समाज के सभी वर्गो ते, हिन्दु ओर मुसलमानों से, घनिर्को ओर मध्यम 
वर्गं के लोगो से, उन्हे पूरा सहयोग न मिलता । मँ भी उसी छोदी उग्र मेँ इक्के मे बैठकर उनके साय कई बार 
गया था । परन्तु कुछ वर्षो बाद सामाजिक परिवर्तन द्ये चुका था जौर 1948 में बंगाल अकात्त के पीडितं के 
राहत कार्य के लिए, कस्तूरबा गधी राष्ट्रीय स्मारक प्रतिष्ठान के जिला प्रतिनिधि की हैसियत से या अन्य 
सामाजिक-राजनीतिक कार्मो के लिए उन्हं किसी तरह के परदे अथवा निषेध का सामना नरं करना पडा ' 
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समाज सेवा के कार्य मेँ उस युग में नेता अथवा कार्यकर्ता जिस प्रकार अपना उत्तरदायित्व निभाते ये 
ओर जनता से इकट्ठा किये गये धन, वस्त्र आदि का पूरा हिसाब रखने मे मुस्तैदी दिखाते थे, इसका एक बहुत 
अच्छ उदाहरण बाबूजी ओर अम्मो दारा 1956 मे प्रस्तुत किया गया । वस्ती जिले के अन्तर्गत मेहदावल के 
निकटवर्ती कछार मे कई गंवा के लोग बाढ़ से पीडित थे। बाठ्-पीडितों की तहायता के लिए उनकी पहल 
पर महिला मण्डल, चस्ती की ओर से धन ओर वस्र इकट्‌ठे किये गये । मेरे पास वह दस्तावेज्‌ है, जिसमे एक-एक 
पैसे ओर एक-एक नये ओर पुराने वस्र का हिसाब उपलब्ध है । किस व्यक्ति को क्या-क्या दिया गया, उत्तका 
पूरा विवरण है \ यही नर, राहत कार्य के लिए बाबूजी के हस्ताक्षर से कार्यकतशिं को विस्तृत हिदायते जारी 
की गर्यीं । इन हिदायत को य उद्धुत करना उचित होगा- 
०.१. यह सह्मयत्ता कम-ते-कम आठ-दस गवो में पू्हुवायी जाय । 
2. सरह्मयता उनको दी जाये, जो स्वयं अपनी सहायता न कर सकते हयं जौर जो निःसंदेह गरीब ओर दुःखी 
र्य 
8. सहमता पहुचाने मे किसी जाति का या हिन्दू-मुसलमान का भेद न रखा जाये-जो सबसे वडा पात्र 
ह्ये, चाहे किसी जाति या धर्म का मानने वाला हय, उसे सहायता दी जाये । 

. कपडे यथासाध्य सतियो को, ज वस््रहीन दहं, दिये जाये । 

नकृद रुपये यथा आवश्यकता नकदी रूपमे या ञनाज के ख्पमें या बीज के रूप में दिये जाये । 

. पूरी जौच-पडताल के उपरान्त सह्मयता दी जाये । 

. जिक्तक्रे जो सञ्ययता दी जाय, उसकी पूरी तफसील-पाने वाले का नाम-ग्राम आदि तथा सहायता की 

सख्या आदि नोर कर ली जाये। 

. इस सह्यत से लोर्गो का कष्ट करय तत्क दूर होगा, इसकी रिपोर अवे। 

9. लोगो को कितना कष्ट है, इसकी सूचना जितना मालूम हो सके, दी जाये । 

10. जो रिपोर तफर्ती के साथ अवे, उसी के साय कागज भी वापस अवे। उस रिपोर्ट पर पं. राजाराम 
मिश्च अपनी दस्तस्त बनाने के सिवाय उन ल्लोगो की भी दस्तल्वत या ॐगूठा बनवा लै, जिनके साथ 
सह्ययता लोगों की की जये । 

11. पं. राजाराम अपने साथ हिन्दू पाठशाला मेंहदावल के अध्यापक प. राजमणि को तथा कोरिया से पं. 
भमक्तै तिकारी को भी ककर मे ले जायें-यथासम्भव टा. जगन्नाय सिंह, बाबू रामचरन सिंह व वाव 
मुनेश्कर किह त्था पं. राजाराम शर्मा से वह्यं की अवस्थया जान लें! 

12. देसे क्के, ज देखने में शरीफ मालूम होते ह, लेकिन जच से मालूम हो कि पीडित ह ओर शर्म के 
गे कब म सकते य, उन्हें भी सद्ययता दी जाये ।'” 


न्य ॐ ष 


०५ 


ह. 
(चन्द्रबती त्रिपादी) 
30.8.38 
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इन हिदायत से स्पष्ट होता है कि बावूजी मे जातिगत या धर्मगत भेदभाव की भावना लेशमात्र भी नहीं 
थी । साथ ही इनसे उनकी सूञ्जबूञ्, स्रियो के हित को प्राथमिकता जर सार््रननिक कोष के व्यय से शत-प्रतिशत 
ईमानदारी पर आग्रह का पता चलता है! 


बाबूजी ओर अरम्मौ से प्ररणा पाकर 1944-45 से, जब यैं नवीं कक्षा का छात्र था, राष्ट्रीय आन्दोलन ओर 
समाज सेवा में मेरी गहरी दिलचस्पी हो गयी थी । ओंल इंडिया स्ट्डेट॒स फेडरेशन से लग राष्ट्रवादी छात्र संगठन 
ल इंडिया स्टूडंट्‌स काप्रेस की स्थापना हो चुकी थी, जिसकी शाखा वस्ती मे खोलने के लिए बनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय के समाजवादी छात्र नेता ईड. रामचन्द्र शुक्ल आये थे । बाबूजी के मित्र जर क्रान्तिकारी समाजवादी 
पार्टी के मूर्धन्य नैता डौ. हरभान सिंह तथा अन्य राजनीतिज्ञ के सम्पकं मेँ मँ आया । छात्र क्रेत की ओर 
से हम लोगों ने जौशोखरोश के साथ आजाद हिन्द फौज दिवस मनाया । फिर 1946 मेँ संयुक्त प्रान्त विधान 
सभा के चुनाव के सिलसिले मे पं. जवाहरलाल नेहरू बस्ती आये ओर छात्र काग्रेत दवारा उनको पेंट दिये जाने 
के लिए अभिनन्दन-पत्र का मजमून मेरे अनुरोध पर बाबूजी ने तैयार किया । मँ 10वीं कक्षा काछात्र था ओर 
हाई स्कूल की परीक्षा निकट थी, तथापि हम लोगों ने उस समय भी सच्चे अर्थो मे राष्ट्रीय संस्था कामर्त के 
उम्मीदवारों के लिए चुनाव में काम किया । मुञ्े याद है, कारेस्त की एक चुनाव सभा बाबूजी की अध्यक्षत 
मे हुई थी, जिसे ड. कैलासनाथ काज ने सम्बोधित किया था । 1946 में मै इलाहाबाद गया, गवनमट इंटरमीदिएर 
कोलिज में पटने के लिए ओर जाते ही कारे समाजवादी पार्टी के कु प्रमुख नेताओं के प्रभाव से पुरी तौर 
पर राजनीति में जुड़ गया । वह जमाना इतना जोश ओर सरगर्मी से भरा हु था कि उसका अनुमान आज 
की युवा पीदी नहीं कर सकती । बाबूजी ने मुद्धे कभी इन गतिविधियों से विमुख हने के लिए नहीं कह, अलकत्ता 
इस बात्त की याद दिलाते रहते थे कि मुद्धे विद्यार्थी के खूप में अपने प्रमुख कर्तव्य विद्यार्जन को नहीं भूलन 
चाहिए। 

पत्रकारिता से बाबूजी असहयोग आन्दोलन के दिनों से ह जुडे रहे, जब उन्दने गोरखपुर से प्रकाचिः 
लोकप्रिय पत्र स्वदेश का सह-सम्पादन किया । उनके वरिष्ठ सहयोगी तथा पत्र के सम्पादक थे पं. द्रथ प्रस्राद 
दिवेदी, जो बाद में लोकसभा के सदस्य भी रहे । स्वतन्त्रता आन्दोलन में प्रमुख योगदान देने वाले दैनिक पत्रो 
अमृत बाजार पत्रिका ओर आज के जिला प्रतिनिधि बाबूजी वषो तक रहे । बचपन सं ही ये दोनी पत्र नियमित 
रूप से भैं पटृता था । बाबूजी बताते थे कि भाषा सुधारने के लिए सम्पादकीय पटना अनिवार्य है । जब मेँ आवी 
कक्षा का छात्र था, मै एेग्लो संस्कृत हाई स्कूल की संसद में सूचना मंजरी था ओर उपरोक्त दोनों पत्रो के आधार 
पर समाचार एकत्रित कर प्रत्येक शुक्रवार को संसद के समन्ञ सारे विश्व, भारत, संयुक्त प्रान्त, अपने जिल 
ओर स्कूल के समाचार प्रस्तुत करता था। सारे विश्च ओर देश्च की महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं तया 
साहित्यिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे मे भी सूचना एकत्रित करने सरे जो जागरूकता उस वयस्‌ मे मुञ्मे 
पेदा हुई, उसके लिए एक ओर जरह बाबूजी को श्रेय है, वहीं मँ अपने प्मिंसिपल स्वर्गीय विजः करव 
का ऋणी हू । बाद में बाबूजी ने 1948 के लमभग जब वस्ती में फचुख 
किया, तो उमसे नियमित रूप से मेँ लिखा करता धा, विशेष ` 
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पर, जिने क्रातिकारी, साहित्यकार, समाजशास्त्री आदि सम्मिलित थे । उनके बारे मेँ सामग्री इकट्ठा कर मेने 
पचमुख में श्रद्धांजलियौँ छपवायी थीं । बाबूजी दवारा प्रोत्साहन पाने का ही परिणाम था कि जव मै 11वीं कक्षा 
का छत्र था, 1946 मेँ श्रारतम्जैसे प्रमुख दैनिक पत्र मेँ मेरा प्रथम लेख प्रकाशित हज । 

बाबूजी ओर अम्मो दोनों को देशाटन का बहुत शौक था । महामना मालवीयजी के निजी सचिव के खूप 
मे बाबूजी ने सारा देश देख लिया था। वह अक्सर मालवीयजी के पंजाब के तूफ़ानी दौरे का जिक्र करते थे, 
जिसमे वह मालवीयजी के साथ निरन्तर रहे! अवकाश के क्षणो मे देश के कोने-कोने के अपने अनुभव ओर 
महापुरुषो के संस्मरण सुनाते थे । 1926 में गुवाह्मी मे श्र श्रीनिवास आयंगार की अध्यक्षता मे काग्रेस अधिवेशन 
हुआ था, जिसमें बाबूजी ने भाग लिया था ! उत समय उन्होने असम के कुछ भाग देखे थे ओर्‌ अम के करई 
बडे व्यक्तिरयो से भेट की थी । उसके लगभग 35-40 वर्षो के बाद जब मेरे अनुज असम 'काडर' मे आई.ए. 
एस्‌. अधिकारी नियुक्त हृए, तो उन्ोनि बाबूजी ओर अम्मो को असम जर अरुणाचल प्रदेश के अनेक स्थानों 
की यात्रा करायी । अरुणाचल प्रदेश ओर पूर्वोत्तर भारत के कुछ अन्य स्थानों का पौराणिक काल से कितना 
घनिष्ठ सम्बन्ध है, इस पर वह प्रका डालते थे, जबकि ओसत व्यर्व्ति के दिमाग में यह भ्रामक वात बैठा 
दी गयी है कि पूर्वोत्तर भारत का सम्बन्ध देश्न के अन्य भागो से नगण्य हे या रहा हे। मुञ्े भी इस वात का 
अवसर मिला कि यँ बाबूजी ओर अर्म्मौ को जयपुर्‌, अजमेर, चित्तोडगट, उदयपुर, हत्दीघाठी, चण्डीगट्‌, 
होशियारपुर, भाखड़ा नंगल, मंडी, कुल्लू, मनाली, ज्वालामुखी, चिन्तपूर्णी इत्यादि घुमा सका । मै अपने सेवा काल 
मे देश के प्रायः हर भाग में घुमा हूं। हरिजनों तथा आदिवासियों के काम के अलावा भँ नियमित रूप से उन 
सभी धार्मिक, एेतिह्यतिक, सांस्कृतिक स्थलों के बारे मे विस्तार से बाबूजी को पत्र लिखा करता था । वह मेरे 
उन पत्रों को बहुत चाव से पठते ओौर मुज्ञ प्रोत्साहित करते थे कि इस महत्त्वपूर्ण यात्रा-साहित्य का संकलन 
कर्त । कभी-कभी किसी स्थान विशेष के बारे मे वह मुद्रे नयी जानकारी भी देते थे। 


बाबूजी से अनेक महत्त्वपूर्णं दिशाओं में प्ररणा प्राप्त करने के अलावा कुछ एेसी छोरी-सी लगने वाल्ली 
बातें थी, जो अपने में विशेष महत्व रखती हैँ ओर जिन्हे मैने उनसे सीखा । हजारों की संख्या मे बावूजी ने 
पत्र जमा कर रखे थे । हर पत्र पर पाने की तारीख ओर उत्तर देने की तारीख अंकित कर देते थे यह आदत 
मने भी ययासम्भव निभाने की चेष्टा की है । कागज के पूर्ण प्रयोग पर वह जोर देते थे ¦ शायद यह उस युग 
की ही विशेषता थी ओर गोधीजी ने अनगिनत लोगो को इसके लिए प्रणा दी होगी । गोधीजी के पास लिफाफे 
मेँ जो पत्र आति थे, उन लिफ़ाफ़ं को खोल कर पलट कर उसी सीमित्त कागज के कड़े का भी उपयोग गोधीजी 
छोटे-छोटे नोट लिखने के लिए किया करते थे । इसके कु दृष्टान्त मैने गधीजी के एक पुराने स्टेनोग्राफर श्री 
कल्याणम्‌ के घर पर मद्रास में देखे थे । (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के मद्रास 
स्थित क्षेत्रीय कार्यलिय में कुछ वर्षं श्री कल्याणम्‌ सहायक आयुक्त के पद पर काम कर चुके थे |) यह आदत 
भी मने बाबूजी से सीखी । गत ॐ वर्ष मे जिन सरकारी कार्यालयों मे मेने काम किया, कागज के अधिकतम 
इस्तेमाल पर जोर दिया । एक अन्य आदत जो मैने बादृूजी को देख कर डाली, वह है प्रतिदिन, आय-व्यय का 
हिसाब नियमित रूप से लिखना ) करं द्र था कि एक बार गौधीजी को एक पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा 
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धा जर उसकी जौँच तब तक करते रहे, जब तक उनको हित्ाब मिल नहीं गया । ने बचपन से ही देखा था 
कि रोज रात को बाबूजी दिन भर के आय-व्यय का हिसाब लिखते थे । मेने इसका अनुकरण किया ओर आज 
तक कर रहा ह। मेरी इस आदत पर मेरे वच्चे हसते है, परन्तु इसकी उपादेयता को व्याख्या करने के लिए 
यह उपयुक्त स्थान नहीं हे। 


1893 से 1985 तक की बाबूजी की लम्बी जीवन यात्रा पर एक विहंगम दृष्ट डालने से विस्मय ओर 
श्रद्धा की मिभरित भावनार्पँ उभरती है । एक पिष्ठडे प्रदेश के एक अत्यन्त पिष्ठडे जनपद के एक गोव मं एक 
साधारण परिवार मे जन्म लेकर, जह उनके पिता निरक्षर भट्दाचार्यं थे, बाबूजी ने अपनी लगन, निष्ठ ओर 
चारित्रिक बल के आधार पर न केवल एम्‌-ए., एल्‌.एल्‌-बी., एल्‌.टी., विशारद की उपाधि्यौ प्रीप्त की, वरन्‌ 
देश के कई महापुरुषों के निकट सम्पर्क में आकर उनका विश्वास जर स्नेह अर्जित किया ओर स्वतन्त्रता 
के पूर्व तथा उसके पश्चात्‌ राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक कतर मे महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । वैदिक साहित्य 
से लेकर समग्र भारतीय चिन्तन का गहन अध्ययन किया। उपनिषदों को न केवल पटा ओर सम्मा, वत्कि 
उपनिषद्‌ की सीख के अनुरूप अपने जीवन को यथासाध्य बला । जीवन के अन्तिम मासों मेँ उन्हं जर कुछ 
पटने की रुचि समाप्त हो गयी थी । कहते थे कि उपनिषदो को पटने ओर आत्मसात करने के बाद ओर कुछ 
पढ़ने को रह नहीं जाता । यदि हम एसी पुण्यात्मा के चरण चिद्य पर चलने की यतूकिचित क्षमता भी अर्जित 
कर सके, तो वह प्रभु की अनुकम्पा ही होगी । 


श्रीमती दुर्गावती त्रिपाठी : एक उदारमना कर्मठ नारी 
अरुणा त्रिपादी 


आज जब कि बाबरी (पण्डित चनव त्रिपादी) की शतवार्षिकी के उपलक्ष्य मँ उनके व्यक्तित्व एवं कृति 
की चर्चाहो रही है, तो मुञ्े करबस उनकी पली श्रीमती दुर्गावती त्रिपाटी का स्मरण हो आता है, जौ उनका 
सम्ब थीं। तेखक स्वभाव से ही दैनिक जीवनं के पड़ से दूर रहना चाहते है, पर्‌ जीवन की गाडी को अवाध 
गति से चलाने के लिए संर्ष अनिवार्य है । श्रीमती दुर्गावती त्रिपाठी ने सारा संपर्ष अपने हिस्सं ले अपने पति 
को चिन्तन एवं लेखन के निए स्वतंत्र कर्‌ दिया। उन्होने गृहस्थी की सारी निम्मेदारियो स्वयं ओट्‌ तीं, निसस 
उनके पति निरदन्द हो चिन्तन, मनन ओर रचना-कर्म मेँ ूव सके ! अपने चारो पुत्रं की देखभाल उन्हानं अकेले 
ही की । उनकी पद्ईलिखाई की देख ओर वीमारी आदि में पूरी देखभात वे स्वयं करती थीं । वच्चो के 
सामने कोई भरी कठिनाई आये या समस्या उठ छी हो, तौ वे अर्म से ही कहते थे ओर अम्मा ही उसका 
उपाय करती शीं । उनके चारे पुत्र भी अर्षनी स्नेहमयी अरम्मों का व्हुत आदर करते थे । उनके गरिमामय व्यक्तित 
के एसे कई पहलू थे, जो लोगों को प्रभावित करते थे। मेँ अपने जीवन मेँ कम लोगो को प्रभावित हई हू पर 
मुञ्च गर्व है कि मँ अर्म के सम्पकं मे जायी । सन्‌ 1967 मे उनके कनिष्ठ पत्र चन्दधर से मेरा विवाह हुम 


जममो पक्की कग्रेसी थी ओर सदैव खादी पहनती थीं । हर शुक्रवार को वह दोपहर वाद कुछ नहीं खाती 
थी, क्योकि शुक्रवार की सन्ध्या को गगोधीजी को गोत मारी गयी थी। पहते वे अपने घर मेँ हर शुक्रवार को 
सर्वधर्म परार्था करती थी, प बाद में वे शुक्रवार को सन्धया समय गधी के प्रिय भजन पटृती शीं! वह करे 
की उत पुरानी पीटर की रथी, नो गोध जी की वतावी हई राह पर चलती थी ओर निसने जीवन-मूल्यो स कभी 
समङ्गौता नहीं किया। उनका परिवेश गोव से जुड़ा एक कट्टर सरयूपारी ब्राह्मण परिवेश था, पट गँधीवादी 
विचारधारा से प्रभावित हो उन्होने नात-्पोत, हुंआ-परूत आदि का त्याग कर दिवा । मुसलमान अगन्तुको को 
घर पर भोजन कराना तत्कालीन समाज मे विरल था, एर अर्म्मो के कारण र मे धर्म एवं जाति के आधार 
पर खानपान मेँ कोई बन्दिश न थी। 


अपने गोव के कितने ही अनुसूचित नाति के परिवारो की उन्हाने भरसक मदद की । एक बार गँ उनके 
पास गोरखपुर गयी । वहाँ रात के समव एक वृद्धा बरामद मे विस्तर वि्ठाये सोने का उपक्रम करती जोर-नोर 
पे कुछ कह रही थी। पूष्ठने पर पता चला कि उसके परिवार की मदद हमेशा होती रहती है मर अभी उते 
गृरम कपडे व विस्तर दिये गये टै, जिसके कारण वह अम्मो को आश्रीष दे रही है । वे हमेशा कहतीं कि मे 


[0 द. ॥ 


= 
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भन्य महिलाओं की भति पुराने कपडो मे कभी वर्तन नहं छवरीदती, क्योकि मुच हमेशा लगता हे कि यदि 
मै कपड़े गरीबो मे बोट दू, तो उनकी कुछ सहायता हय जायेगी । अपने स्वयं के साधन सीमित रहने पर भी 
वे हमेशा गरीबों की मदद के लिए तत्पर रहती, जो एक बहुत वड़ी बात हे! वे कभी अन्याय सहन नद्य कर 
सकती थीं, वह चाहे परिवार मेँ हो या पास-पड़ोस मे, निर्भीकता से उत्का विरोध करती थीं। 


बुद्ध भगवान के मानवता, अहिंसा ओर करुणा के संदेश ने ऊर्ममो को प्रभावित किया । पहले वे प्रतिवर्प 
सारनाथ की यात्रा करती थी, पर जब उनके ज्येष्ठ पुत्र सारनाथ मेँ रहने लगे, तो वे अक्सर सारनाथ जातीं! 
जब वे हम लोगों के पास शिलांग आर्य, तो वर्ह भी खोज कर बौद्ध मन्दिर गयीं । जव भी वे बौद्ध मन्दिर 
जातीं, तो अवसर के अनुरूप फल, मिगई या पैसे भिभुजओं को अर्पित कर्ती । जनगणना में उन्होने अपने को 
बौद्ध लिखवाया था । जानवरों से भी अर्म्मो को बहुत लगाव था ओर विल्निर्यो तो विशेष खूप से प्रिय थँ । 
अपने एक विल्ले करुप्यन (तमिल मेँ कृष्ण) के कारनामे वे अक्सर सुनाया करतीं । उनके हदय में प्राणिमात्र 
के लिए दया थी। परिवार के लोग बताते है कि वैसे तो बाबूजी को अम्मो दवारा पाली मयीं विल्लियौँ विशेष 
पसन्द थी, पर यदि वे कुछ दिनों के लिए बाहर चली जातीं, तो वे बिल्लि्योँ के बि मे अवश्य पूते कि उनको 
खाना इत्यादि दे दियां गया है या नहीं। 


प्रारम्भ से ही उन्हें अध्ययन में रुचि थी । गृहस्थी की जिम्पेदारियाों को निभाते हए उन्होने स्वाध्याय जारी 
रखा । पट़ने-लिखने के लिए वे सदैव समय निकाल लेती थीं ओर वयोवृद्ध हो जाने पर तो उनका अधिकतर 
समय पटृने-लिखने मेँ ही बीतता । प्राचीन भारतीय इतिहास, बौद्ध साहित्य ओर बाङ्ला साहित्य उनके प्रिय 
विषय थे । प्राचीन भारतीय इतिहास से उन्हे विशेष लगाव था। अपने गोव के आसपास के क्षेत्र मे पूम-घूम 
कर उन्दने बहुत से प्राचीन सिक्के, टेराकोा व मूर्तिथों का संग्रह किया था ¦ प्राचीनं ब्राह्मी लिपि का उन्हे ज्ञान 
था । एक बार मे अपने मायके मेँ थी, तो उन्होने मुञ्च ब्राह्मी में पत्र लिखा । पुनश्च लिखकर एक पंक्ति हिन्दी 
मे लिखी थी कि तुम इस पत्र को अपने बाबा से पट़्वा लेना । मेरे बाबा पण्डित जनार्दन भट संस्कृत जर पालि 
के प्रकाण्ड विद्वान ओर पुरातत्वशास्त्री थे । उनकी पुस्तक अश्क के धमलिलख अपने विषय पर किसी भी भावा 
मे प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक थी । अपने पुरातत्व संग्रह के बारे मेँ अरम्मौँ अनेक रोचक संस्मरण सुनाती 
थीं । एक बार किसी स्थान को लोगों ने खोदने से मना कर दिया, क्योकि लोगों की मान्यतां थी कि उस स्थान 
पर कुछ जादू-टोना किया गया है । इनके यह कहने पर कि अच्छ पहला फावड़ा मै चलना देती हू उसके बाद 
तुम लोग खोद देना, वे लोग सहमत हो गये । पहला फावड़ा अर्म ने चलाया जौर यह कहकर कि (सब पाप-दोख 
मतवा (माता) के नाम" बाकी लोगों ने खुदाई प्रारम्भ कर दी । उस स्थान से उन्हे कुछ प्राचीन सिक्के मिलते । 


कुठ समय तक अर्म्मौ-बाबूजी हमारे साथ असम मेँ रहे । अम्मा को असम बहुत अच्छा लगा ओर थोडे 
ही समय में उन्होने वहाँ के रीति-रिवाजों, साहित्य-इतिहासर की अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली  उन्हं वाद्ला 
लिर नी-पटनी आती थी । लिपि मे समानता होने के कारण वे शीघ्र असमिया भी पठने लगीं । मेरे पति को किसी 
ने असमिया मे कुरान शरीफ भेट किया था। उनकी दृष्ट उस पर षड गयी ओर वे उसे पट्ने लगीं । एक दिनि 
हम लोगो के एक मुसलमान मित्र घर पर आये । अर्म्मौँ को असमिया में कुरान शरीफ पठते देख इतने प्रभावित 
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हुए कि सव परिचितो से उनका गुणगान करते नही थकते। वाद में वे जव भी कभी हम लोगो से मिलते, अम्मों 
के विषय मेँ वात जरूर करते। 

अम्मो क सम्पक मं जो भी जता, वह उनसे प्रभावित हए विना नहीं रहता था। वे परिवार का केन्द्र-विन्दु 
थीं ओर वावूनी की साहित्य-साधना विना अर्म्मा के सहयोग ओर श्रम के पूर्णं नहीं हो तकती थी। उपनिषद्‌ 
रहस्य-जेसे ग्रन्थ के पीठे वावृूजी के जीवन भर का अध्ययन व मनन छिपा हञ। है ओर यह तभी सम्भव हुञा, 
जव अर्ममौ ने सारी निम्मेदारी स्वयं टकर वाब्‌ जी के लिए अध्ययन जौर चिन्तन का मार्ग सहन कर दिया। 
वावृूजी की साहित्यिक उपलब्धियों का बहुत कुछ श्रेय अम्मा को भी जाता है। 


बाबा 
बुद्ररश्मि मनि 


अतीत की गहराइयो मे मैने बहुत-स प्वर्तन-विम्बो क स्तरनिर्माण देखे है। इन बिम्बो ने स्मृतिपटतन रूपी किनारे 
के रेत के दृह पर निरन्तर उन कीरो को छोड़ा है, जिन्हं न तो आज तक मिय सका हँ ओर न द मिटाना 
चाहता हूं । इन बिम्बो मँ एक हमारे परिवार से सम्बद्ध है, जिसके सीमित दाये की गिनी-वुनी कटवा एक 
सत्र के माध्यम से पिरो कर सँभातने वाले महापुरुष थे-हमारे बाक-पण्डित चन्द्रकी त्रिपादी । परवर्तन-विम्बो 
के स्तरों को कालक्रम के अनुरूप रने पर मे सीधा 1958-59 के वष मे पुव जाता ह॑ जव मने चलना-योलना 
सीखा । उस समव कौ कुछ यती स्मृतिरयो आज तक बची हुई है । अपनी एस अबोध अवस्था से तेकर आज 
तक कई अस्थां आर्यी, जव मेने बाबा को अपनी बुद्धि के अनुरूप जानना-समञ्लना चाहा । 


सन्‌ 1958 मे अपने माता-पिता के साथ वाराणसी आने से पूर्व हम सव वस्ती के मालवीय रोड वाते अपने 
मरकान मे रहते थे। बाबा नियमित सूप से कचहरी जाते थे। मुद्रे अधिक स्मरण उस समय का नहीं है, किन्तु 
बावा की दैवी एवि, घर के कुछ हिस्से, जैते एक वह, जननं अम्मौँ भेरी दादी) ने विल्लि्यौ पाल रखी थीं ओर 
विशेष सूप से एक घटना की याद वनी हई है मै वाबा-अम्मों ओर माता-पिताजी के साथ दस्ती से तगमग 
$ किलोमीटर दक्षिण सिसवनिर्यो के पुरातातिक स्थत पर गया था। इस स्थल पर अम्मा ओर मेरे पिताजी ने 
अनेक बार जाकर सैकड़ मृणमूर्तिरयो, सिक्के, मनके तथा अन्य पुरावकषेष एकतर किये थे । बाद मेँ पुरातत का 
विद्यार्थी होने के बाद ओर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मे आने के बाद मने इस स्थल की पहचान प्राचीन सेतव्या 
नगरी से की। बरसात के मौसम में हम लोग ठीते पर म रहे थे कि अचानक मेरा पैर फिसता ओर मेस हाथ 
छोे-से गदे मे इकट्‌ठ हृए पानी मे पाक से गया ओर जब मैने हाथ खीचा तो मेरे हाथ मँ एक शंगकातीन 
घोडे की मृणमूर्ति आ गयी, जिसे देख मै अपनी तोतती भाषा मेँ धोवा' शवोवा' कहने लगा। आज मुदे एसा 
लगता है कि मेरे अन्दर पुरात्व का वीज उसी समय ते प्रस्फुरित हुभा, क्योकि गैं प्रायः अपनी दादी ओः 
पिताजी के साथ अगि भ पुरातत्व-स्थतों पर जाता रहा ओर पुरातत्व से सम्बन्धित विपयों मँ अधिक रस लेत 
धा, चाहे वह पहचान की बात हो या पुरावकेषो की अथवा राजनैतिक इतिहास की । दादी ने मुदे वरा्मी लिपि 
ग्यारह-वारह वर्ष की आयु में ही सिता दी थी ओर उनते मेर फत्रव्यवह्मर भी कभी-कभी अशोककालीन 
ब्राह्मी तिपि (तीसरी शती ईम्‌.) मेँ ह्येता था। 
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बाबा को भ्रोच-स्नान आदि के लिए जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता छती थी । वे सदा रण्डे जल 
का उपयोग करते थे । उनकी जीवन-शैली की इस तरह की कुछ विशेषता उनके जीवन के अन्तिम दिनौँ कतक 
बनीं रहीं । बाबा पूर्णता मे विश्वास रखते थे । शोच-स्नान आदि के पानी की बाल्टी, लोटा अथवा जो भी पात्र 
रखा जाता था वह पूरी तरह से भरा रखना पड़ता था । बात सम्भवतः 1958 की हे, जब वस्ती के घर में मै 
बाल-चापल्यवश्च भरी बाल्री मेँ अपनी हयेली से छष-छप क्रर्‌ रहा था। भूमि से उठाकर लोटा विना पदी साफृ 
किये पानी मेँ डालते ही बाबा ने कुछ रुष्ट होकर एसा न करने की कहा ओर्‌ उनकी अचानक निकली रोष 
भरी वाणी से मँ उस समय थरथरा गया ओर उस घटना की छाप मेरे मस्तिष्क मे आज त्क बनी हुई है । 


भ बावा के पौत्र-पौत्रियों मे सबसे बड़ा हूं। अपनी पीठी मे घर में सबसे बडा होने के कारण हीमे 
माता-पिता-पितरव्यो की सुन कर अपनी दादी को अर्म्मौ बुलाता रहा ओर उनसे सदा खुलकर शरारते कीं ओः 
अपनी बाल-सुलभ अवस्था के अनुरूप उन्हे अपना सवते प्रिय मित्र माना; किन्तु वावा के साथ लेशमात्र भी 
धृष्टता करने का कभी भी साहस न हुजा। उनके सामने पूरी तरह से अनुशासन में रहने की जादत पड गयी, 
इतनी छोरी अवस्था से ही अनुश्चासन मेँ रहने का अभ्यास जीवन में मेरे बहुत काम आया हे । हमारे अन्दरं 
जह एक ओर बाबा के प्रति अनुश्नासन ओर भयमिश्चित आदर की भावना थी, वहीं दूसरी ओर बाब्रा का स्नेह 
ओर आशीषपूर्ण व्यवहार हमें सुखद आश्चर्य देता था । किन्तु मैने स्वयं एवं अपने चचेरे भाई-बहनों को बावा 
के समक्ष सदा पूर्णं संतुत्तित एवं संयमित ही पाया । मेने अपने बड़ से सुना है कि बचपन में मे एक कहानी 
बनाकर सुनाता था, जिसे बाबा भी बहुत पसन्द करते थे। उस कहानी का सम्बन्ध उस घटना से था, जब मँ 
बाबा की गोद मेँ बस्ती में घर के बाहर दार पर ओंवले ओर शीशम के पेडों के बीच में घूम रहा था ओर बाहर 
खडा हाथी वावा के संकेत पर वर्ह से हट गया, जिते देख कर मुद्रे अपार आनन्द की भ्ननुभूति हई ओर मेरा 
यह विश्वास ओर दृट्‌ ह्ये गया कि वावा महान शक्तिशाली एवं सर्वसमर्थ पुरुष है, जिनके डर से हाथी भी प्राग 
गया। 


कालचक्र की गति बदृती हे ओर मेँ अपनी उस अवस्था में पूर्वता हू जब कि षटनार्पँ एवं क्रियाकल्लाषं 
मुञ्च पूरी तरह से स्मरण है! मेरा विद्यारम्भ संस्कार हुआ ओर बावा ने उस अवसर पर पुरानी लकड़ी की उस 
तस्ती पर, जिस पर परिवार के अन्य क्डों के विधारम्भ संस्कार हए थे, केशर की स्याही ओर सोने की कलम 
से मुञ्चे देवनागरी वर्णमाला के अक्षर लिखवाये । यह संस्कार सारनाथ के आधुनिक मूलगन्धकुटी विहार मन्दिर 
के पूर्व मे अनागारिक धर्मपाल दारा श्रीलंका से लाये हुए बोधिवृक्ष की शाखा की प्रशाखा के नीचे सम्पन्न हुमा 
था । यह समय था जब बाबा का स्वास्थ्य यद्यपि पहले जैसा नहीं था, फिर भी उन्ँ अर्श रोग से मुक्ति मिल 
चुकी थी। साथ-साथ बाबा ओर अर्म अपने पुत्रों के पास अलग-अलग स्थानों पर कुछठ-कुष्ठ दिन रहने लगे 
थे ओर बावा ने बस्ती मेँ वकालत बन्द कर दी थी तथा उन्होने कचहरी का अपना कमरा भी किसी अन्य नये 
एडवोकेट के सप दिया था। 


जब भी वर्ष के कुछ महीनों के लिए बाबा ओर अम्मो हमारे पास सारनाय थवा वाराणसी आते थे, 
तो मेरी बं चित्त उठती थीं । जिस दिन पत्र अथवा किसी व्यक्ति के द्वारा उनके आने की सूचना मिलती 
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थी, उस दिनं से लेकर जब तक वे लोग आ नी जाते थे, दिन किताना कठिन हे जाता था ! वस यही लमा 
रहता था कि तुरन्त वे लोग आ जायं । सारनाथ मेँ अम्मो वावा बहुत ह प्रसन्न रहते थे। बाबा सुबह ओग साय 
दोनों समय सारनाथ में कम-से-कम्‌ -4 किलोमीटर पैदल घूमने निकतते थे । प्रातः घूमकर लौटते समय हरसिंग्र 
के पेड़ से इडे हुए एूल लाकर अपने विस्तर पर रखते थे, जिनकी सुगन्ध से घर सुवासित हो उठता था । अम्मोँ 
भी दिन में प्रायः महाबोधि सोसायटी के पुस्तकालय आदि स्थानों पर जातीं थीं ओर सायंकाल मूलगन्ध कुरी 
विहर की प्रार्थना ओर सूत्रपाठ मे सम्मिलित होती थी । सारनाय में महाबोधि कलिज ओर धर्मफल डिग्री कलिज 
के प्रधानाचार्य भिक्षु धर्मक्षित जी से पुरातत्व एवं इतिह्यस विषव् पर अथवा बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं 
पर उनकी लम्बी चचिं होती थी । 1958 मै बस्ती से आने के बाद सारनाथ ओर वाराणसी दोनो स्थानों पर 
समय-समय पर हम लोग रहते रहे। 1965 ई. के बाद तो लगातार सारनाथ ही रहे । सारनाथ आने पर अम्मों 
अपने पिता स्वर्गीय आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के घर अपने छोटे भाई पृ. गोकुलचन्द्र श्रुक्ल एवं उनके परिवार 
से मिलने तथा नवाबगंज मे अपनी ननिहाल ओर मिर्जापुर मेँ अषने “दद्दा के बनवाये ख्‌ अन्य आत्मीयजनों 
से मिलने जाती ्थी। बाबा जब सारनाथ से वाराणसी जाते थे, तो महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय के साथ 
बिताये गये समय का स्मरण करते थे, विशेषतः जब वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की ओर जाते थै। वैसे 
संकटमोचन, काशी विश्वनाय, अन्नपूर्णा आदि के दर्शन एवं गंमा स्नान के लिए कभी-कभी हम सच्के सथ 
जाते थे। 

मेने विद्यालय जाना 1965 मे प्रारम्भ किया ओर सारनाथ के मह्मबोधि कंलिज मे सीधे कक्षा छह मं मुञ्च 
प्रवेश मित्र मथा । विद्यालय के इन प्रारम्भिक वर्षो मे गणित, अगरेजी, संस्कृत आदि विषयो में कुछ न समञ् 
मेँ आने पर यदि भँ बाबा से पृषता तो किसी भी छोरे-से-खोटे विषय को उसके पूरे विस्तार के स्य वे समह्ञा 
देते थे ओर उनकी बतलायी ओर समञ्ञायी बातें आज लगभग तीस वर्षो के बाद भी मुखे भूली नहीं हे 1 पहले 
भी मैने लिखा है कि बाबा किसी भी क्षे्र में पूर्णता के पक्षधर ये । परीक्षा के बाद प्रक्न-यत्रे लेकर परीक्षा कं 
दिनों मेँ बाबा के पास विद्यालय से आते ही बैठना पडता था ओर उन्हे उत्तर-पुस्तिका में लिखे गये प्रश्नो के 
उत्तर के पूरे विवरण देने पडते थे! फिर परिणाम में कितने अंक प्राप्त दग, इसे जोड़कर वे बतललाते थे ओर 
आश्चर्यजनक रूप से परीक्षाफल निकलने पर वह लगभग सही ही हेता था । मुञ्चे कभी-कथी खी ह्ये उठती 
थी-एता लगता था कि अधिक अक प्राप्त होगे, लेकिन गावा ने कम जडे है, किन्तु परिणाम देखकर शान्त 
होना पड़ता था। एक मजेदार बात, यदि कोई सहपाठी एते अवसर पर परीक्षा देकर मेरे साथ षर आत्ता, तो 
उसे भरी बाबा के समक्ष पुनः एक परीक्षा देनी पडती थी । कभी एेने मे यदि मेरे सहपाठी ने प्रश्न का सही उत्तर 
दिया छता ओर मेरा उत्तर सी न होता, तो बाबा के रोष से बचना कठिन था । वे पूष्ते कि मेरे पित्र ने जव 
सही लिखा हे, तो ने क्यों नही सही लिखा । ययँ तक कि यदि आथा अंक भी छूट जाता, तो उन्हे उसका 
कष्ट ह्येता था ओर वे हमे यह महसूस करवा देते थे कि हमसे गृ्तती हुई ओर भविष्य मे हमे अधिक सतकं 
रहना येमा । परीक्षा के प्रति इतनी कड्ाई का यह परिपपाम हुआ कि एम.ए. तक की पद्मई में मै सदा प्रम 
श्रेणी मे उत्तीर्णं हज जौर स्थान भी कडा, विधाय अथवा विश्वविचालय मे प्रायः प्रयम ही आया । 
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बावा का नियमित आचार-व्यवहार देखते-देखते हम उसके अभ्यस्त हो गये थे । विस्तर पर सफेद चादर 

जीर दो नरम तकिये, जिनके ऊपर एक सूती कपड़ा, शौच ओर स्नान के लिए हर मौसम में ठण्डे पानी में 

लवालब भरी बाल्टर्यौ, खाने मे गिनी हुई बारी-बारी करके परोसी गयी गरम-एूली हुई पतली तीन रोटिर्यो, समय 

प्र पूजा के सामान तैयार करके आसनी, चन्दन, जल आदि के साथ सन्ध्यावन्दन के लिए नियमित व्यवस्था 
उनकी जीवन-शैली के अभिन्न अग थे। जीवम के अन्तिम वर्षो मे उन्होने सन्ध्यापाठ अपने विस्तर पर ही करना 
प्रारम्भ कर दिया था। उनके नाशते मे दूध, कोर्नप्लेक्स, हेर्तिक्सि जर रात में दूध ओर ईसबगोल की भूसी 
का क्रम बरसों तक चलता रद्य । सुबह समाचार-पत्र लेकर बावा देर तक पटृते थै । दोपहर में खाने के बद्‌ 
आराम करते ओर लगभग अपराह चार बजे से पुनः अपने स्वाध्याय में लग जाते थे । इस बीच सुंघनी के करई 
दौर चलते थे। बार्ली की डिविया में पीसी गयी संघनी भरी रहती थी, जिसमें से निकाल कर उफ्योग मेँ लाने 
के लिए प्लास्टिक की एक मीली डिबिया मेँ सघनी भर ली जाती, जो बाबा साथ रखते थे एक सूती रुमाल 
के साथ । वावा को विस्तर पर सिलवर पड़ना बहुत बुरा लगता था । परिचर अथवा घर के लोग ही प्रायः उसे 
लगाते थे ! यदि विस्तर लगाने मे किसी से चूक हो जायै, तौ बाबा उसे स्वयं लगाते थे । घर में नहा कर पहनने 
वाली धोती भी धुलने के बाद प्रतिदिन खीच-खीच कर चुनट डालकर रखी जाती थी+द्धिे आधा पहने, जधा 
ऊपर डाले हृए स्नानागार से बाबवा-हरे मृरारे मधुकैटभारेः गोफल-गोविन्द-मूकृन्द शरे अधवा -- श्ीरागवच करणल 
भ्रयुमन हरण भ्रवभवदाठण जैसे भजन गाते हुए निकलते थे ओर अपनी सन्ध्या प्रारम्भ काते ही इनके स्वर 
मे गम्भीरता बट्‌ जाती थी ओर गायत्री मंत्र य ब्रह्मावरणेन्द स्मरतः .“", ऊ पूणमदः एूणपिद एूणत्प्णमुद्च्यते 
तथा ऊँ सहनाववतु सहनौ भृनक्तु आदि ओर महामृल्युजय मं एवं वेद ओर उपनिषद्‌ के अनेक उपयुक्त मंत्रो 
के माध्यम से सन्ध्यावन्दन पूरा करते थे 1 घर से बाहर निकलते समय उनकीं छती, कुर्ता, बन्द गले का कोर, 

दुशाला आदि स्वच्छ एवं टंग से प्रे किया हुआ रहता था। सूमाल भी टंग से तह लगाया हुजा रहता था । 


जैसे-जैसे समय बीतता गया बाबा को निकट से देखने का अधिक-से-अधिक सौभाग्य मिला-कुछ अपनी 
सम्म भी बट्ने लगी ओर एसे विलक्षण पुरुष को समञ्लने की जिज्ञासा बढ़ती गयी । पारिवारिक चचिं. 
गौधी-नेहरूमालवीय-विनोबा आदि के वस्ती-ग्रवास एवं सभाओं के आयोजन-संचालन आदि के सिलसिले मेँ 
स्वततत्रता-प्राप्ति से पूर्व के संस्मरण सुनने मेँ आते थे । सामाजिक क्षेत्र के बाबा-अर्म्मो दारा ली गयी सुचि ओर 
कार्यो के उल्लेख यदा-कदा बाहर के लोगों से भी सुनने में मिलते थे! कभी उस बीते युग की बात यदि र्म 
बावा से करता अथवा स्वतंत्रता संग्राम मेँ अपने परिवार द्वारा दिये गये योगदान आदि के विषय मेँ उन्हे छेडता, 
तो वे बड़ी जे से खुलकर हसते ओर कहते कि “इन पुरानी बातों को जानने की तुम्हे बहुत इच्छा है ।” एेसी 
चर्चाजं के बीच ही उनसे कुछ एेसी बते सुनी, जिन्हं उन्होने अपने समकालिक अथवा अन्य लोगो से भी पूष्ठकर 
सम्नुष्ट किया ओर मुञ्े बतलाया । मुञ्ञे उनसे ही पहली बार पता चला कि हमारे गौव का नाम कोरिया इसलिए 
प्म; क्योकि व्हा एक कोट (छोरा किला) था, जो सगर राजपूतों का था ओर जिन्हे दूसरे राजपूतों ने हरा कर 
भगा दिया था, ज्निनसे उत्तर-मध्यकाल मेँ कभी हमारे पूर्वजो ने लइकर छीन लिया था । यह कोट सम्भवतः धूलिकोर 
था, ज धीरे-धीरे ध्वस्त ह्ये गया ओर अब उसके चिह पूरी तरह से समाप्त हो चुके ह । बाबा ने बतलाया था 
कि हमे पूर्वज कोटिया आने से पूर्व लहर मे थे, जह ब्राहमण, राजपूत जर भूमिहार हाल तक जमीदारी करते 
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आये है । बाका से मुञ्े 1857 के आसपास का लिखा कचहरी का भूमि सम्बन्धी एक प्रलेख प्राप्त हुआ, जित 
प्रर कवा के पितामह पण्डित प्रमु तिवारी ओर उनके पितृव्य पण्डित गोकुल तिवारी के हस्ताक्षर है ओर जिसके 
अनुसार धन की आवश्यकता पड़ने पर कोरिया ग्राम की जर्मीदारी का रुपए के सोलह अनेर्मे से नौ आना 
भाग उन्होने रेहन पर रख दिया था ओर सम्भवतः उसे बाद मे धनपूर्ति करके एुडाया होगा । 


इडिस्टिक्ट बोई के सदस्य बनने के बाद बाबा ने अपने गव तथा कषतर के सुधार के तए भरपूर योगदान 
किया। उन्होने मुख्य मार्ग से बेलहर ओर कोटिया को मिलाने वाती कच्ची जीर पक्की सके निकलवायी, कोटिया 
मेँ अपने परिवार के बडे भाग (बडकी बारी) में प्रारमरी पाठशाला घुलवायी, जो आज भी चत रही है; छोटे 
बाग छोटकी बारी) में संस्कृत पाठशाला जर आयुर्वेदिक ओौषधालय घुलवाये, जिनमें ओषधालय का खर्चा 
इिद््ि्ट कोड वहन करता रहय ओर पण्डित शिवराज वैद्य-जैसे कुशल चिकित्सक की सेवा ग्रामकस्तियो को 
प्राप्त हई । संस्कृत पाठशाला में नरकरिया के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पण्डित मंगल उपाध्याय के सुपुत्र पण्डित 
स्स्वती उपाध्याय तने वर्षो तक्र संस्कृत का अध्यापन किया । जाज ये दोनों भवने ध्वस्त द्येकर समाप्त हा पये | 
है । बाबा ने हमारे दो पूर्वनोँ के स्मास्कों के विष में मुदे विशेष रूप से बतलाया था, जिन्हे कोरिया ओर आ्त-पास 
के क्षेत्र मेँ लोग जानते है, किन्तु अपने परिवार के ही लोग चिन्ह भूते हुए है । इनमे से पहल क्ती का स्यान 
, है,जो छोटे वाग्‌ मँ एक मन्दर के स्प में है ओर जिस स्थान पर हमारे परिवार की किसी विवाहित पुत्री की 
५ “भ्र री पयु का समाचार सुनकर आलशक्ति से प्रज्वलित अग्नि से सती कौ घटना घटी थी। इस स्थान 
को मातु कोटी का स्थान भी कहते हैं । दूसरा महत्तपर्ण स्थान है "उघवा बाबा क थान' । बाबा के प्रपितामह 
पं. शिकप्रसेन्न मणि निपाठी 19वीं ती के प्रारम्भ में क्षेत्र के आदरणीय एवं हूत बलशाली व्यक्ति थे । उस 
युग मेँ आस-पास अधिक जंगल थे ओर एक बार गोव के सीमान्त पर अचानक एक बाष ने उन पर आक्रमण 
करर दिया ओर बाघ से उनका देर तक मल्लयुद्ध चलता रह्म, जिसके अन्त मेँ उन्होने कष को मार डला! किन्तु 
कु दिनों के बाद सम्भवतः विष फैल जाने के कारण उनका भी देहा्त हय गया । जित स्थान पर उन्हे कष 
मारा धा, वह बडे कम्‌ क पास ही था ओर व मिट्मी का एक "थान" बना हुआ है । बाबा की इच्छा वी कि 
इस स्थान पर एकं उपयुक्त स्मारक बनना चाहिए 
1967 मेँ बाबा की पुस्तक ततीय समान मे नारी दरे ख स्क प्रकाशित दुई ओर इस पुस्तक 
की विद्वानों ने समुचित्त सराहना की । इसके कद चह फार आया, जब अम्मो का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा जर 
20 अ, 1970 को लखनऊ में उनका देहान्त हआ । उसी समय में मैने हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्णं की थी। 
गोरखपुर से लखनऊ जते समय बाबा ओर अर्ममो ने इत बात का पूरा ध्यान रखा था कि अर्म को लखनऊ 
मेदिक्रल कोलिज मे केसर के इलाज के लिए भर्ती करवाये जाने के सूचना मुङ्ञे उस समय मिले, जब मेरा अन्तिम 
्क्न-पुत्र सम्पन्न हो जाये, जिससे मेरी परीक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । हम 10 अप्रैल को लखनऊ 
भागे-भागे गये जौर 17 अैल को मेरा जन्मदिन वहीं पड़ा । बाबा भ प्रतिदिन अस्पताल जति थै । अन्ततः ‰ 
अपैल की रात अम्मो नहीं रही ओर हम उनका पार्थिव शरीर वाराणसी लाये, जहल 21 पैल को दाह संस्कार 
हुआ । मुञ्े मणिकर्णिका घाट पर धूप मे बैठे बाबा का गम्भीर चेहरा अथी त्क भूत्न नरं है, जिस प्रर जीवन 
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के लम्वे साथ ओर सुख-दुःख मे दिताये गये क्षणों की पराद्य वारी-बरी ते पडती हुई चिता की अग्निम 
एक-एक करके तुप्त होती जा एही धी ओर पेमा बाद मे समह मे आया कि जीवन की तृष्णा एवं माया-वन्धनो 
को भी वे उसी दिन वह ्ठोड भये । जगे बाबा अकेले रह गये ओर अन्तिम पन्द्रह वर्षो मे हमने देषा मात्र 
उनका आर्यमौन। 


पुरातत्व मे मेर प्रगति, मेर विवाह के बाद पै्रवधू का आगमन ओर अपने प्रपौत्र एवं प्पत्री को देखकर 
उन प्रसन्नता हुई । हम भी भाग्यशाली थे कि अपने बच्चे का विद्यारम्भ संस्कार उनके देहान्त के कुठ पूर्व उनके 
हों से कल्वाया। 

जीवन-मृत्यु से पे, आत्मां ओर बरहम के स्वप के चिन्तन ने वर्षो पुरानी उनकी उपनिषदों के रहस्य को 
पुनः चिनन करके सुधीजनों को समञ्नाने के तिए पुस्तक स्प मे तिपिवद्ध करने की इच्छा प्रबल कर दी । उन्होने 
उपनिषद्‌ एत्य की स्वना आरम्भ की, निके प्रथम छण्ड की प्रस्तावना मे उन्होने लिखा है कि अपने अग्रन 
पण्डित राजमणि त्रिपाठी दवार कलोपीषट्‌ की एक प्रति उन पनद्रह-सोलह वर्ष की वयस्‌ मेँ मगहर मेँ उनके 
दार स्यापित सनातन धरम सभा के समक्ष सुनाने के तिए प्राप्त हई ओर इस आयु मे कगेपीषट्‌ के साथ 
उनका प्म्पकं, उनके “उपनिषद्‌ अनुराग क मूलारम्भ था, जो उत्तरोत्तर बरा तथा उपनकी परिणति पपनिषटू 
हत्य ग्रन्थ मेँ अव हुई" । मुत जच्छी तरह से स्मरण है कि सन्‌ 1972 मे इण्टमीडिष्ट परीक्ष उतीर्ण कले 
के वाद भने वी. भ संसृत भाषा ओर सहि के साथ पन परार्भ किय ओर ऊयेपनिष भी 
भाषा-साहित्य-टीका-दर्शन के अनुरूप पटना पड़ । करेनिषटुमुञ्चे बवा ने पटाया ओर उपके एक-एक शलोक 
ओः यरं तक कि कथी-कभी किहं न्द को कई-करई दिन लगाकर वावा न मुत्र समदाय । पदा कग पष्‌ 
के एक श्लोक की याह्या से प्रारम् होती ओर उसका समापन वेदान्त से सम्बद्ध एवं वेद-ब्राह्मण-आरण्यक 
एवं अन्य उपनिषद्‌ ग्रन्थो से सम्बन्धित श्लोको की व्या्या एवं उदाहरण से होता था। मेरा यज्ञोपवीत इसके 
प्व ही हो चुका था ओर जव बाबा मे कलठेपमिषद्‌ पद्वते थ, तो म प्राचीन ऋषियों की गुरुत परम्परा 
काध्यान आ जाता था। मून गमत देने वाते भी बाबा ही थे ओर एक बार फिर ऋषिपततन मृगदाय सारनाथ 
मे प्राचीन वैदिक आचारयकुल क प्रतिनिधि मेरे बाब न मूब्े शिष्यत प्रदान करके शिक्षा कौ प्राचीन परम्परा 
का अनुसरण किया ओर हम दोनों गुरु-शिष्य ने उपवीत के तीनों धागों से संकेतित अपते व्रिकरण से उकण 
हने का प्रयास किया। 


जिन्होमे मृष्रे उपनिषद्‌ का पहला पाठ पदराया 
वनाय रत्ती 


इसु युम की मृहान्‌ विभूति पण्डित चद्व त्रिपाठीजी का प्रथम दर्शेन मते 1950 मेँ सारनाथ में हभ था। 
हके समिध्य का दूसरा अवसर मुद 1957-59 मे मिला, जव वे अपने पत्र चन्द्रमाल्जी करे पाप रची ओर 
दिल्ती पधारे थे। उन दिनों मै चनद्रभालजी का अनुसन्धान परहायक शा! मेरी जीवन-यात्रा मे इन पिता-पुत्र 
का कितना योगदान है, यह मेरी आत्मा ही जानती है। 


सारनाथ मे, जब पहती बार पं. चन््रबतरी त्रिफटीजी ते मिता था, उस समय मेरी भयु 18 वर्पकीथी 
जौ उनकी 8 वर्ष की । वे मेरे पितृतुल्य थे। उनका व्यक्तित्व इतना भरव्य ओर आकर्षक था कि सहज षूप 
च रँ ऊं 'पिता' शब्द से सम्बोधित करने लगा। माता दुरगावतीजी के लिए भाता' के अतिरिक्त कोई ओर 
सम्बोधन हौ टी नष्ट सकता । पिताजी का स्मरण कसते हृए मुञे उनकी चमकती ओं, मीठी मुस्कान ओर कोम 
वाणी आज भरी दिखायी ओर सुनायी पड़ने लगती ह । सारनाथ मे वे मुस यदा-कदा कहा कसते थै, “तुम केमे 
मथित हो, जो मती नहीं घते? मेरे गुरु हो. अमरनाथ ्ा मती छोडकर ओर कु खाते ही नही थे /” एक 
ओर सन्दर्भ था, जिसके लिए वे मुह्यसे बार-बार पू्ठते थ, “बताओ, तुम कित्‌ प्रकार पर ते भाग कर यं 
बौद्ध बन मये!” दसा प्रायः वे माताजी के समक्ष ही पठते थे ओर यह माताजी को पता था कि वे एसा क्यो 
काते है। उनके-जैसा विनोदी स्वभाव ओर गम्भीर चिन्तन का एेसा अदभुत सामंजस्य विरते ही मिलता है। 
माताजी मञ्ज द्ध की कथा ओर बौद्ध धर्म की शिक देती रहती थी ओर पिताजी ब्राह्मण संस्कृति एवं ओपनिषदिक 
्नान्न छी प्रा क्रा बोध कृते रहते ये। क्ती का मणि परिवार ब्राह्मणं के बीच ्रष्ठ माना जाता श, परन्तु 
पिताजी के व्यवहार मे ब्राह्ण-अहकार ओर षुआ-छूत की बत मने कभी नही देखी । 

रची ओर दित्ती मे, जब दूसरी बार उनके सम्म आने का सौभाग्य हआ, तो उस समय गै मानव-विन्ञान 
के मोह मे इवा धा । उनका उपनिषद्‌ मुदे समञ्च नहीं आया। किन्तु आज तीन दशको के पश्चात्‌ यह अनुभव 
हने लगा है कि उन्होने मुम उसी समय ओपनिषदिक जिज्ञासा का वीज बो दिया था । पं चद्रबली त्रिपाटीजी 
ने अपने जीवन-व्य्हार से, प्ाधारण सरत शदो से तथा व्यावहमरिक सन्दर्भ से मुस उपनिषद्‌ के गूढ रहस्य 
कौ बोधतम्य करते करा पूया किय था! आज उसी आधार पर मै अपने कुछ कवार समर्पित कर रहा हू 


मेरी दृष्टि मेँ यह सूर्य की तरह स्पष्ट है कि पाश्चात्य मानवःविज्ान (भवाषण०।०१)) की सामन्ती 
अवधारणा संसार के सभी तथाकथित अविकसित देशे को प्रमित ओर अतित कर रही हँ । इत आधुनिक 
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विज्ञान के बहुत सारे शब्द एते है, जिनके पीछे अज्ञान नही, कुत्सित भावनां छिपी हई है । जेसे नौती, 
{10€, [प्ति्ा०णड, च्छ नणीमा, तमापी वीजा, 50069110 इत्यादि, इत्यादि । यह हमारा दुभग्य हैकि 
हम इन्हीं श्रब्दजाल मेँ वध कर उपनी प्रकार का व्यवहार भी करने लगे है । इसका उपाय ओर विकल्प दटना 
हमारा कर्तव्य है। 


संस्कृति पूरब की ओर उसकी व्याख्या के लिए अवधारणा पश्चिम की-यह कैसी विडम्बना है? आधुनिक 
विदान (११५७७७5 की बात करते है ! पश्चिम में (41५58! की जो व्याख्या की गयी है, वड विश्वबो 
के ओपनिषदिक धरातल से सर्वथा भिन्न ओर विपरीत है। पश्चिम के विदा की दृष्टि मेँ (111५6७3 का 
निहित तात्पर्य एकरूपता है ओर उनकी दृष्टि से भिनन यदि कोई विचार हो तो वह (111५6158 नहीं है । यह 
तो प्रत्यक्ष ज्ञान से भी विदित्‌ है कि विश्व में प्राणी जर पदार्थो कु संदर्भ मे एकस्पता हो ही वहीं सकती ¦ 
एकता ओर विविधता की जो व्याख्या आज भारतीय विदान्‌ कर रहे है, उसमें पश्चिम का रंग भरा है । कुठ 
दिन पूर्व एक अमरीकी विदान ने मुञ्से कहा कि आजकल हम लोग (11५6156 नहीं २५५७९ की बात 
करते है । मैने उनसे कल्य, “भाई, आप लोगो को १५१५७७९ की बात अब समञ्ञ मे आ रही है? मेरे गौव 
के लोग; ओर आप जिन्हे भाग)१५९ 7991 कहते है, वे तो अनादि काल से इस बात को कहते आ रहे है 
ओर उपनिषदो ने जो इसकी व्याख्या की है, उसका तो कहना क्या? 


एक बार ^7110031 118110610€ के प्रश्न को लेकर मुञ्चे एक फ़ांसीसी विद्वान से शास्त्रार्थ करना पड़ा । 
मैने उनसे पृष्ठ कि क्या सभी मनुष्यों मेँ मौलिक स्प से एक ही प्रकार का ज्ञान है। आपका शास्र तो एसा 
नहह कहता । आदिम जाति्यो को तो जाप ४६।०७१०३, ०७५०५५।३। मानते है । एेसी परिस्थिति में एक विशेष 
प्रकार के ज्ञान की परम्परागत दृष्टि से जो व्याख्या की गयी है, क्या वह उन सभी लोगों पर घटित हो सकती 
ह, जिनकी संस्कृति अन्य ज्ञान की परम्परा से बनी है? यदि हो, तो सभी का ज्ञान एक प्रकार का होन चाहिए । 
यदि नह, तो फिर आपकी कृत्रिम बुद्धि (५.1.) हमारी संस्कृति की व्याख्या कपे कर सकती है? आष तते घनी 
अवधारणा को अपने दयी तक से कार रहे है । हमरे मल्लं त ज्ञाय मूच्खतः कृकर हो ही नहीं सकता । मनुष्य 
हम नरह, सभी प्राणियो मे ज्ञान का बीज एक ह, क्योकि सृष्टि का प्रारम्भ ही हिरण्यगर्भं (©091९॥1९॥0९)1०९) 
से हा है । आपके १५ 1760न1०& का कोई ताच्चिक आधार नहीं बनता । वे बहुत क्रुद्ध हो उठे। 


भारत मेँ आधुनिक विद्या के विशेषज्ञो से मेरा अनुरोध है कि पश््िम की अवधारणा की, सास्कृतिक ज्ञान 
की अपनी परम्परा से परीक्षा कर । यदि पश्चिम के मानवं विज्ञान को हसं स्वीकारना हे, तौ यह आवश्यक है 
कि उसमे मानव की हमारी अवधारणा क्‌ यथोचित समविश हो । विकासवादी सिद्धान्त में मनुष्य को एक-दूसरे 
से जौडने का कोई तत्त्व नह हे । पुरुष सूक्त" मे वर्णित सृष्टि की अवधारणा करे अनुसार सभी प्राणियौ ओर 
वातु क्रा उद्भव, एकांगिक रूप से, एक ही सूत्र मे वेधा है । पंचमहाभूत ओर प्रचकों की अवधारणाश्नौ 
से मनुष्य ओर अन्य प्राणियों की श्रेष्ठता, जिस प्रकार सिद्ध होती है, उसकी तुलना मे पश्चिमी संस्कृति कौ 
पतित मानव की कल्पना तुच्छ ओर निन्दनीय है । यह भी भ्रम हे कि मानवंःविन्नान का चिन्तन सर्वप्रथम पश्चिम 
मे हा । ऋषि प्रणीत हमारा मानव-धर्म-शास्र (जिसका शष्िक अर्थ हे 116 580८ 8०६०८ 0 ग) 
उस्न समय बना था, जब हेरोडोवस ओर अरस्तू के पूर्वन पत्थर के ओजार बना रहे थे । 


जिन्होनै मुम उपनिषद्‌ का पहना षठ पराया ^ 258 


पादवतां न तकति की जै यादा की है ते हम ममी हनि हई ३, उतमी अधिकं हि 
शवद ही किसी जन्य सुति की हू हे । पे इमे कई ह नही कि हमरे दे बैर समाज की तारी 
समर्यं कौ जह मे सा्नवादी मानवविह्ानहै। धर्म जर संति, जति लैर वर्ण, भाषा ओर कत्र की 
वाट्या मे पश्चिम ओर मानव वेज्ागिको का उद्य शमन को सुट काना था। उती से हमा विनाश हमा 
है, ओर आज भी हो रह है। यदि धर्म ओर संकृति, जाति भैर वरण, भाषा ओर कत्र की वाद्या मप्निषदिक 
अवधारणाओं से की गयी होती, तो हिनुस्तान-पाकिस्तान का विभाजन नहीं हेता, जाति के आधार पर वोर 
नही वैटता, भाषा ओर त्र को तेकर कावेरी विवाद नदीं बदा, बेरोहैष्ड ओर शारएषण्ड का टं गही षडा 
नहीं हेता, आदि आदि। 


कु महे पूरव यूनेस्को न वर्िलोना मे २५५०) 2१0 00018 ०९७०९ ए एक गोष्ठी का आयोजन 
किया था। उपमे परचम के सभ विदान कई देशं मे शनत षर घोषित कले जर धर्म को संति पे जतम 
कलने पर जोर देहे थै। उन लोगे से मेरा प्रशन यह था कि शनि कत्र घोषित कने का आधार क्या हेना 
चाहिए? जह अशान्त व्याप्त है, वहं, अथवा जह अशन्ति का सूत्रधार वैव है वह इत से किक अशन्त 
त्र घोषित कना है? पश्चिम के विकसित देशे मे धर्म ओर संकृति अलग २ह नं सकते, क्योकि उमा 
ध्म पृथी पर है-विन्नान, ेको्लोी ओर भततिक जगत की उपपरोक्तावादी चमक-दपक का धर्म । हम लोगे 
का धर्म तो उर््वमूलक है, हम तो धर्म को पृथी की संकृति से भि मामते ही है। अतः धर्म जर संसृति 
को अतग कने का प्रन निरर्थक है । किन्तु यह धर स है कि पिम ठी धर्म ओैर संसृति की याघ्या 
हमारी दृष्टि क प्रतिकूल है। 

मे अनेक हितैषी मित्र कहने एते है-विलञान को दये न ठकोतोगी को हेये न्च, पिम को 
हेहय नहीं पूरव-पश्िम का श्गडा उतदुये रही, उदारवादी वये । उततर यह है कि उपनिषद्‌ से वट का 
ओर ज्ञान क्या हो सकता है? भारतीय प्परागत संकृति से कटक उदाखादी ओर कौन घे सकता है? न 
कोई एेसा उदाहरण है, न था ओर न हो सकता है। 


मनीषी की महक 
रामफेर्‌ त्रिदी 


प्राच्य विद्या-व्यासंगी मनीषी पण्डित चन्द्रवती त्रिपाठीजी की सुधि आते ही मानसं मँ जो विम्ब तरगित होता 
है, उप्ता कुठ अंदाज यों नगता है -क्षीण, जर्जर ओर बरदार मद्मोली काया; शान्त, गम्भीर ओर निस्तरग 
मुख-मुद्रा; तृणिवोधक, किन्तु ज्योतित अच॑चल ने पर पुरानी चाल मा चश्मा, भावो-विचाते के साथ बल 
छानेवाना समतल तेजस्वी ललार ओर उसमे दमकता वडा-सा टीका, जो प्रातः सन्ध्या-वन्दनादि पर तिर चटृता; 
शुर, समरूप पूरी गष, गल पिचके, ओसत लम्बी नासिका ओर वर्ण हुँ श्यामल । नीचे सफेद धोती हर 
की, ऊपर वन्द गले का कोट तथा गधी टोपी से आवृत सिर । इन सव के ऊपर दोनों कन्धोँ से परम पावन 
गंग-तरगों की भाति अधोमु प्रवाहित अंगवस््रम्‌ के दोनो समतलं छोर । किन्तु यह तो उनके बाहर आते-जाते 
या आयोजनों मे भाग लेने की 'वनक' रही । घर मे होते तो बराक खादी का कुर्ता, धोती ही धारण करते ओर 
ऊपर सिर सुला रहता श्रद्धेय त्रिपारीजी ने क्योकि स्वाधीनता संग्राम ओर असहयोग आन्दोलन मँ बट्‌-चटृकर 
हिस्सा लिया था, इसलिए वे एवं उनकी सहधर्मिणी श्रीमती दुर्गावती त्रिपाठी, दोनों ने आजीवन खादी धारण 
का व्रत लिया था) आरम्प मे तो छादी स्वदेश ओर स्वराष्ट्र के लिए अपेक्षित तप, त्याग, सत्य-निष्ठा, संकल्प, 
साहस, अत्म-त्याग आदि स्वगुणा की प्रतीक रही, किन्तु बाद मेँ वह काल-प्रवाह के कलुष-कर्दम से बहुत 
मेली-कुचैली हेती गवी 

साधुचरित त्िपादीजी के जनपद का आवासी होने के नाते नाम तो उनका छात्र-जीवन से ही सुनता आ 
रहा था, किन्तु उनके दर्शनो का सौमाग्य तब मिला, जब मेँ विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गया था। वे उस 
समय अपने दवितीयात्मज चन््रमोति मणि के साथ लछनऊ की गुलिस्तां कालोनी के एक भव्य भवन मेँ रहते 
थे । पुण्यश्लोकं त्रिपाटीनी के स्वाध्यायनिरत ओर सर्जनशील व्यक्तित्व के विषय में बहुत दिनों से उनके अनेक 
कुलभूषण ओर मेधा के अनन्य धनी पुत्रं से काफी कुछ सुनता आ रहा था! एक ही विश्वविद्यालय का 
अध्ययनार्थं होने के कारण उनके कनिष्ठ यशस्वी आत्मज श्री चद्रधरजी से उनके व्यक्तित्व-कृतित्व की अच्छी 
बलक बहुत पहते मित गयी धी। तब तक मैने धर्मरन युधिष्ठिर ओर भारतीय समान मँ नारी आदर्शो का 
क्कितजैसी उनकी परषटयात कृतियों का पारायण कर यह जान लिया था कि वे किस विचार-सरणि की विभूति 
है । उनके तत्वविमर्श े वेहद प्रभावित किया । मिलनोत्ण्ठा बहुत तीव्र हो गयी । वे भी मेरे मिलने से पूर्वं 
मेरे नाम-काम से काण कु परिचिते थे। 


मनीषी की महक ^ %55 


सन्‌ 1976-77 का काल था, जब मँ पहली बार उनसे मिल था। तब वे 83 या 84 वर्ष के रहे हेग । 
जैसै ही मणिजी ने मेरे नामोच्वार के साथ मेरा परिचय दिया, वैसे ही अत्यन्त वत्सल उत्ल्लभाव स भरकर 
कडा, “उरे त्रिपाठीजी, अब मिले आप, इतने दिनों बाद । नाम सुनते-सुनते ऊब गया, सूप आज दिलकायी पड़ । 
मनुष्य नाम-सूप को साथ-साथ देखना चाहता है !" बड़ी देर तक अत्यन्त पुलकित एवं आद्मदित चित्त से मेरे 
घर-परिवार तथा शिक्षा-दीक्षा आदि से लेकर, मैँ उन दिनों विश्वविद्यालय में छार को क्या पद्म रह्म ह एक 
घण्टे की चर्चा मे उन्होने मेरी पूरी पड़ताल करं डाली । जलपान के बद चर्या कंन दूसरा दौर शुर हआ। मेरे 
जिज्ञासु मन ने उनसे पृष्ठा, “बाबूजी, आजकल आपके स्वाध्याय ओर लेखन का विषयं क्या दै?” बोते, "यों 
तो मैने छोटी-बडी अनेक कृतियों का प्रणयन किया है, किन्तु संबमे मेरा प्रधान विषय भारतीय दर्शन जौर उसमें 
भी उपनिषद्‌ दर्शन सर्वोपरि है । गत अनेक दशको से मेँ उनके अनुशीलन-आलोडन के प्रति समर्पित ह । उसी 
को लेकर सोता-जागता हू । प्रातः उठकर समाचार पत्रादि के अवलोकन के पक्वात्‌ उसी मे रम जाता हू । युनः 
अपराह एक बजे थोड़ा टहलता हू । यही क्रम ह मेरे दैनन्दिन जीवन का #” मुञ्धे लगा कि समाचार पत्रादि को 
पट़कर वे अपने समय से जडे रहते है। शेष सारा समय अपने दर्शन अध्ययन या लेखन को देते है। 


फ़िर तो भैँ उनके पास बराबर ही आने-जाने लमा । दूसरी या तीसरी कार उनसे मिलने पर्‌ मैने देक कि 
उनके पास देशी-विदेशी दार्शनिकों के प्रथम कोरि के ग्रन्थ का अपार भण्डार है ¦ यह प्रभूत सामग्री अब त्क 
उनके सुधी आत्मजो के पास सुरक्षित है । मैने निवेदन किया, “बाबु जी इतनी विपुल सामग्री का अनुश्ैलन 
कैसे किया? कहा, “श्रिपाठीजी, मै जीवन के आदि काल से भारतीय दर्शन का समर्पित्त अध्ये हू । आपने 
सामग्री की बात की तो एक एेसी पुस्तक की याद हये आयी, जिसे खज मै छह मदने से कर रहा ह, किन्तु 
कहीं मिली नहीं । आपको शायद मिल जाये । मेरी इतनी मदद मे आपको एतराज न होगा श्ञायद ।' मै बोल, 
“वावूजी, आप ज्ञान के जिस महायज्ञ को सम्न्न करने में संलग्न है, उस मेँ किचित्‌ मात्र भी मेरा योग ह्य 
जाये, यह सोचकर मेँ अपने को सरागा /* वह ग्रन्थ था एित्ेत्की ओफ उवनिषद्स जिसके प्रणेता य-डायस्नन । 
यह ग्रन्थ मुञ्ञे लखनऊ विश्यविद्यालय के टैगोर पुस्तकालय से दूसरे दिन मिल गया । प्रसन्न ओरं उत्साहित 
चित्त से भै उसे लेकर उसी दिन उनसे मिला । श्रद्धेय त्रिपाटीजी इसे पाकर कितने खुश होगे, इसकी थोडी-बहूत 
कल्यना मेने मिलने से पूर्वही करली थी। 


जाते ही भेट हो गयी । प्रणति के तुरन्त बाद मन ग्रन्थ उन्हँ समर्पित किया । “पुस्तक मिल गयी -मेरे 
ेसा कहते ही वे इतने उत्फुल्ल चित्त हए कि उन्होने उक्त वाक्य को दुहराते हए कलम, “त्रिफासरजी जाप विद्धान्‌ 
ही नही, बत्कि कर्मवीर भी है । मेरा मन इस पुस्तक में बहुत दिनों से अटका था 1 आपको जितना भी धन्यकाद 
दू कम हे । आपने मेरी एक बड़ी चिन्ता दूर की हे ।' उस समय तक उन्ोनि उपकरिषद्‌ हस्व के दो सहन्न पृष्ठ 
स्वाक्षरो मे लिख लिये थे । उस पाण्डुलिपि का प्रारम्भिक अंश टंकण की प्रक्रिया में था ! बाक्री ने संकोचभाव 
का अनुभव करते हए यह भी का कि “भेरी एक कठिनाई जर है-उषनिषद्‌ स्व का जो टंकण द्य रह 
है, व इतना भ्रष्ट ओर अशुद्ध है कि टाइप होना, न हयेना बराबर है +" मैने कल्य, “वेद-वेदान्त मे प्रयुक्त वैदिक 
ओर लौकिक संस्कृत की दार्शनिक श्ब्दावती की जानकारी न देने से कोई सामान्य टंकक रुद्धरूप म उन 
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रकण भला कैसे कर सकता है? मेने कहा, “अव आप टंकण की चिन्ता से थी सर्वेथा मुक्त हो जायें, क्योकि 
मेरे पात एक एसा परमाभ्यासी टंकक है, जो विश्वविद्यालय के संस्कृत ओर हिन्दी के शोधःपरवन्धो का काम 
विशुद्ध रीति से करता है!" मेरे उततर से उन्हे जो तृप्ति मिली, वह शब्दातीत है । पहले के दो सौ राइप-मृष्ठ 
को निरस्त कर उन्हेनि उसके आरम्भांश से टाइप कराने की आज्ञा दी । मेरा मन महाभाग त्रिपाटीजी को षिकल्व 
मानता, इसलिए उनकी सामीप्य प्राप्ति के लिए दरार ललकता रहता । उनके टकण-कार्य को पाकर हृदय को 
एक खास तरह का संतोष हुआ । 

संस्कृत ओर हिन्दी के शताधिक प्रबन्धो की परीक्षा-वैतरणी को पार लगाने वाले टककं श्री मूर्ति द्विवेदी 
को मैने उक्त पाण्डुलिपि इस चेतावनी के साय दी कि उसके द्वारा आपकी टकण-योम्यता की परीक्षा ली जायेमी। 
श्रौ द्विवेदी ने उक्त ग्रन्थ के चौदह सौ पृष्ठो को निर्दिष्ट रूपे मेँ टेकफित किया, जिसे देख पुण्यशील त्रिपाटीजी 
ने जो कडा, वह भूलता नही, “सब पदुने-क्लिखने वाले अच्छे लोग आप ही की तरफु रहते है क्या?” 


फिर तो दो-चार दिनों के अन्तर से मै बराबर उनसे मिक्तने लगा । मैरा उनसे एकं परिवार-नैसा सम्बन्ध 
ह्ये गया ! जाते ही प्रणति-स्वस्ति के बाद कुशल-क्ेम पूते ओर किसी-न-किसी सन्दर्भ की चर्चा होने लगती । 
एक कार म आट वजे उनसे मिला । उनका उपनिषदों का अवगाहन-अनुलेखन उन दिनों भी जोरों से चल 
रह्म था। वे उक्त अनुशीलन मेँ एेसे आचूड निमग्न होते कि सामने बात करते हुए भी मुञ्चे यह लगता कि 
उनका चेतन तो मुञ्यसे बाते जस्र कर रहा है, किन्तु उनके शेष दो-अरद्धचेतन ओर अचेतन मनः स्तरो पर 
वहम चिन्तन छाया है । क्योकि मँ यह जानता था कि आजकल वे क्या कर रहे है, इसलिए इसका परिज्ञान 
मुञ्े अपेक्षतः सरलता से द्ये जाता । लेकिन दूसरों को उनकी इस गम्भीर चिन्तन-मुद्रा का एहसास भले हो जाये, 
किन्तु वे उसके विषय तक नं पूव सकते थे। अब तकं मेँ बखूबी यह भी जान गया था कि भारतीय दर्शन 
उनकी आत्मवृत्ति का मूल विषय हो चला है । अध्येय के प्रति अध्येता का जैसा समर्पण ऋषियो-मुनियो को 
पट्ता आया हू उनसे कु कम न थी उनकी विषयलीनता ¦ लगता, जैसे दर्शन उनके जीवन का सर्वस्व हो । 
विषय ओर विषयी की यह युति कीटभूंग-दशा का स्मरण करा देती । इसी निर्विकल्प चेतना का अवदान है, 
उनका उपनिषद्‌ ₹हस्य। उनके साहचर्य से पहली कार यह जान सक्रा कि जो भी लिखा-पढा जाय, उसे प्रामाणिक 
ओर सत्यशील अवश्य ह्यना चाहिए ! कभी-कभी वे प्रसगवशात्‌ स्वयं कहते, ““अनुशीलन की सत्यशीलता के 
निर्वाह के लिये मने, इसीलिए, उपनिषदो के मूल-पाठ को ही अपना मुख्याधार बनाया हे ^" 


उन्हँ देखकर सहज ही यह महसूस होता कि संसार को जो जान जाता है, वह कितना शान्त, सरल, ऋजु 
ओर निस्तरंग जीवन जीता है । वे मन, वाणी ओर कर्म के पथिकृत महात्मा थे । भारत ओर भारतीय संस्कृति 
मेँ उनकी अट्ट आस्था थी ओर दृष्टिकोण उसी के अनुसार आशावादी। सवके प्रति समभाव, कर्तव्याकर्तव्य 
का ध्यान, हकार, आइम्बर जर आत्मश्लाषा से कोसों दूर, कर्मखता के अनुरागी, किन्तु फलाग्रही होकर नही, 
प्रकृति-सदिष्णु, कृतज्ञ, कृपालु, परदुःखकातर एेसे कि उनसे हर समञ्जदार मिलनेवाला उनको असाधारण समद्मने 
के लिए विवशं हो जाता । वे जव तक रहे, तब तक मलिन मानवीय वृत्तयो से दूर रहकर स्थितप्रज्ञता से जीवन-यापन 
करते रहे । लगता कि वे विनय ओर शील की प्रतिकृति है । प्राणिमातर के प्रति परम प्रियता से पेश आनेवाले 
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सहृदयता के प्रतीक, भारत-भारती के गुणानुवादक ओर महाजनो के मा्गनुयायी तथा अपनी सभ्यता ओर संकृति 
के महान्‌ उद्गाता थे। उनका हृदय भक्ति की गंगा, करम की यमुना ओर ज्ञान की सरस्वती का रेता श 
संगम था कि उनते प्रत्येक मिलनेवाला कुछ-न-कुछ हासिल जरूर करता शन्ति ओर निर्मलता उनसे मिलने 
पर अवश्य मिलती । यद्यपि भारतीय चिन्तनधारा के नदीष्ण पण्डित त्रिपाठी ने मिलने पर कभी उपदेश की मुरा 
मे कुछ नहीं कटा, किन्तु जब वे प्रसंगप्राप्त अपने ज्ञानानुभव की बाते करते तो इसकी स्पष्ट प्रतीति होती कि 
वे जो भी कह रहे है, वह उनके शास््र-निपुण व्यवहारज्ञान का समवेत सार है ओर वहम आचरणीय भी हे। 
एते ही लोगों को परिलक्षित कर शायद कहा गया है- 


उपचसितिव्याः सन्तो यद्यपि कथयन्ति नैकमुपदेशम्‌ । 
यास्तेणा स्वैरकथास्ता एव भवन्ति शल्राणि।। 


मिलने पर वे बहुत प्रांजल शैली मे अपने विचारानुभव सामने रखते ! उनका विमर्श बड़ा सारगर्भ होने 
के साथ विचारगर्भ भी कम न होता । वे शुष्क ज्ञानाराधक मात्र न होकर सहदय साहित्यकार भी ये \ उन्होने 
संस्कृत ओर हिन्दी साहित्य के आधारभूत ग्रन्थों का पर्याप्त अनुशीलन किया था। कतचीत के दौरान वे इसके 
प्रमाण भी पेश करते ओर उनके वारे मे अपने निजी विचार भी रखते । दर्शन के साथ-साथ कला, सस्कृति से 
सम्बद्ध उनके विचार उनके एसे लेखो मेँ देखे जा सकते हैँ, जो तमय-समय पर तत्कालीन माहु, मर्यादा आदि 
प्रसिद्ध पत्रिकाओं मे प्रकाशित हुए थे । एकबार जब ग्री मे प्रकाशित उनके कलाविषयक एक तख की च्चा 
की तो बोले, “श्रिपाटीजी, इतनी पुरानी पत्रिकार्णँ भी पट्ते है, यह पँ नहीं जानता शा ।” फिर मैने प्रस्ताव की 
मुद्रा मे कहा, “आपके साहित्यविषयक लेखों को अलग से संकलित कर प्रकाशित कर दिया जाये, तो कितना 
अच्छा हो * इसे सुनकर पुलकित तो हुए, किन्तु जो कहा वह एेसा था, “मेरे सारे जीवन की कमाई, उपनिषदों 
का काम ही प्रकाशित हो जाये, तो यही बहुत है मेरे लिए 

मेरे बार-बार मिलने ओर वार्तालाप करने से वे मेरे प्रति अतिरिक्त वत्सल लगने लगे । जब भी मिलुकर 
चलने लगता, तो तुरन्त पूते, “अब कब आयेगे ?” जब भी उनके पास जाता, तो ज्यादातर दर््न की ही बात 
चलती, किन्तु बीच-बीच में संकीर्ण अन्तराल के बाद साहित्य भी सामने आ जाता } याद है कि एक वार की 
भेट में उन्होने कहा था, “वैसे तो मेँ आजीवन ज्ञान का मधुत्रती रहा हू, लेकिन साहित्य से नाता तोड़कर नह । 
मै साहित्य उसी को मानता हू जो जीवन को स्पन्दन देता है, आगे बद्मता है ओर मानव-मानव के बीच अमेद-दर्शन 
करता है। वैसे तो जगन्मंगल साहित्य का सर्वोपरि उदेश्य है। मैने उपनिषदों से केकर मह्मभात्त;, गीता आदि 
तक में साहित्यिक सरसता खोजी है, देखी ह ओर पायी-भी है! कालिदास, भवभूति आदि उक्कृष्ट कवियों के 
उत्कृष्ट काव्यांशों का आगार था जैसे उनका हदय 1 गीता तो उन्हे समूची मुखस्थ थी । वेदान्त के अविस्मरणीय 
सन्दर्भ से उनकी पहचान बहुत पुरानी जान पडती थी। सन्दर्भित हने पर वे उनमें निष्प्रयास्‌ प्रकट होन लगते । 


मेरा जिज्ञासु मन उनसे मिलकर बराबर कुछ-न-कुछ समञ्जने, जानने जर समाधान पाने का आक्षी रहता । 


उनके साथ की हर बैठक में कुछ-न-कुछ एेसा अवश्य मिलता, जिससे मेँ एक अपूर्व तृप्ति का अनुभव करता । 
उन्हे देखकर कभी-कभी मुज एेसा प्रतीत होता कि भारतीय दर्शन मेँ तल्लीन जीर तन्मय उनका मन मानों अहर्न 
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प्रज्वक्तित एक दीपश्षिखा हो । तात्पर्य यह कि वे एक सच्चे ध्येयनिष्ठ महात्मा की भोति हमेशा चिन्तन की 
ऊष्मा से आपूर्णं रहते । वे बात-बात मे कटोप्निषद्‌ लाते ओर गीता तो जैसे उनके होटों की देन हो । पूज्य 
तरिपाठीजी रसे दार्शनिक लेखक है, जिन्हेने वेदान्त जीवन मेँ उतार कर जिया हे । प्रियजनों को पाकर जैसे 
लोग प्रुत्लित हय उठते ई, वैते वे मिलते ही कह उठते, “ओह! त्रिपाठीजी आये है, प्रोफेसर साहब ।” उनके 
रेते सम्बोधन को सुनकर पहले तो भँ थोडी देर के लिए संकुचित हो जाता, किन्तु बाद मेँ दबकर विनीत शब्दों 
मे यह कहने का दुस्ताहस भी कर वैठता, “प्रोफेसर नर्ह, रीडर ही हू" प्रटप्तर मे वे कहते, “अरे भाई 
मंगलकामनाँ भी अब प्रतिबन्ध की शिकार होगी?” उनके उत्तर से मँ हतच्छाय ओर संकुचित दोनों हजा। 
विश्लेषण से लगा कि श्रोफेसर' पद का प्रयोग अन्यो की भति किसी व्यग्यार्थ, एीटाकशी या परिहास के लिए 
नही, वरन्‌ मेरे प्रति हयरद मंगलाशचा, प्रियता ओर सदूभाव के लिए किया गया हे । व्यंम्योक्ति प्रायः कुटिल, 
गूदर्थमूलक, चिद्मने या नीचा दिखाने वाली होती है, जो शान्ति मेँ अशान्ति पैदा करती हे ओर आहत भी कम 
नयं करती । उस नाते उसका व्यवहार प्रायशः अब तक दुरात्माओं एवम्‌ प्रज्ाहीनों की चित्ती उड़ने में ही 
अधिक किया गया है । किन्तु "सादा जीवन उच्च विचार' साधुचरित एसे प्रयोगो से बराबर परहेन करते आये 
है । निर्मल दृष्टि दुष्ट, दुर्बल ओर दुत्त पक्ष की ओर ज्ञोकती तक नहीं । निर्विकारचित्तता उनकी वड़ी पहचान 
हयेती है । पुण्यकर्मा त्रिपाठीजी पसे सद्विवेक की कसौटी थे, इसलिये उनके पास प्हचने की ललक बराबर बनी 
रहती है । यह सही है कि त्रिपाटीजी के अभ्यन्तर से मेरा परिचय उनके साथ की कई बैठकों के वाद हुजा। 
उनका हृदय, जैसा मञ्चे जान पडता है, तुलसी दवारा कथित उस मद-मोह गत संत-हदय की भति था, जिसे 
तुलसी ने शरद-सरिता की निर्मलता का उपमान माना है- 


रस्ति सर निर्मल जल सोह्य। 
सतहदय जतत गत मद मोहा।। 


अकारण प्रेम के वे मूर्तिमान प्रतीक थे । आत्म ओर अनात्म जैसे अन्तर उनके लिये बहुत दूर हो चुके 
थे । इतना दय नरह, सवते निरभिग्राय प्रेम कसे रखा जाये, इसकी भी महाप्राण त्िपाटीजी के प्रम-व्यवहार से 
सीख मिलती । उनसे मिलने पर बात देती ओर वह बारीकी तक पूर्हैच जाती, तो वे बीच मे कभी-कभी कोई 
न क एसा सूत्रवाक्य कह देते, जो मेरे लिए कई दिनों तक के लिए अनुस्मरण का विषय होता । एक वार 
प्रेम की चर्चा चल्ये पर ख्ह कङ्क था, “सभिप्राय प्रम मेँ तो दुनिया न जाने कब से उलज्ी पड़ी है। प्रम तो 
हमेश्न से अकाम ही छता भाया है ए 'वे"जौ ठीक समडते है, उसका उपयोग तुरन्त से शुरु करने में देर नहीं 
करते । तत्त्वज्ञ ही निष्कलुषे की नि्मसि जनत दे, इतीलिर्येषवह निर्मल राह कन राही हमेश-से हेता आया 
हे पण्डितं विफाटी उन्ती विचारे चत जनिःरखतै है, जिेकौ व्यवर्लरवे'करम्वुके हते है 1 स्वानुभूति-कीकंसौटी 
प" वहते "उसकी स्वस्तिषयक्त -ओरे कर्नैमयता की परीक्षा करते हैलर उमके रे'"उत्तरभे घर ही हमद 
लाक्कृप्समह्ते.हे) देी चीप के. व्यक्ति अपने-भावारोःविके मे.सकरक्त होते .हे ।-पण्डितजीं खूब 
दी चरस; विच्-त्यवहारः के पेप्रीएकता्थी कि फक टूट नहीं मिलितपथा। उनके विचार उनकेव्याद्रहारिकि 
जनके विदययक आयार छ्केपः 7ा~ {15 7 दोह पती १0 तरक क्‌ एर चैन 
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उदाराशयनी भारतीय भावधारा अपने-पराये के उभेद-दर्शन ही नह करती आयी है, वरन्‌ घट-षर मेँ उतकी 
व्याप्ति को भी जानती-मानती आयी हे । पुण्यचरित्र त्रिपाठीजी को देकर मुहे तो यह साफ़ जान पडता है 
कि निरपेक्ष सत्य को जाने ओर अपनाये विना कोई “सादा जीवन उच्च क्विर' का जीवन जी ही नही सकता । 
सादे जीवन का मूलाधार है उच्च विचार । इसत्तिये विचारोच्चता की परिणति सादगी मेँ ही होती हे ¦ पण्डित 
त्रिपाठी के सन्निकट जितनी देर रहता, मन में अनेक लोकसं्रही विचार उठते ओौर तब लगता कि खाति 
मनुष्य बनने के लिए सुसंग कितना जरूर है । कथनी, करनी जीर रहनी का समस्प व्यक्ति एक एेसा आलोक 
बिखेरता है, जिससे अधरा छट जाता है । महानुभाव त्रिपाीजी के विचाराकाश्च मेँ नाना लोकमंगलकारी विचारों 
के नक्षत्र बराबर उदित होते रहते। 


महाप्राज्ञ त्रिपाठीजी से मिलना जब-तब बराबर ही होता रहता } एक बार मिलने फर उनके सथ दो षष्टे 
तक रहने का मौका मिला। उने मिलने पर हर बार सोच की कुछ एसी मिठस मिती कि घर्‌ मेँ रहकर 
भी मन से उनके पास होता। तब तक मेरे मन ने यह मान क्तिया था कि अब वे ज्ञानपुंज मात्र रह गये है। 
कुछ समञ्जाने लगते, तो मेरी तन्मयता मुञ्चे आलविस्मृत कर देती । ऋषिर्यो महर्षियों के समान द्धै त्याग को 
वे आत्मकल्याण ओर लोक-कल्याण का मूल मानते । एक ओर गौरतलब बात यह है कि वेदान्त की चर्चा कर 
उनका मन आत्मतोष का अनुभवे करता । वेदान्त ओर वे दोनों अदय ह्ये गये ये, मेरी दृष्ट मेँ उसकी चर्चा 
उन्हे प्रसन्नमना बना देती थी। 


धी, मति, प्रज्ञा आदि बुद्धि के किसी एक पड़ाव के नाम नरह हँ । पर्यायवाची दहयेकर भी ये अपने सुषषमार्य 
मेँ भिन्न पडते है । ध्यान-धारणा पर बल देनेवाली धी, अभिप्राय जाननेवाली मति ओर विक्क से पेश अनेवाती 
प्रज्ञा कहलाती है । उनकी बुद्धि के इन अलग-अलग संकार्यो मेँ बडी निपुणता दिखायी देती है । उन्होनि तमामोतमाम 
उपनिषदों के मूल पाठों का शब्दशः इतने अध्यवसाय ओर श्रम से अवगाहन किया था कि उसका हिताव लगाना 
हमारे लिए ही नर्ही, सबके लिए मुक्ष्किल है । एकाधिक बार भने उनके जराजर्जर पिण्ड ओर उसके अत्यन्तिक 
परिश्रम को देखकर विनीतभाव से निवेदन किया था, “त्रना घोर परिश्रम तो हम लोगो के लिये भी अकत्पनीय 
हे !* बड़ी कसक ओर पीडा से उन्होने इसके प्रत्युत्तर मे कड था, "उपनिषदो के मूत का शब्दषः पारायण किये 
बिना जिन स्वदेशी-विदेभी तत्त्वज्ञो ने उस पर कलम चलायी है, वे कर्न -करय च्युति-गर्त मे गिरे अवश्य है, 
एक नहीं, अनेकानेक बार ) प्रबल चिन्तनानुचिन्तन उनकी सर्वोपरि आस्तक्ति लगती है ! उनके सभी क्चार उनकी 
विवेक-कसौरी की देन होते है । बडे-से-बडे विचारक से उन्हे अभिभूत होते कभी नहीं देखा । किसी के भी मत 
को वे तभी मान्य करार देते, जब चह उनके तरस्थभावी आत्मज्ञान के निष्कर्ष पर खरा उतरता । एेसे परीक्षण 
के उपरान्त उनके हाथ जो लगता, वही हमें देते । उनकी अमर रचना- उपनिषद्‌ हस्य उनके एसे सुचिन्तिति 
विचारो को आगार जान पडती है। 


अपनी इस्‌ स्वच्छन्द ओर मौलिक विचारसरणि के नाते वे अन्यो से अनेक आधारभूत गातं मेँ बहुत गम्भीर 
मतान्तर रखते है । पण्डित त्रिपाठी स्मरणशक्ति के विलक्षण धनी थे) उनके समान किसी दूसरे स्मृतिमान्‌ से 
मेरी भेट आज तक नहीं हुई । सम्पूर्णं गीता तो उन्हं मुखस्य थी ही; वेद, वेदान्तं ओर महाभारत के अधिकां 
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प्रमुखांश भी कम मुखाग्र नदीं थे । समय-संयम के वे बडे पोषक थे । उनके चित्त पर महामना मदनमोहन मालवीय 
का सर्वाधिक प्रभाव पडा था। यद्यपि इससे पूवं वे अपनं ज्यष्ट बन्धु श्री राजनारायण त्रिपाढी ओर प्राध्यापकं 
गुरुओं मे महामहोपाध्याय ड. गंगानाय हा से प्रभावित थे, तथापि समर्पण ओर सेवा का पाठ उन्हने महामनीषी 
मालनवीयजी से हयी पद्म था! मनीषी त्रिपादीजी उनका ज्यं कही भी नामोल्लेख करते है “पूज्यः या पूज्यपाद 
के बिना नही ) मालवीयजी एक तरह से उनके जीवन के अनुकरणीय मानदण्ड थे । मेरी दृष्टि मे आचार्य त्रिपाटीजी 
न दर्शन ओर हिन्दी मे कार्य करने का प्रथम पाठ अपने अग्रन वन्धु श्री राजनारायण त्रिपादीजी से ही पद्म 
था। 

श्रद्धेय त्रिपाटीजी के गोलोकवास से कुछ महीने पूर्व, जव वे अपने कनिष्ठतम पुत्र श्री चन्दरधर जी के 
साथ रह रहे थे, मिला, तो थी वे पहले की तरह ही उपनिषदों के अध्ययन मेँ आचूड निमग्न थे। उनसै जो 
बातें हई, उनका सारांश यह हे कि इस संसार मेँ मनुष्य से श्रेष्ठ ओर कुछ नहीं हे । इसलिये मनुष्य ओर उसके 
हित-चिन्तन करने का प्रयल हमेश्षा किया जाना चाहिये ! अध्ययन अध्ययन के लिये नहीं, मनुष्य के उद्धार 
जर उन्नयन के लिये ह्यना चाहिए । सारा शासखरज्ञान इसी महान्‌ उदश्य की सिद्धि का साधक होता टै । कहना 
न द्येमा कि पण्डित त्रिपाठी ने अपने जीवन के अन्तिम पचीस-तीस वर्षं अनुशीलन, परिशीलन ओर लेखन 
मे लगाये । युधिष्ठिर महमभारत का एसा चरित्र है, जिसके गुणानुवाद से धर्म विवर्धित होता हे- 


धमो विवधति युधिष्ठिर की्तनेन 


इसलिये, उन्हे यह चरित्र एेसा भाया कि सबके तिये उसे परोस दिया । यह कहने मे कोई अतिशयोक्ति नहीं 
कि उनके सम्पूर्ण कृतित्व मे कु भी एेसा नही, जो मानव मात्र को अनन्य सत्यश्ीलता, विशुद्ध धर्माचरण ओर 
शीलवान्‌ हयेने का पाठ न पद्यत दये । दूसरे शब्दो मेँ इसे यो भी कह सकते है कि वे भागतीय परम्परा के सत्यम्‌, 
शिवम्‌ ओर सुन्दरम्‌ के मह्यन्‌ साघक सन्त थे ! अपनी दार्शनिक वृत्ति को वे अपनी अन्तःप्ेरणा का प्रतिफल 
मानते थे। 


मह्यमनीषी त्रिपाढीजी वेद जौर वेदान्त की वैदुष्यधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षयवर है । निश्चय 
हयै वे प्राच्य विद्याव्यासंग की समाप्तप्राय पीदटमै के स्तम्भ ह । उन्हयेने अपने मौलिक चिन्तन से भारतीय दर्शन 
को समृद्ध बनाया, जिसे कभी नकारा नर्म जा सकता । अपने उपनिषद्‌ रहत्य मे उन्होने एेसे विचारसूत्र दिये 
है, जिनको लेकर उस क्षत्र मे काम करने वाते आगे बट सकते हे । भारतीय ज्ञान-गंगा की यह एक मौलिक 
पहचान रही है कि हमेशा उसमें आगत के क्चिारमंजन (स्नान) के लिये बराबर गुंजाइश रहती है । विचार विचार 
से ््ूटते है + वे भारतीय ऋषि्यो महर्वियों की धारा के एक बड़ी पह्वान थे ! उन्ही की तरह उन्होने लोकाभिमुखी 
जीवन-यापन किया जओौर अन्त मे वे उत दिव्य प्रकाश लोक को चले गये, जहां अज्ञान-रात्रि के अस्तित्व की 
गुजाइख नह हेती- “चत चक वहि देश्च मेँ जर रेन ना ह्येव !" उनके निधन का समाचार पाकर मैने उनके 
कुलदीपक आत्मज श्री चन्दरधरजी के कीर की यह उक्ति उद्धूत करते हये पत्र लिखा था- 


सन्त मरे क्या रोये के अपने षर जाहि। 
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नकली को छोड असली घर गये । कौन नहीं जाता अपने घर ! रोने की इसमें कोई खास बात नहीं । त्रिपाटीजी 
जैसे निदाग जीवन के साधु ही वहो तक पूरु सकते है, सब नहीं । अन्त में, मैं मह्मभारतत के एक उस श्लोक 
को उद्धुत कर यह प्रसंग समाप्त करता हू" जिसका वे प्रायः उल्लेख किया करते थे- 


दयक्षरस्तु. भवेन्मृत्युस्त्रयक्षर बह्म शाश्वतम्‌ । 
ममेति च भवेन्य॒त्युनममेति च शाश्वत्‌ 11 
अपने इस संस्मरण के माध्यम से मेँ उस पुण्यपुरुष ओर महामनीषी की उद्‌भव अतवार्षिकी पर अपनी 
यादों के श्रद्धा-सुमनों से उनकी अर्चना करता हू, जिसके माह्यत्य को महक ही अब शेष रह गयी हे । 


नमः ङषिभ्यः ज्ञानयोगिभ्यः 
भवानीशंकः शुक्ल 


पूज्य पण्डित चन्द्रवती त्रिपाठी का नाम ममन वर्ष 1950 के पहते कभी अपने चाचा स्व. पं. चन््रमौति सकु 
से सुन अक्श्य रखा था, जो प. मदनमोहन मालवीय के कृपापत्र ओर विश्वासपात्र थे ओर जो बनारस हिन्दू 
विश्वविधालय के टीचर दरनिग केलि के संस्थापक अध्यापकों मे से एक ये, परन्तु त्रिपादीजी को विशेष तौर 
पर वर्ष 1950 तथा उसके वाद ह जान सका, जब उनके तृतीय सुपुत्र श्री चन्द्रभाल त्रिपाठी लखनऊ विश्वविद्यालय 
मे बी.ए. मे मेरे सहपादी हूए ओर हम दोनों की षनिष्ठमेत्री हई, जो अन्ततः हमारे पारस्परिक पारिवारिक 
सम्बन्धो मे परिवर्तित हे गयी । फलतः मँ सहन दी पूज्य त्रिपाठीजी तथा उनकी यशस्विनी धर्मपली श्रीमती 
रगवत त्रिपाठी का स्नेह भाजन बन ग्या। बाद मे मु त्रिपाटीजी से अनेक बार मितमे का अवसर प्राप्त 
हमा । जब उनके द्वितीय सुप्र श्री चनदमौति मणि लनऊ मे पर्त रेलवे के मण्डल प्रबन्धक नियुक्त हए 
ओर मेरे सरकारी आवास के पड़ोस मे ही रहने ले, तव जव कभी त्रिपाठीजी तछनऊ आते ओर मणि जी 
के फ सकते, तो उनके साथ बैठने का अधिक अवसर मिलता । 


मेरी शिक्षा ओर स्वाभाविक चि प्राचीन भारतीय इतिहास, धर्म ओर दर्शन मेँ थी। राजकीय सेवा की 
व्यस्तता के बावजूद मने इन विषयं के अध्ययन ओर लेखन मँ रुचि बनाये रखी थी। पूजय त्रिपादीजी भारतीय 
धर्म, दर्शन ओर इतिह्यस के प्रकाण्ड विदान थे। उनम किती प्रकार का बेद्धिक दम्भ न था। वह सरतता, 
साधुता ओर अजता की मूर्ति थे । विद्या के फलस्वरूप उनमे विनय ओर पात्रता थी। अतः साधारण बातचीत 
के बीच धी मुञञे उनके धरम, समाज ओर संस्कृति सम्बन्धी विचार आसानी से जानने को मि जाते थे । भने 
बराबर अनुभव किया कि उनहं सदैव रषी अस्मिता तथा सा्ृतिक मूल्यं को, विशेषतया शिक्षित लोगों 
मे बनाये रने की निरन्तर चिन्ता थी। पँ समञञता हं फि त्रिपाठीजी के सम्य से भारतीय संस्कृति के प्रति 
मेरी निष्ठ दृद हई ओर उसे समग्रता से समदने मे मदे सहायता मिती ह। 


त्रिपाठीजी की दो पुस्तके कैरी तथा बुद्ध ओर बौद पर्ममुसे पचात के दशक मे ही देखने को मिल 
गयी थं । यद्यपि इनके वर्य विषयों मे धार्मिक परपरा की दृष्टि से अन्तर है-एक पुस्तकं ब्राह्मण से सम्बन्धित 
है ओर दूसरी बौद्ध पर्या से, तथापि त्रिपाीजी इन दोनो परम्पाओं मे भेद न मानते थे। वस्तुतः उनकी आस्था 
उत सामान्य संस्कृति मं थी, जिसे जनेक परम्परां पुनीत गंगाधारा की भति प्रवाहित होती रहती है। तिपाटीजी 
बौद्ध धर्म को भारतीय संसृति का अविभान्य अंग मानते थे, मिसके विना संस्कृति अपंग है । वह भगवान 
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बुद्ध को राम ओर कृष्ण के समान ही भारतीय धर्म ओर संस्कृति के उन्नायक मानते ड । उनके ही शच्कदः 
“सनातन-धर्मी हते हुए भी भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धावान देना अश्चोभनीय नरह हे । उदार तथा व्यापक सनव 
धर्म की इस प्रकार की शिक्षा ही हे । महाता बुद्ध इसी पुण्यभूमि भारत में उत्पन्न हुए । आर्य-उषिं मुनिर 
के उपदेशों एवं मंत्र से उन्होने प्रेरणा पायी ओर स्वानुभव से सत्य का साक्षात्कार किया ! दया, अप्रा ओर 
शन्ति के पाठ संसार को देकर उन्होने अगणित प्राणियों का उद्धार किया †” वह पुनः कहते है, “बुद्ध से ऋ 
पहले भगवान श्रीकृष्ण गीता का संदेश संसार को दे चुके थे “` श्रीमद्भायक्ठ्यीत् मे, जो ब्रह्म, आत्मा वु, 
प्रकृति इत्यादि का विवेचन है, वह भते ही बुद्ध को मान्य न द्य, परन्तु दुःख-सगर को पार करने के किर सूच 
को भी दुःखहीन करने के लिए उत्तम पुरुष को कित प्रकार का जीवन निर्वाह करना चाहिए -- इत्यादि करते 
जिस प्रकार गीता मे बतलायी गयी है, प्रायः वह सब बिना मौलिक भेद के पायी जाती टै । कस्तद २े यद्ध 
धर्म मूलतः उपनिषदों के समान शुद्ध संन्यास प्रधान था ¢ 

त्रिपाटीजी पर उपनिषदों का व्यापके प्रभाव था । दर्शनशास्त्र के गम्भीर अध्येता द्येन के कारण वह उपनिषदों 
का सम्यक्‌ अवगाहन करने में पूर्णतः समर्थं थे 1 अपवाद स्वप कुछ ग्रन्थो को छेडकर उनके सभी ग्रन्थो पर 
ओपनिषदिक प्रभाव स्पष्ट खूप से परिलक्षित ह्येता है-चाहे वह बैरी ह्ये अथवा अयत्री उद्नोधिकःर। गायत्री 
उदूबोधिका वास्तव मे मैत्रायणी ओर बृहदारण्यक उपनिषदो का ही सार है, तथापि इस ग्रन्थ मेँ इतस्ततः कर, 
श्वेताश्वेतर, मुंडक, प्रश्न, ईश आदि उपनिषदो तथा कतिपय शंकर भार्यो के उद्धरण है । उदार ओर आस्थावान 
त्रिपाटीजी को इस बात का खेद था कि “कितने ही उच्च क्षा प्राप्त हिन्दू है, जो कहने को मायत्री मंत को 
जानते हैँ ओर यदा-कदा उसका जप भी करते है, परन्तु इसका अर्थ उनके तिए इतनी ह है कि उन्दने सुना 
है कि गायत्री की महिमा महान्‌ हे ।” त्रिपाढीजी का निश्चित मत है कि न केवल अर्ध-शचिक्षित, अपितु 
विश्वविधालयों के उच्च शिक्षा प्राप्त एवं संस्कृत के अच्छे माने जाने वाले बहुत से पण्डित भी गायत्री जौर 
सूर्योपस्थान मंत्रों के शब्दार्थ तक नहीं जानते ओर शब्दार्थ जानते भी ष्टो, तो उनके रहस्य को तो कदाचित ह 
जानते ह ओर हाथी की तरह शब्दराशि को देते से ह । वैँ यह स्वीकार करता द कि कई सूर्योपस्थान मंत्रो का 
पाठ भँ स्वयं भी टोता रहा ह परन्तु गायत्री उदकोधिकर के अध्ययन के बाद अब उन मंत्रो को नये प्रकाश 
मेँ देखता हू । 

पं. चन्द्रबली त्रिपाठी को महामह्येपाध्याय पण्डित गंगानाथ ्ञा जौर महयमह्येपाध्याय पंडित मोपीनाथ 
कविराज-जैसे गुरु तथा महामना पं. मदनमोहन मालवीय-जैसा संरक्षक मिलता था । पितु-गृह से सदाचार, सादगी, 
धर्म के प्रति आस्था ओर चारित्य बल के संस्कार मिले थे । घर्मपली आचार्य रामचन्द्र शुक्त की विदुषी पुत्री 
श्रीमती दुर्गावती मिती थीं । राजनीति, अध्यापन, पत्रकारिता, वकालत (जिन सभी के लिए वह अधिकारी थे) 
के क्षेजों मे जाकर वह प्रभूत अर्थार्जन कर सकते थै, परन्तु उन्न स्वाध्याय ओर लेखन में ही अपना अधिकांश 
जीवन बिताया । उन्होने अनेक ग्रन्थो की रचना की, जिनमे कुछ ग्रन्थो का मैने पूर्व पक्तियो मेँ उल्तेख किया 
है। मृत्यु के लगभग चार-पच वर्ष पूर्व स्वास्थ्य के शिथित् रहते हए धी उन्दने उपत्रिषद्‌ रहस्य नामक वृहद्‌ 
ग्रन्थ तीन खण्डो मे लिखकर भारतीय वाङ्मय को समुद्ध किया । यह ग्रन्थ उनकी लगभग 18-20 वर्षो की 
कठोर अध्ययन-साधना का परिणाम हे । यद्यपि मैने इस ग्रन्थ को नहं देखा है, परन्तु उसके प्रथम खण्ड (जो 
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प्रकाशित हो चुका है) की जो समीक्षां समाचार पत्रों मेँ छपी है, उनके अनुसार यह ग्रन्थ उनके दार्शनिक ज्ञान, 
चिन्तन, वेद ओर उपनिषदों के उनके प्रामाणिक अध्ययन तथा भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता 
का अनुपम प्रतिफलन ₹ै। 

जीवन के अन्तिम क्षणं तकं त्रिपाटीजी अध्ययन ओर लेखन के कार्य से विमुख नहीं हुए । अपने सुदीर्घ 
जीवन के अन्तिम कुछ वर्षो मे वह प्रायः अस्वस्थ रहे, तथापि शरीर से शिथिल होते हुए भी उनकी मेधा की 
प्रखरता बनी रही । मुञ्चे खेद है कि महाप्राण ओर पितृतुल्य पण्डित चन्द्रवली त्रिपादी के जीवन के अन्तिम दिनो 
मे मै उनके दर्शन न कर सका । जनवरी, 1985 के पू्वद्ध मे मँ दिल्ली गया था । जव भँ त्रिपाटीजी के कनिष्ठ 
यत्र श्री चन्द्रथर के आवास पर पर्हुचा, तब तक वह दिवंगत हो चुके थे । एेसे पुण्यस्मरण स्व. पंडित चन्द्रबली 
जपा को कोरिशषः प्रणाम । 


उपनिषट्‌ रहस्य : एक सुकृती की सुकृति 
शिवाशंक प्य 


उपनिष्‌ रहस्य के स्वनामधन्य लेखक प. चन्रवती त्रिपाठी अपने जीवन के 9 वर्ष के प्रवेश कः चुके थ, 
जव वे सन्‌ 1984 मे अपने कनिष्ठ पत्र चन्द्रः त्रिपाठी के साथ नयी दित्ती मँ रह रहे थै । महीना नवम्बर 
का था, शाम को हत्की-सी ठण्डक पडुने लगी थी । मँ सप्ताह मे प्रायः एक-दो बार उनके दर्शन करने जाया 
करता था। दफ्तर के काम से टूटी पाकर एक दिन जब मँ उनसे मिलने श्म को गया, तो वे मर्म हत्वी 
शात ओद ध्यान कर रहे थे। शया के निकट उनकी कु प्रय पुस्तके, एक छोयै-सी मेज पर सजी हती, याच, 
मेगी-फाग ग्लास, चश्मा सब करीने से यथास्थान होता, ताकि ते हए भी वे अपकषित वस्तु को रम स्के। 
पास मे 2-3 कुसि अभ्यागतं के लिए होती । म पवने कौ आहट न शायद उनका ध्यान भग क्ियाश, 
मैने चरणस्य किये ओर वही एक कुसी पर बैठ गया । पडितजी क मुख से चिरपरिचितं वाक्य, “आ गे पाण्डेय 
जी" सुम कर भै अभिभूत हो जाता । अक्सर शाम को, जव भँ जाता तो देता था-या तो दे ध्यान-सन्ध्या 
कर र होते थे अथवा कुठ पट्‌ रहे होते थे। 

निरोग पूरणायु का भोग कर एही उनकी काया क्षीण अवश्य थी, किन्तु मुडमण्डत पर तप-कान्ति ओर 
दीर्यत नेन्न मे तेजस्विता वधमान थी । लगता था कि जीवन की सन्ध्या उन पर अपना प्रभाव डालने भे असमर्थ 
रही । बातो की शुरुआत पहले कौन क, इसका कोई नियम न था। उन्म अपनल का भाव वा, मञ्चे परिवारीय 
समद्ने लगे थे अतः बात कुशल-कषेम से शुर होती ओर फिर वर्तमान सवाधयाय, स्वास्थय, संस्रण, देश-काल 
आदि न जाने किन-किन विषयो को ती हई समाप्त हो जाती । परिवार के जन्य सदस्य भी उत भागीदार 
बनते। पिषठती 2-8 मुलाकातों के दौरान गैन उन विवेक ब्रूमि पदृते देखा था, अतः मैने उसी के बारेमे 
ष्ठा क्या विवेक दरूदरममि समाप्त हो गवी? किचित मुख्ुरते हए कह, “रँ उसका पारायण कर कर रहा 
था-अब वाल्मीकीय दमायणमे मन रमने लगा है । उपे पदे-पदे ओं लग गवी, कते अदभुत कवियै वाल्मीकि! 
सब कुछ जानते हए भी अपनी महाकाव्य के नायक राम" के महनीय गुणों की पुष्टि देवर्षि नारद से करवाना 
चाहते थे- 

कोन्वसिन्‌ तातं लोके गुणवान्‌ कश्ववीयवान्‌। 
धम्श्व, कतत्नश्व तसत्यवाक्यो दढ त्राः ।। 
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"साम्प्रतं शब्द से साफ़ पता चलता है कि राम ओर वाल्मीकि समकालीन ये । देवर्षि ने भी मुनिवर की 
अपेक्षानुसार उनसे कहा था- 
इष्वाकृक्् प्रभवो रामो नाम जनैः अतः। 
नियतात्मा महमवीर बुतिमान अतिमान कशी ।। 
आदरणीय पण्डितजी को इस प्रकार के अनेक प्रसंग कंठस्थ थे । कभी उत्तर रामचरित, कभी प्रतिमानाटकः 
कभी तन्न रक, कभी समचकस्ति मन्त अथवा हनुमन्नाटक का कोई प्रसंग लेकर वे प्रायः अपनी वात मुञ्ञे 
समञ्ञाते ओर कभी मुदयसे कहते, बताओ पाण्डेयजी, इसे किस प्रसंग में कहा गया है? हदय से वे भक्त ये, 
उनके फस बैठने मेँ आनन्द आता था; ज्ञान के विश्वकोश थे, वे। 


विद्यार्थी जीवन से दय वे तेखन-कार्य की ओर प्रवृत्त हए थे । उपनिषदों का अध्ययन करने से उन्होने यह 
तय कर तिया था कि इस ज्ञान-राक्षि को सर्वसुलभ बनाने के लिए हिन्दी में एक एसे ग्रन्थ की जरूरत हे, जो 
पूर्वी ओर पश्चिमी मान्यताओं को समेट कर लिखा गया हो । इस गुरुतर दायित्व को उन्होने सम्भाला, जो अद्धशती 
के अथक परिश्रम के बाद पूरा हृञ। 


श्री चन्द्रबली त्रिपाठी का मन इस कात से खिन्न था कि स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ जिन जीवन मूल्यो को 
प्रचारित करने की आवश्यकता थी, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया । स्वतंत्र भारत में हिन्दी ओर संस्कृत 
के मौरवमय स्थान देना चाहिपु था, उक उपेक्षा की गयी । अब अधिसंख्य जनता अपने इतिहास, साहित्य 
एवं कला कमे भूल रह है। श्यद एेसा भी दिन आयेगा, जब लोग इनका अध्ययन करने की जरूरत ही नष 
समन्नेगे ¦ एसी अनेक बातें थी, जो वे कहते ओर अन्त मेँ कहते, क्या किया जाये-अब मालवीयजी ओर गधी 
जी न जाने कब पैदा हगे । उरे स्व्दायित्व-बध था, समग्र उपनिषदो ओर उससे सम्बन्धित विचारों को लोकभाषा 
मेँ उतारने के लिए लिया गया संकल्प उन्न परा किया । परिस्थितिर्यो विषम होती थीं, किन्तु लक्ष्य की ओर 
वे निरन्तर अग्रसर द्यते गये । उनकी कलम थकी न्ह, रुकी नहीं । उपनिषद स्य पूरा हये चुका था। तभी 
89 वर्ष की वय मेँ ऋक्त्री उदृकेधिकछ लिख डाली, जो गायत्री पर लिखी गयी एक श्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती 
है । बुद्फपे मे यह साहस्र की बात थी। 


वैदिक साहित्य एवं उपनिषदों के प्रति उनके मन मे असीम अनुराग था । वे प्रायः उन विचारों को दोहराते 
थै, जो पाश्चात्य चिन्तक दारा उपनिषदो के क्षिय में व्यक्त किये गये थे । उनकी मान्यता रही कि ओपनिषदिक 
ज्ञान भारत का द नरह, अपितु विश्च का कल्याण करने मेँ समर्थ हे । वे अक्सर कहते थे कि इससे बड़ी विडम्बना 
ओर क्या हयेगी कि आज हम अपने अमूल्य ज्ञान भण्डार को सहेजने की भी चिन्ता नहीं कर रहे है । त्रिपाटीजी 
को इसकी चिन्ता शी, इसीलिए जवानी से लेकर बुद्पे तक वे अपने दायित्व के निर्वहन में जुरे रहे। 


एक दिन वे कापर अच्छे मूढ ममे थे, मैने निवेदन किया, “पण्डितजी, पाश्चात्य मनीषियों के कुछ से 
विचार बताइए, जिनसे पता च्ल सके कि उपनिषद्‌ आज भी कल सपेक्च है * पण्डितजी कहने लभे, ““उपनिषद्‌ 
सदा-सर्वदा काल सापेक्ष ये, टै ओर काल सापेक्ष रहे ! शाहजर्ह पुत्र दाराशिकोह उपनिषदों का गम्भीर अध्येता 
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था, शाहजहां उससे बहुत खुश था । मैक्समूलर ने लिखा- “उपनिषद्‌ सर्वोत्कृष्ट ज्ञानधारा है! अन्य जर्मन 
स्कोलर पाल डासन के मत से-““उपनिषदो की दार्शनिक कल्पना न केवल भारत में, वरन्‌ विश्व मेँ अतुलनीय 
हे!” मैक्डोनल ने लिखा है कि- “मानवीय चिन्तन के इतिह्यसों मेँ सर्वप्रथम उपनिषदो में द ब्रह्म की यथार्थं 
व्यंजना की गयी है ।" प्रैडरिक ने तो यरं तक स्वीकार किया है कि-“उपनिषदों मेँ निहित ज्ञान के आमे 
यूरोप का तत्वज्ञान सूर्य के आगे टिमटिमाते दिये के समान हैँ!" ओर उन्नीसवीं शती के विख्यात दार्शनिक 
पिन होवर ने भाव विभोर होकर यह कटय धा कि-*0) (रा 9,अ05$ ४०४ ४१ 06 ¢6 59966 ग पभ 
£ 870 6 50106 0177४ 061." अर्थात्‌-हे उपनिषदो! तुम जीवन ओर मृत्यु दोनों मे मेरे विए शान्तिदायक 
रोगे । वे उस समय इसी सन्दर्भ में किसी पुस्तक का अवल्लोकन कर रहे थे । कितनी तीक्ष्न बुद्धि थी उनकी । 
इस सम्बन्ध मे न जाने कितना उन्होने पद्म ओर अपनी नीर-विवेकिनी प्रज्ञा के बल पर 2000 पूरष्ठे की अतुलनीय 
ज्ञान-राशि संचित की, जो किसी भी देश ओर समाज के लिए गौरव का विषय हो सकती है। 


उनके विषय में यह कहना अत्युक्ति नही है कि भारतीय समाज को हिन्दी भाषा मेँ उपनिषद्‌-ज्ञान मंग 
उपलब्ध कराने में उन्होने भगीरथ प्रयल किये । प्रख्यात विद्वान डो. विद्यानिवास मिश्च ने एषनिषद रहस्य का 
महत्व स्वीकारते हए नितान्त समीचीन बात कड़ी है, “यह विश्ट्‌ ग्रन्थ न केवल उपनिषदो की सत्यान्वेषी परम्परा 
का दिग्दर्शन कराता है, अपितु भारतीय कैसे किसी तत्त्व को समञ्जने की कोशिश करता है, उसे भी प्रकर करता 
ड!“ इस गहन ज्ञान को सामान्य जन तक ले जाने मेँ वे अतीव सहज एवं सरत रहे है । सम्परेषणीयता उनकी 
शैली की विशेषता है। 

अपने दायित्व के निर्वन में अत्यधिक सजग रहने के कारण उन्हे पूर्ववर्तीं चिन्तन मे ज्यं करं विरोध 
या विसंगति पड़ी, उसमें साहचर्य एवं संगति बैठाने का उन्होने प्रयास किया । उन्दने स्पष्ट लिखा हे कि ब्रह्मज्ञान 
की प्राप्ति में सभी मनुष्यों का अधिकार समान है, बकर्ते कि उसे प्राप्त कटने के लिए इतनी उत्कट इच्छ हनी 
चाहिए, ताकि अन्य इच्छार्प उसके आगे नगण्य हयो जाये । 


उपनिषद रहस्य का प्रथम खण्ड उनके महाप्रयाण के बाद छप कर आया । विगत 27 नवम्बर, 1995 को 
उनकी जन्म शतवार्षिकी के अवसर पर श्रद्धांजलि देते हृए विश्वविष्यात चिन्तक ड. कर्णं सिंह ने कह था, 
पण्डितजी ने उपनिषदों के रहस्य को सर्वं साधारण तक पहचान के लिए इस महान कृति की रचना की थी। 
इस सारस्वत संगोष्ठी मे संस्कृत साहित्य एवं दर्शन के सुविख्यात्‌ मनीषी ड. ब्रजमोहन चतुर्वेदी एवं ड. वैद्यनाथ 
सरस्वती का भी यही अभिमत था। 


पण्डित जी कि लिखी सात अन्य पुस्तके भी है, किन्तु धर्म एवं संस्कृति के मूलाधार ओपनिषदिक तत्त्व 
की बहुञआयामी समीक्षा कर के लिखा गया उपतरिषद रहस्य सर्वथा अनूठा है । पूरा ग्रन्थ तीन खण्डं में प्रकाशित 
ह्ये रहा हे । प्रथम खण्ड में उपनिषदों की पृष्ठभूमि, वेदान्त का अर्थ, जयी की परिभाषा आदि की विवेचना की 
गयी है! कटोपनिकद का सम्पूर्ण भाष्य भी इसी खण्ड मे समाहित है । दितीय खण्ड में प्रमुख उपनिषदो का 
भाष्य करके उनकी वैचारिक समीक्षा की गयी है । इसके एक अध्याय में उपनिषदों की पारिभाषिक शब्दावली 
भी दी गयी है, जिससे दुरुह शब्दों को समञ्ने मे का सुविधा हयती है। उपनिषद रहस्य का तृतीय खण्ड 
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48 उपनिषत के भ्य के अतिरिक्त वर, माया, धना नीति, धरम एवं सदाचार-नैे विषयं का विक्तेषण 
रतत कता ह। 

प्ण्टितजी मे अपे दीर्षकाहीन अध्ययन के आधा ए भारतीय एवं पाश्चाद्य विचाएकों की उपनिषद 
हम्द्धी मान्यतां दौ मित ठ ते समीक्ष दी है क अप्रतिम टै । विषय प्रतिपादन मे उन्होने आदि श्क्यं 
के मत से आधार बनाया टै फ़ ध उनका अपना निकष है नित पर सप मान्यता, व्वा एवं भवधारणभै 
को कन के बद ही वे कि निष्कर्ष एर एव ह । सारांश यह कि परिषद्‌ स्य दत सदी की श्र स्वनाभौ 
मेँ अपना वर्ष सान रती ह । हिरी जगत के तए उनका यह अवदान सदा अविसरणीय भर उपयोगी 
कना एहेव। 


विलक्षण प्रतिभा के धनी : पण्डित चन्द्रवती त्रिषारी 


पारसनाथ पिश्र 


पण्डित चन्द्रवती त्रिपाठी भारतीय संस्कृति ओर साहित्य के एक अनन्य उपासक थे! वे बचपन से ही सत्यवादी, 
धर्मनिष्ठ, उदाचेता ओर सौम्य के प्रकृति के थे। यह मेरा सौभाग्य है कि मतर चन््रबती जी के साथ वृहुत 
दिन तक रहने का सौभाग्य मिला। इसका कारण एक तो यह था कि मेरा ओ त्रिपाठीजी का गौव आस-पास 
ही था, दूसरा यह किं दोनो की स्थिति लगभग समान थी। 


त्रिपाठीजी सार्वजनिक हित-साधन करने वाते संस्कृत साहित्य के परम उपासक एवं उपदेश्चक ओर संस्कृत 
के उद्धार के तिये निरन्तर प्रयलशरील रहने वाले व्यक्ति थे। उन्न स्वयं अपने जन्म स्थान में एक संस्कृत 
पाठशाला स्थापित की थी, जो जज भ च रही है । भदरश्वरनाथ मे भी उन्ही की परेणा से फठशाता स्थापित 
हई थी, भिसमे लेखक ने 14 वर्षो तक अध्यापन कार्य किया । वह अपने मिते कौ सभी संस्कृत पाठशालाओं 
को सहायता दिलाने के लिये प्रयलशरील रहते थे । बस्ती निते की पारश के अध्यापक अपनी समस्यां 
को लेकर उनके पास आते रहते थ । त्रिपाठीजी फठशाला पद्धति के परम समर्थक थे। अपनी पाटशत्त मे 
वने पर अध्यापकों सेतो गूढ़ बातों का विचार करते ह ै, छात्र को भी साहित्य पदात थे । वह केवत विद्वान 
ह नरह, एक सुयोग्य अध्यापक भर थ । लेक उस समय कोटिया संस्कृत पाटक्ात् मे प्रथम खण्ड मध्यमा 
का्ठात्र थाः प्रथम खण्ड के सभी तरो को एकत्र कर्‌ िगाता्ुगीयम के प्रथम सर्ग के अन्तिम श्लोक 
विधि तमय तिवोगाहठीपि हार निम्‌ शिथिल वुमगाधे मृग्न मापतवयोधौ। 
छि तिमिर गुदस्यो तीयमान दिनादौ, दिनमिव लत्मी स्तवातमध्वेतु भूवः।1 
की उन्होने बहुत सुन्दर दंग से व्याछ्या की। । 
उनकी अध्यापन-कला बडी विलक्षण, मधुर ओर सरस थी। वह जो कु कहते थे, वह सनातन साहित्य 
का शगार होता था। वेद वेदांगो के सृषषम विचारे मे उनकी अभिरुचि जीवन के आरम्भिक काल से ही रही। 
तेखक उस्का किसान इन्टर कालेज में संस्कृत प्राध्यापक था ओः त्रिपाठीजी अपने सुपुत्र चनद्रमौति मणिजी 
के साथ रहते हुए लेखनी चला रहे थै, उन्हीं दिनों उन्ने विभिन समयों मे तीन फँ दारा तीन विषयो का 
स्फष्यैकरण मोगा- 
वनेऽपि दषाः प्रभवन्ति रागिणाम्‌-इत श्लोक का उत्तरार्धं पूछ गया था। पू्णन्विषण के अनन्तर व 
शृण मे शेष तीन चरण तो मिते ह, साथ ही इस विषव के अनुप प्रयः कह श्लोक ओर भी मिते । कुत 
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15 श्गोक त्रिपादी जी की सेवा मे अर्पित किया गया। पूर्ण श्लोक इस एकार है- 
वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणाम्‌, 
गृहेऽपि प्रचेन्निय निग्रहः शमः । 
अनार्त कर्मणि चः प्रक्तति, 
निक्त रागस्य गृहम्‌ तपोवनम्‌ ।। 
रघुवंश के छव सर्म में राजा रघु के पास गुरु दक्षिणा देने के लिये कुलपति महर्षि वरतन्तु के शिष्य ऋषि 
कौत्स आते है । राजा आप्तकाम क्तत्स का स्वागत करते हँ जर आश्रम सम्बन्धी कुशल प्रश्न पृषते है, अनेक 
प्रश्नो के बाद महर्षि वरतन्तु का कुशल प्रन पृषते है जिसके सम्बन्ध में निम्न श्लोक आता है- 


अप्यग्रणी मत्र कतामृषीणाम्‌, 

कृशग्र वद्धः कशली गरुतते। 
यतस्त्वया ज्गानमशेषमाप्तम्‌, 

लोकेन चैतन्य मिवोष्ण रकम ।। 


हे कुशग् बुदधे कौत्स! मंत्रकृत ऋषिर्ो मेँ अग्रणी तुमरे गुरु महर्षि वरतन्तु कुशली तो हे न! जिनसे तुमने 
सम्पूर्ण जान परप्त किया, जिस तरह से संकर सूर्य से चैतन्य प्राप्त करता है। इसमे त्रिपाटीजी को ज्ञातव्य यह 
काकि ऋषि के मंतदुक देता है, न कि मत्कृतः त्रिपाटीजी ने पूछ था कि यह परम्परासिद्ध मालूम होता है, 
मल्तिनाय ने इस पर क्या लिखा है? त्रिकट जी का अभिप्राय यह था कि जव वेद मंत्र अपौरुषेय दै, तो यह 
पौरुषेय केसे हुआ । क्योकि ऋषियो मत्र ्रष्यरः नतु मतर क्तटः । मल्लिनाथ टीका देखने पर इसका समाधान 
मिला) मल्लिनाथ ने त्र कृता का मत्र दष्ट्रीणाम्‌ अर्थ किया है । समाधान त्रिफाटीजी को भेज दिया गया, 


त्रिफढीजी लखनऊ मे ह जसूर ककर भाष्य का अध्ययन कर रहे थे । प्रथम अध्याय के प्रथम पाद 
का 19 सू्र-जस्िन्तस्य च थोग अस्ति-सूतर पर विकारर्थे मयटूरवाहे सत्यानन्द मय एवा कस्मादर्थनरतीय 
न्यायेन कयमिव मयटः ्रचुयार्थत ब्रह्मक्विकत्वं चा श्रीयत इति।-इस पवित मे आदि शेकराचार्य अपने भाष्य 
मँ निर्णय कर्‌ रहे है कि मयद्‌ परत्य प्राचुयर्य मे हे या विकिर मे है; यदि दोनों मे इसे माना जाय, तो यह 
अरद्धजरतीय न्याय ह्य जायेगा । इसलिये इसको प्राचु्र्थ मे ह मानना चाहिए । अर्धजरतीय न्याय का उद्धरण 
तो शंकर भाष्य मेँ आया, किन्तु इसका स्पष्यैकरण यह नहं है, इसी का स्पष्टीकरण त्रिपाटीजी ने मोगा था । 
यह न्याय व्याकरण शास्त्री आचार्य के गरन मे बराबर आता रह्म ओर हम लोगों को अच्छी तरह स्पष्ट था 
न्याय का अर्य यह है कि यदि प्रचुर ओर विकार दोनों अर्थो मे मयट्‌ प्रत्यय माना जाय, तो अरदधजरतीय न्याय 
की तरह से दोष द्येगा । अर्धजरतीय न्याय का अर्थं यह है कि जैसे कोई स्त्री आधी युवती हो, आधी वृद्धा 
ह्य, एस त्येक मे कभी देखने को नद्यं आता, अतः मयट्‌ प्रत्यय केवत प्रचुर अर्थ मे मानना चाहिए, विकार 
मे नरं । अदधजरतीय का युजरतीय पाठ भी अन्य स्थलों मेँ आता है। पूर्ण स्पष्टीकरण त्रिपाटीजी के पास भेजा 
मया ओर वे सन्तुष्ट हुए । 

बसती उद्र शेखपुर निकास क्ल मे तो लेखक का साशचात्ार प्रायः तरिपाटीजी से होता रहता था जर 
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सब बातें मौखिक रूप से ही स्पष्ट होती रहती थी । लोक मेँ एक श्लोक चलता है- अहिल्या द्रौपदी तार कुन्ती 
मन्दोदरी तथा पव कन्या, स्मरेनित्य महापातक नाश्रनमृ-लेखक को इसका अर्थ लगाने मेँ व्याकरणात्मक ओर 
भावात्मक दोनों प्रकार का असामंजस्य उपस्थित हुआ ! व्याकरणात्मक मे यह असामंजस्य आया कि कन्या शब्द 
कर्ता कारक एकवचन में स्थित है, इसे कर्मकारक बहुवचन मेँ कन्याः होना चाहिए-ओर भावात्मक में यह 
कि पवो पुत्रवती थीं तो उनमें कन्यात्व कहँ? बस्ती निवास काल मे त्रिपाठीजी के सामने ने यह श्सोक रखा, 
उन्होने आहिक सूत्राक्ली ग्रन्थ निकाला ओर देखा गया कि लोक मेँ श्लोक अशुद्ध प्रचलित है । उस ग्रन्थ मेँ 
लिखा था कि "पंचकं ना" इसी को लोग पंच कन्या कहने लगे । ¶ंवकं ना स्मरेत' का अर्थ हा कि इन पर्चो 
को “नाः पुरुषः” स्मरण करे तो महापातक नाश हो जाय । इससे व्याकरण ओर भावात्मक दोर्नो दोष हट गये । 


त्रिपाटीजी के ग्रन्थागार मेँ अनेक ग्रन्थ रल रहते थ, यदा-कदा उनमें से मैँ लाकर पद्म करता था । त्रिपाटीजी 
भारतीय संस्कृति की उपासना के साथ ही ब्राह्मण धर्म के अनुसार आचरण करते थे । उन्दने आजीवन सत्य 
ओर धर्म का निर्वाह किया। एक बार उन्होने श्रीमद्भागवत के दशम्‌ स्कन्ध के निम्नांकित श्लोकार्धं में 
पूष्ा- कथितो वश विस्तारः भविता सोम सूर्ययो । इस अनुष्टुप छंद में परीक्षितजी शुकदेवजी से पृष रहे है कि 
आपने सोम ओर सूर्य के वंश विस्तार को कहा । त्रिपादीजी को प्रष्टव्य यह था कि सोम ओर सूर्य मे समान 
स्वर व्यंजन रहने पर भी सोम को पूर्व निपात्‌ ओर सूर्य को पर निपात्‌ क्यो हुजा? लेखक को इस श्लोक के 
श्रीधरी टीका का स्मरण था । श्रीधर ने लिखा है कि चन्द्र का प्रकाञ्च मुदु मधुर ओर सूर्य का प्रकाश कटु जौर 
रुक्ष है, इसलिये सोम को पूर्वं निपात्‌ ओर सूर्य को पर निपात्‌ हुआ । त्रिपाढीजी सन्तुष्ट हयो गये । 


त्रिपाटीजी ने गायत्री उदृबोधिका नाम से एक छोदी-सी पुस्तिका लिखी हे । फरखपुर निवास काल मे गायत्री 
के छंद व अर्थ पर चर्चा चली । गायत्री शब्द की दो व्यु्यकतिरयौ है- गायते .श््दवत जयते इति गायत्री-इस 
व्युत्पत्ति मे "गय' धातु से “शतु प्रत्यय करने षर गायत्री शब्द बड़ी सरलता से सिद्ध हयो जाता हे । त्रिपादीजी 
के यह -कृहदारण्यकोषनिकदु विद्यमान था । उन्होने- गरयान प्रणान्‌ तयते इति गरयक्री-शांकर भाष्य की पंक्ति 
दिखलायी, गयः शब्द से गायत्री शब्द का साधत्व कठिन पड़ता है जर गायत्री शब्द की निस्पंदता शंकर भाष्य 
मे नहीं थी, केवल व्युत्पत्ति मात्र थी । अन्य उपनिषदों मेँ भी-ग्रयान प्रणान्‌ आयते इति गायत्री; यही व्युत्पत्ति 
है; "ग' अर्थात्‌ प्राणों की जो रक्षा करे, वही गायत्री है। इसके ॐ के बीस अर्थ हँ । ओंकार का अर्थं हे-रक्षा 
करना अवनीतित्योम्‌' जो रक्षा करे वह ओंम है । गीता में भी ओमित्येकाक्षर ब्रह्म शब्द आया हे । ओमतत्सतवितिः 
ब्रह्मणतरिधः स्मृतः ह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुराः । वैसे ॐकार के बीस अर्थं (वयुत्त्तर्यौ) विभिन्न 
स्थलों मे पाये जाते है, किन्तु अवैयाकरण के लिये दुर्बोध होता है; इसे विस्तार भय से नहीं लिखा जा रहा 
है। 

त्रिपाटीजी भारतीय शिक्षा-पद्धति पर विशेष बल देते थे, परन्तु उन्हे पाश्चात्य शिक्षा से किसी प्रकार का 
परहेज नहीं था । तरिपाटीजी मूर्तिमान सत्य के अवतार थे ! उनके चेहरे ओर हाव-भाव से हमेशा 'सत्यंवद्‌" का 
भाव जलकता रहता था! बातचीत के प्रसंग में यदि कोई व्यक्ति मिथ्या भाषण कर दे, अथवा किसी शब्द का 
अशुद्ध उच्चारण कर दे, तो त्रिपाटीजी उसे सहन नहीं कर पाते थे ओर उस व्यक्ति को हमेशा मिथ्या भाषण 
ओर अशुद्ध बोलने से बचने के लिषए प्रेरित कतते। 


2२ ‹ वेदार्थ पञ्जरी 


्रिपाटीजी जिन दिनों महयभरारत का अनुश्ीलन कर रहे थे, उस समय भँ बस्ती के निकट भ्ेश्वरनाय 
संस्कृत पारशाता मेँ अध्यापक था ओैर वं से मुच तरिपाठीजी के बसती निवास पर आने-जाने का अवस परायः 
मिलता था | मह्मभारत के सबसे उदात्त पत्र धर्मराज युधिष्ठिर सत्यप्रियता के सवसे आदर्श पुरुष थे । इस सम्बन्ध 
म एक षटना का उत्ते करना समीचीन होगा । एक दिन त्रिपाटीजी, दर्गवतीजी ओर भँ उनके बस्ती आवास 
प बैठे कुछ श्षस््ीय चर्चा कर रहे ये। इसी बीच युधिष्ठिर के सत्यानुशासन का प्रसंग छिड गया । हम लोग 
अपने-अपने प प्रसतुत कर रहे थे कि त्रिपाटीजी ने कहा कि इतनी विषम परिस्थिति मे, जबकि धर्मपली द्रौपदी 
भरी सघार्मे नग्न की जारी थी, तव भी युधिष्ठिर सत्य से गेन । सत्यानुशासन इतना कड़ा था कि जर्जुन-नैसा 
अद्वितीय धनुर्धर जर भीम-जैता अदितीय बी, जो कौरवो का तत्काल नाश कर सकते थे, चूं तक नही क 
सके । ्रिफटीजी की बातत को काटती हुई उनकी धर्मफ्ली (स्वर्गीया) श्रीमती दुगविती ने कहा कि बाह्यानुशासन 
के कारण फण्डव ज॒रा भी हिते-दुते नद ओर शरीर से कोई प्रतिक्रिया देखने को नही आयी, किन्तु अन्तरानुशासन 
कमी कमी के कारण भीम मन-ही-मन प्रतिन्ना कर रहे थै कि सभी सौ भाईयों को मास्या ओर दुर्योधन के इस 
जपे को तोका } यह प्रतिक्रिया मह्मभारत युद्ध ह्येने की एक कड़ी बनी। यदि इतना कड़ा अनुशासन न होता, 
त तत्कल कुड सामान्य आरीरिक प्रतिक्रिया द्येती ओर महमभारत-नैसा दावाग्नि नहीं फलता ओर देश के चुने 
हृए वीरो ओर बुद्धिमान का नाश्च नर हेता । 


तरिपाठजी मे राष्ट्रभक्त ओर सामाजिक सेवा की भावना कूट-कूट कर भरी थी । दलितों ओर षठो 
की सेवा करना वे अपना नैतिक कर्तव्य समदते थे। अपने जनपद मेँ होने वाले हर एक सामाजिक कार्य में 
उनकी उपस्थिति छती थी जौर उनकी भरस्क कोश्चिश् देती थी कि समाज के हर कार्य आदर्शं दशनि वाले 
ह्य । वे अपने निजी कायो को रोककर दूसरों का हितचिन्तन कते थे । कितने ही गरीव छात्रों को उन्होने निःशुल्क 
श्क्षा देने की व्यवस्था करायी ! व्यक्ति, समाज जौर देश के प्रति उनकी कर्तव्यनिष्ठा देखते ही बनती थी। 


त्रिफ्रदीजी मे भारतीय संस्कृति की जडं गहरे सूप में विद्यमान थीं । उनके घर मेँ सभी संस्कार व्हुत ही 
श्रद्धा ओर उत्छह से सम्पन दयते थे । संस्कृत के विदानो से उनका बहुत गम्भीर विचार-विमर्शं होता था ओर 
संस्कृत के विष्ठान उन्हँ बहुत सम्मान ओर आदर देते थे । त्रिपरठीजी भी उनका वैसा ही आदर व सत्कार कते 
वै । विनो की छोटी-मोरी अवश्यकता भरी वे यथाश्वित पूरी करते थे एेते महन्‌ पुरुष विरे ही होते दै 
ज व्यष्टि के साथ-साथ समष्टि जगत्‌ की पवनाजं ओर हितों की समुर्चित चिन्ता करते हय । मेरे विचार से 
त्रिपाठीजी नरपति हितकर्ता ओर जनपद हितकर्ता दोनो ह े। कदय भी गया है- 


नरपति हितकर्ता देष्यता याति लोके. जनपद हितकर्ता त्यज्यते फथिविन्रैः। 
इति महयति विधं कमाने समाने, तृपति जनपदानां दु्तभः का्यकर्ता।। 


त्यागमूर्ति त्रिपाटीजी 


समदेव दुवे 


स्व. पं. चन्द्रवती त्रिपाठी ते हमारा सम्पकं 1926 ई मे आरम्भ हू जौर यह उनके जीवन पर्यन्त 1985 ई 
तकं बना रहा । पहले-पहल त्रिपादी जी से हमारी भेट 1926 ई. मे बस्ती के वकी स्व. धर्मनाथजी के घर पर 
ह" जरह हम मिडिल स्कूल परीक्षा पास कर हई स्कूल मे भर्ती फे तिएु गये थे। कुछ वर्ष बाद अपनी भतीजी 
क विवारस्ताव लेकर वह हमारे पिता के पास हमारे गोव प्र आये थे! जेठ की दुपहरी मे वह दस मार्ग 
ते गोव तक कई किलामीटर पैदल ह चल कर आये े। उस समय तक हमारे मौव से सम्पर्क का वेलगादी 
के अलावा कोई साधन नहीं था। मह्ममना मालवीय सदश्च वेशभूषा मे उन देखकर सभी लोग प्रभावित हए 
थै । तब तक उनकी ख्याति जिले भर मेँ फैल चुकी थी। उने मिलने के बिए हमारे ओर आस-पास के गवां 
के गणमान्य व्यक्ति हमारे दरवाजे पर स्वयं अये थे। एसे व्यक्ति द्वारा ता मया प्रस्ताव भरता क्यो न मान्य 
हेता । 

विवाह के बाद हमारा सम्पकं बद्र ओर प्रगाढ ह्येता गया । धीरे-धीरे यह भी पता चला कि उन्न गव 
मँ रहने वाले सभी भाईयों के लडकों का अपने घर पर बस्ती मे रखकर पद्रया था जौर उनके परिवार को अपना 
है परिवार समक्षा। त्रिपाटीजी का लगाव केवल अपने भादा के एरिवार त्क द्वै सीमित नहं था, वरन सारे 
जवार से, विशेषकर अपने ग्रामवापियो से था। गोव-जवार के ब्राह्मण्‌, भूमिर, छेदी जाति ओर जनाह्-वैसे 
मुसलमानों से भी उनका पुरा तगाव ओर सेह था। वे भी की यथाशक्ति निःसवर्थ भाव से स्मयता करते 
थे। वे जब भी पुष्यो आदि मेँ बस्ती से अपने गोव कोटिया जाते, तो सारा ऊवार उनसे मिहने के लिए उमड 
पडता था। 

उनके प्ुवने पर गोव के छोटे-छेटे विवाद भी बातचीत दवारा तय हये जाया कसते ये। त्रिप्ीजी का गौव 
से इतना लगाव था कि अवसर पाते ही उन्हे उक्की उन्नति के तिएु इहुत कुछ किया । डिस्टिक वोरई की 
शिक्षा समिति की अध्यक्षता के दौरान उन्ने गव मे प्रामरी स्कूल घुलवाया, जो उपतफस के दोव के लिए 
वरदान सिद्ध हुआ । बाद मे वर्ह पर एकार से प्रयल करके ाकघ्वाना घुतवाया। गव मे एक संस्कृत प्ररत 
धी उनके प्रयल से लुत । सम्पकं मार्गो की मरम्मत की मयी । कोरिया, जो एक अ्नात गेव हृ करता था, 
धीरे-धीरे विशिष्ट द्ये गया। 


274 ^ वेदार्थ मञ्जरी 


त्रिपाटीजी का गौव के पडीदारोँ एवं अन्य लोग से इतना लगाव था कि उन्होने अपनी धर्म पल्ली का श्राद्ध 
1970 ई. में मव में हयी किया । उस समय वह लोग अपने दितीय पुत्र चन््रमलि मणि के साथ गोरखपुर मेँ 
रहते थे । क्कालत जौर बस्ती वे काफी पहले 1959 ई. मेँ छोड चुके थे । तवसे पति-पत्नी अपने चारों लड़कों 
के यह उनके विशेष आग्रह ओर लगाव के कारण घूम-फिर कर रहते थे । गव में बड़ा आयोजन करना शहर 
वालो के लिए असुविधाजनक था, लेकिन उर््येने कलम कि गोरखपुर मेँ आयोजन करने से गव के एकाध ही 
लोग पटु सकेगे ¦ उनकी धर्मपली का गौव से बहुत लगाव था ओर वे भी ग्रामवासियों की सहायता के लिए 
सदैव तत्पर रहती शीं । त्रिपादी जी की इच्छ थी कि समस्त ग्रामवासी उनके बद्ध कर्म मे शामिल हो । एेसा 
ह हा था । गोरखपुर ओर दिल्ती आदि से भी उनके प्रतिष्ठित सम्बन्धी यात्रा की कठिनाई के बावजूद उस 
अवसर पर आये ! बस्ती से अनेक गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हए । 


ज्रिपाठीजी विदा के शचिघ्ठर पर परैव कर भी अपने अग्रज स्व. पं. राजमणि त्रिप्रादी के प्रति अत्यन्त कृतज्ञ 
थे । त्रिपाठी जी दस्र कर्ष की अवस्था तक अपने पिता आदि के समान निरक्षर थे । उनके अग्रज ही परिवार 
मे एक मात्र शिष्धित ये । गव से बाहर जाकर उन्हयने मिडिल स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की ओर सरकारी नौकरी 
मेँ लग गये । उनका परिकार-हित-चिन्तन इतना विशाल था कि उन्हीं के प्रयल से ओर सहायता से त्रिपादी 
जी ने बलहर में प्रारमरी भिक्षा, फिर खलीलाबाद मे मिडिल परीक्षा पास की, वरहा से गोरखपुर जाकर मैटरिक 
एवं एफ.ए. किया ओर उत्तरोत्तर प्रगति की । त्रिपाठी जी बराबर कदय करते थे कि आज वे जो कुछ है अपने 
अग्न के कारण । उन्न यह कृतज्ञता स्पष्ट शब्दों मेँ अपनी महान कृति उपनिषद हस्य के प्रथम खंड की 
प्स्ताक्नामें प्रकटभीकीहै। 


त्रिपाढजी पुराने-से-पुराने सम्बन्धी को कराबर समदते थे । ग्रीव से गरीव एवं अशिक्षित सम्रवयस्क रिश्तेदार 
से बातचीत, खान-पान मेँ बराबरी का व्यवह्मर करते थे ओर समुचित आदर देते थे । इसी प्रकार कोई भी उमसे 
किसी भी प्रकार की सहययता के लिए आता तो अपनी ओर से उसके लिए यथाशक्ति प्रयल करते थे । विपन्न 
व्यक्तियों की ऋण लेकर भी आर्थिक सह्ययता करते ये। 


तरिपा्दीजी सादा जीवन, उच्च विचार की प्रतिमूर्ति थे। उन्होने आजीवन खादी धारण की । उनके लड़के 
उच्च पर्दा पर थे, लेकिन उन्हे कभी कोई व्यक्तिगत इच्छा उनके सामने नहीं रखी । उपनी आवश्यकताओं 
को उन्न न्यूनतम कर रखा था । हमने त्रिपाठीजी को सदैव लेखन-मनन में व्यस्त पाया । अस्वस्थता के वावजूद 
वै नियम से लेखन कार्य करते थे । उन्हें अनर्गल बात करके समगर नष्ट करने वालों से बडी चिट्‌ थी, क्योकि 
वह समय का महत्व समडते थे। 

त्रिपाढीजी के यद्यं अस्पृश्यता का कभी स्थान नहं रह्म । उस युग मेँ जब बड़े-बड़े नेता भी खानपान में 
छ्ुआष््त मानते ये, त्रिपाठी जी अर्तो तक के साय भोजन करने में परहेज नही करते थे । यहाँ तक कि अक्सर 
उनके यह अघ्टूत जाति का व्यक्ति भोजन बनाता था, अवश्य ही उसे सफाई का पूरा ध्यान रखना पडता था। 
त्रिपाठी जी यदि किमी को अक्त या हेय दृष्टि से जातिवाचक सम्बोधन करते सुनते, तो तुरन्त रोकते थे, क्योकि 
उनकी ष्टि मे मानवमात्र समान थे । 

हमें रहरह कर उनकी धवल मूर्ति याद आती हे । हमारा इतना सुदीर्घ एवं निकट सम्पर्कं रहय हे कि हमारा 
ह पल उनके स्मरण से जीवंत है ओर हर स्मृति संस्मरण। 


अषि पर्या की ए करी 
विश्वनाथ उपाध्याय 


अनादि कात से मानव पतय की छोज मे हगा है। अपनी अनपय के आधार पए वह अपनी दवान शि 
कता ह। इष दिश मे भावष म उदा ति अपनायी ह । यं विने मे शत्र दी एय स्यपि 
क तकं दारा एकदूषर को प्रभावित कले गी रेष दी। इ एमा हमे देश मे अस्तिक तथा नपि 
विचारधारा का पचात हुजा। सत शोध के दार मिते िद्धात स्व हए, कातान्त मँ भराय 
ने अपने-अपने मतानुसार बोधाम्य भरषां म उनकी यैमा तिषी। परम आदरणीय प्य प. चरकी 
त्रिपाठी इष पर्य की एक कड थै। उन्न उपनिषदो क़ तुतनालक अध्ययन क पिष्‌ हष नामक 
एक अलनत महतवपरण गथ की पवना दी। 


त्रिपदी परिवार पे मा अलन्त धनिष्ठ सम्बन्ध है। उनके जीका मे मव कई क उनके दर्शनं क 
सभाग प्रात हूभा। पे वे गोरु मँ अपे दितीय पुत्र श्र चन्रमौति बी के सुध ए कते थे जै बद 
म अपने कनिष्ठ एत्र री वद्धः जी े दिल्ली जावा ए। 1908 मृ जब चन््रधर जी श्रित (अपम मँ 
उपयुक्त थ एप समय प्त जी जीर उनकी धर्मपलीदुर्गकौजी एए मीनो तक वहं एह थे उप स्मय 
भी उन तोगों से जच्छ सपक टा। 


मै जव भर मिता, उनकी विता को देष क चक्ति ह गया। केव दशन तथ धर्म के तरे ही न 
वरन्‌ सहित्य, शिक्षा एवं रजनीति के क्षत्र मँ भी उनकी गही पः थी । मिते प विभिन विषयो एर दे बट 
्रमपूरवक चर्चा या कते ये। वैते तो उदे केषा पह पीव पिष फी इद ओः नैद 
महमा ए मदत मोहन परतपीय (पंसरण), शतप माण पना द सस्िततया मत्री यबे 
आदि कई र्य की सवना की, पर उपिद हत्य की एवना क भरातीय अषि पटपरा मे उन्होने अपना 
एकं विशिष्ट स्थान इना तिया। 


सत्युरुष प. चद्धबती त्रिपादी 
्ीनिकस मणि त्रिपारी 


स्व. ए. चन्द्रवती त्रिपाठी मेर पिताजी (प सुरति नारायण मणि त्रिपाठी) के अनन्य मित्र मे सबसे रच्च स्थान 
पर थै जबहम तोग ष्ठो थ, तो पिता जी के मुह से बराबर यह सुनने मँ आता था कि हम दुः उग तेग, 
प त्रिपादीजी ओर उनके परिवार का दुःख हम नहं देख प्कते। पण्डितं जी के ज्येष्ठ पुत्र चन््रचूडजी मुद्रै 
काफी ड थे, पर ज मेर पिताजी गोना मे नियुक्त थै, तव वे मेर यं आते थै; उनते भी मैने भपने बात्यकाल 
मँ बूत कुछ सीख । 

पष्ित जी के घर पर, जब पिता जी बस्ती मे नियुक्त थे, तद पँ बराबर जाता रहता था। पण्डित जी 
विद्वान ओर मम्भीर व्यक्ति थे तथा भव्य आकृति के धनी थे । पण्डित जी की वेश-भूषा तथा आकृति महामना 
प. मदनमोहन मावीयगी पे मिलती धी । बूत समय तक वह मातवीय जी के साप्निध्य मे हहे, भिस काण 
उनके सोच-विचार मे क शालीना, परिपक्वता सरलकती थी, जो मातवीयजी मे धी । पण्डित जी आचार-विचार 
ते सनातन धर्म के अनुयायी ये तथा उनकी विहता उच्चकोटि की थी। जो प्र् उन्होने लिखा है, वह सराहनीय 
है। 

जब भरी पँ उनके पाम जाता, वे हमेशा भोजपुरी मेदी मूर समबोधित कते ओर गमी की एध मे सदा 
पूते कि कौन-कोन-सी बाह पुतक पदी है तुमने । जव मँ उन बताता था कि अमुक-अमुक कितावे भे 
पट 7 हूः तो अपने पते से भी पृषते कि क्या तुम लोगे ने इन किताके को पदर है; यदि नहीं पद्म है तो 
१ पृक का पट गनो । फ मूतर आभ देन कि उमुक-अमुक किताबें धी पट लो । फिर वे संकृत ज्ञान 
के बो मं भ पूते मे बताने पर कहते कि तण्ड संस्कृत का ज्ञान कम है ओर परिथरम करो, विना अभ्यास 
क संछृत नद्य आती है। उनके हा काव्य मँ एक सी रहती थी। उनका एक क्षण धी बेकार नहं जाता था, 
यातोवेष्टृतेथेयातिघे रहते थे! 

पण्डित जी पागयश्षती पुरुष थै। उनके स तके उच्च पदो पर थे ओर है। इसे उनको अन्तिम समय 
मं बत पुख भितता। सथ तके उनके विदान भी दै । जीवन भे दते सतुरुष से हमेशा अच्छी सघ मिलती 
है ओर गरहम कले वक्ता मुष्य स्ार्ग पर चत कर सुच पराप्त काता है। अव न पण्डित जी है न हमा 
एत्य पिताजी ह इत प्रकार की मित्रता भी कीक दषम को मिलती ह। दोनो व्क्तियो का सगन्ध अन्त 
समय तक कैसे हयै, पते जीवन के एरर र । अद तो ये लोग स्क भे विराजमान है ओर हम तोगो को 
उनका आशीर्वाद सदैव मिता एहम है ओर मिलता रहेग। 


वाङ्मय-मन्यन 
विद्यानिवास मिक 


उपनिषदो ओर बैद्धदर्शन के ग्रन्थो का मनन देश के ओर विदे के विदानो ने बार-कार किया है ! एक तरह 
से निरन्तर मन्थन के प्रयत से हमारा वैचारिक वाङ्मय ओर समृद्ध हआ है । लोग अपने को पहचानने के लिए 
अपनी परम्परा का जब प्रत्यवगाहन करते ह, तो उनका प्रयल पुर समाज के लिए मार्गदर्शक हये जाता है ! उपनिषदों 
ओर भगवदगीता पर व्याख्या जब-जब हुई, उनकी गुणवत्ता के अनुपात मेँ उनका फटक-समाज न केवल प्रबुद्ध 
हुआ, बल्कि वह स्वयं अभिप्ररित हआ कि हम भी अपनी गहराइ्य मे इक्की लगाये ! इसी प्रकार बौद्ध वाङ्मय 
मे भी बकी लगा कर मोती निकालने का प्रयल पाठक को पर्यु्ुक बनाता है कि एक बिसर हुई शती को 
सम्भालने के लिए हम पात्रता पाये ठेसे दो मन्धनों की चर्चा हम यलं करना चाहते है । एक हे पुनमुद्रित कैद 
धर्म-दर्शन जो स्व. आचार्य नरेन््र देव की ज्ञान-साधना की चरम परिणति है, दूसरा है स्व. षं. चन्द्रक्ली त्रिफासी 
की कृति उपतरिषद रहत्य । दोनो ज्ञान साधको ने एकग होकर अपने-अपने ग्रन्थ लिखे, उन्हे किसी सम्मान 
की आकांक्षा नही थी, न यह कार्य उनके जीवन-क्रम से साक्षात सम्बन्धं रखता था ¦ आचार्य जी राजनीति के 
अखाड़े के धुरन्धर थे, जेल में रहते हुए उन्दने दो हयै काम किय । भारत की अमूल्य विरासत की जानकारी 
पं. नेहरू को करायी ओर स्वयं इस ग्रन्थ के अध्ययन मेँ लगे रहे। पं. चन््रक्ली जी मह्यमना मालवीय के निजी 
सचिव रहे। उसके बाद वे उपनिषदों के अनुशीलन में हैतुक भव से लगे जर लयभगं अस्सी क की उक्स्वा 
मे अपने अनुशीलन के फलस्वरूप यह ग्रन्थ लिखना शुरू किया, लफतार फैव वर्धो मे पूरा किया । इन दोनो 
अध्ययनों को चुनने का विशेष प्रयोजन है ! आचार्यजी का ग्रन्थ बहुत दिनो पूर्व ्रकक्ित जा था, मिल नहीं 
रहा था, पुनः इंदिरा गधी राष्ट्रीय कला केन्र के सयोग से नयी भूमिकप्जो के स्व प्रकाशित हुमा । पहले 
संस्करण मेँ स्व. महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज की लम्बी ओर गम्भीर भूमिका थी । भूमिका क्या थी, एक 
तरह से पूरक ग्रन्थ ही था । इन सबके साध देखने पर भारतीय ज्ञान-साधना की सभ्यता की की मिलती है। 
पं. चन्द्रबली का अनुशीलन भी उपनिषदों के ज्ञान को दैनन्दिन जीवन के अनुभव से जोड़ने का समग्र प्रयल 
है, आज के विकलीकृत विश्व मेँ सकलीकरण के इन प्रयासों क ओर ध्यान दिताना बहुत समीचीन ओर सामयिक 
जान पड़ा है। 

अस्तु, बोद्ध धर्मद्चन की विशिष्टता इस माने भें है कि यह केवल कैद्ध दर्शन के विभिन्न प्रस्य कर 
परिचय मात्र नही हे, वह भी है ओर सर्वागीण है; पर परिचय के अतिरिक्त बहुत कुछ हे, यह सभी प्रस्थानं 
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कां संयोजन ओर समाकलन भी है, साथ ही ज्ञान का साधना के पक्ष से आचार के पक्ष से समन्वय भी डै। 
आचार्य जी ने अपना जीवन अध्यापन से शुरु किया था, इसलिए वे अपनी बात एसे रखते है, जैसे मजा हुआ 
क्क सम्पुर्ण शास्त को आतलतत्‌ करके विनयी शिष्य के सामने उसका क्रमबद्ध सार रखता है। आचार्यजी 
अपना अनुज्तीलन भगक्द्ग्त्र से प्रारम्भ किया था, इसलिए स्वभावतः उनकी दृष्टि एकांगी नही, उन्होने मार्क्स 
के अन्यो का गहरा अध्ययन किया ओर पुरात्व के योम्य विचार्थी ह्येने के कारण उन्होने इतिह्स की पर्तो 
को शीघ्र द्यी समज्ञ लिया। 

आचार्य जी इसीलिए पहले क्वारक ई, जिन्हे कद्य कि आस्तिक का अर्थ वेदनिन्दक या ईश्वरवादी 
नर टै; आस्तिक का अर्थं जो पाणिनि ने दिया, वही मूल अर्थ है, वह अर्थ है-एेसा व्यक्ति जो दिष्ट में विश्वास 
करता है, परललेक को मानता है । स्वयं बुद्ध ने मिथ्यादृष्टि सम्पन्न व्यक्ति को नास्तिक कहा है! कर्मफल को 
मानने वाले जैन ओर बौद्ध पूर्ण आस्तिक है । आचार्य जी के शब्दो मे मानव समाज की स्थिति ओर उन्नति 
के लिए समाज मे व्यवस्था क येना आवश्यक है जौर यह तभी हो सकती है, जव सब लोग इसमे प्रतिपन्न 
ह्यं कि अञ्रुभ कर्म कर अशुभ, शुभ कर्म का श्रुभ जर व्यामिश्र का व्यामिश्र फल होता है। यह सदाचार तथा 
नैत्तिकता की भित्ति है। 


करद परमद मे प्रारम्भ में बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाला गया है ओर बुद्ध की व्यावहारिक शिक्षा 
का सार्वभौम महत्त्व सम्या मया है, इसके ऋद फलि ््रङ्मय का सर्वक्षणात्मक परिचय दिया गया है, उसके 
कद कद्ध साधना के सोपानों का क्रम समञ्ञाया मया है, विज्चेष सप से ध्यान के सोपानों का। फिर मह्मयान 
ओर मह्मयान कङ्मय का सर्वक्षन किया मया है ओर महययान के अनुसार साधना-क्रम का विस्तृत पर्यालोचन 
किया यया है। 


इसके काद आचार्य जी का अपना प्रतिपादन शुख ह्येता है । उन्होने समग्र दृष्टि से बोद्ध धर्म-दर्शन को 
भारती-प्रज्ञा के परिणाम के रूप मे देखने का उपक्रम किया है। वे यह दिग्दर्शित करना चाहते है कि हीनयान 
ओर महमयान में विरोध न देख कर तारतम्य देखना चाहिए । दोन दो प्रकार के अधिकारियों के लिए हे, इसलिए 
परस्पर विरुद्ध दिखते हुए भ एक-दूसरे के पूरक है, विरुद्ध नहीं । अन्तिम अध्याय का तर्क भी दूसरी प्रणालियों 
को आमने-सामने रखते हृए बोद्ध न्याय की स्थापनार्जो को समञ्ञाना है । आचार्य जी ने सौत्रान्तिक, वैभाषकि 
विद्ञानकदी उओैर काध्यमिक-चारो प्रस्थानं को एक निर्माण के रूप में देखा ओर माध्यमिक की स्थापना मेँ 
पूर्व तीनों की उफ्योगित्ता ही प्रतिपादित की । 


इसीलिए उनके अभिन्न मित्र ओर इस शताद्ी के वोण्य ज्ञानसाधक कविराज जी ने अपनी भूमिका मेँ 
यार्यं हयै कदय कि एस समग्र ग्रन्थ हिन्दी मे नहीं है, दूसरी भाषां मे भी नहीं । इस ग्रन्थ की समग्रता ओर 
विक्षिष्ट हो गयी ह कविराज जी की भूमिका से, जिसर्मे उन्न नैरास्यवाद ओर आत्मवाद के वीच शेवशाक्त 
साधना आर बौद्ध साधना के बीच अपूर्व सेतु का निर्माण किया हे ओर यह समञ्ञाया है कि एक ही भारतीय 
प्रतिभा करई रूपों मे स्फुटित हुई है । आगम परम्परा किस प्रकार शाक्त, श्चैव, वैष्णव ओर बौद्ध-सथी मे 
कर्न -करीं एक विन्दु पर मिलती है, यही भारतीय संस्कृति की एकोन्मुखता हे 1 


वाङ्पय-मन्धन ^ 279 
आचार्य जी ने समतावादी व्यवस्था के तिए आध्यालिक आधार की आवश्यकता अनुभव करे ओर उर 
बौद्ध दर्शन में निहित करुणा उपयुक्त आधार के रूप मँ दिष्य । इस आधार पर उन्दने आज के युग के अनुरूष 
नव संस्कृति के प्रवर्तन की बात की । इस दृष्ट से कनद र्म-दर्न समस्त भारतीय बुद्धिजीविर्यो के लिप्‌ पठनीय 
है । प॑. चन्द्रबली त्रिपाठी का उपनिषद्‌ मन्थन दूसरे प्रकार का प्रयल ड । उसे आचार्य जी का पूरक प्रयल कड 
जा सकता है। ओपनिषदक विचारधारा मेँ से यै चरम सत्य के शोध की जिज्ञासा तीव्र हुई । उस्म तीव्रता का 
एक रूप श्रमण चिन्तन है । ओपनिषदक विचारधारा वेद का अंगपूत ह्येते हए शी वेद के कर्मकाण्ड पक्ष का 
अतिक्रमण करती है ओर वह यज्ञ के व्यापार को अन्तर्मुखी करते-करते ब्रह्मत्मैक्य कर ओर्‌ जाती है । त्रिपाठीजी 
ने पाश्चात्य ओर पौरस्त्य दोनों दर्शनों का गहन अध्ययन किया था । इस्तिए उनका चिन्तन एक ओर यूरोपीय 
चिन्तन की तकं पद्धतिर्यो से छना हुआ है, दूसरी ओर अपनी देशी व्याख्या-परम्परा से समेकित हे । 


त्रिपादीजी का उपनिषद रहस्य वस्तुतः तिलक के मत्र खस्य से प्रेरित है 1 ओर यह रहस्यात्मक भाषा 
से नरह लिखा गया है, रहस्य को सुबोध भाषा मे यह हृदयंगम कराया गया है । क्रिपाढजी ने समस्त उपनिषदो 
का गहरा अध्ययन किया। उनके प्राप्त भार्यो का अध्ययन किया, रानाडे ओर राधाकृष्णन समेत विदेशी विद्ानों 
के उपनिषत्परकं ग्रन्थो का अनुशीलन किया। तब उरन्येने ओपनिषदक विन्तन कै अन्विति की कत की । समस्त 
उपनिषदों के वाक्यो को निहित सिद्धान्तो का निष्कर्ष पटले निकाल कर, अलग-अलग उपनिषदो के रहस्य 
समञ्ञाने का प्रयल उन्हयेने किया हे । प्रारम्भ कटोएनिषट से किया हे ओर छोटे-क्डे 108 उपनिषदो के रहस्यं 
का प्रकाशन बहुत मनोयोग से किया है । उनका ग्रन्थ तीन खण्डो मेँ विभक्त है। 


तिपाठीजी ने अपने पूर्ववरतीं चिन्तन में जयं कटं विरोध ह, जरह कर्म संगति नर वैटती है, वद्यं संगति 
विटलाने का भी प्रयल किया है। उदाहरण के लिए उन्न प्रतिपादित किया है कि ब्रदम्ान मेँ समस्त मनुष्यो 
का समान अधिकार है, प्रतिबन्ध यही है कि रसे प्राप्त करने की उत्कट इच्छ ये, ओर सभी इच्छ इसके 
आगे नगण्य हो जाये 1 उन्होने ब्रह्मसूत्र ओर शकर भाष्य से असहमति जतलाते हुए समग्र दृष्टि से उपनिषदों 
का यही मंतव्य निकाला कि ब्रह्मज्ञान सार्वभौम हे । त्रिपादजी न उपनिषर्दो मे ब्रह्म ओर आनन्द की एकता 
पर शास्त्रार्थ का निचोड़ देते हृए यह संगति दिष्लायी है कि “उपनिषद मेँ अन्दमय आत्म सांसारिक जीव 
को उद्दिष्ट करना निर्दिष्ट नहीं ह, बल्कि उसकी प्रस्तावना ब्रह्म से जीव की एकत्र प्रतिपादन करने के निमित्त 
की गयी हे । भेद को अवास्तविक दिखा कर जीव ओर ब्रह्म का एकत्व प्रतिपादन करना उपनिषद्‌ का प्रयोजन 
है । इसलिए आनन्दमय आत्मा से सांसारिक जीव न समञ्च कर ब्रह्म समञ्जना उपयुक्त हे । जीवात्मा ओर ब्रह्म 
अभेद हते हुए जीव अविद्या के कारण शरीरादि के संयोग से अपने को परमात्मा से भिन्न समञ्जता है, उसे 
यह उपदेश करना कि वह शरीरी नहीं अशरीरी ब्रहम ह, इस भेद को समक्चाने के तिए क्म गया-रतो वै सः 
ततः ह्ेवाय लब्ध्वा आनन्दी भवति-वह अर्थात्‌ परमातमा सचमुच रस है 1 यह अर्थात्‌ संसारी जीव रस को हय 
प्राप्त करके आनन्दी होता हे । यलं जीव ओर ब्रह्म का भेद इस प्रकार दिखाया गया कि जीव को जो कुछ आनन्द 
मिलता है, वह उसे रसरूप ब्रह्म के रस अर्थात्‌ आनन्द के मिते से ही ह्येता है । इसका निष्कर्ष यह है कि 
जीव में स्वतः सप-आनन्द-न्यं है ओर उसे जो आनन्द मिलता है, वह परमात्मा के आनन्द सागर का एक बिन्दु 
मात्र हे । समस्या यह हे कि रस॒ (आनन्द) का प्राप्तकर्ता जीव जिस ब्रह्म से रस की प्राप्ति करता ह, ब्रहम से 
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भिन्न ज्ञात होता है, एसी अवस्था मेँ जीवात्मा ओर ब्रह्म एक नहीं हौ सकते । इस परिप्र्ष्य मे शंकर तकं करते 
हैँ कि जो प्राप्त करने वाला है, वही प्राप्तव्य नहीं हो सकता, इसका जभिप्राय यह है कि यह बात सिद्ध है 
कि आनन्द प्राप्त करने वाला संसारी जीव तथा आनन्द एक नहीं, अलग-अलग (पथक-पृथक) है ।'' 
इस अलग होने का भाव तभी तक है, जब तक आनन्द के अपार सागर के साथ एकता नहीं होती, होने 
पर अपने आप इस प्रकार क ज्ञान के लिए अक्काश नहीं रह जाता । इस लम्बे अवतरण को देने का अभिप्राय 
यह भी है कि इससे त्रिपाठीजी कि प्रतिपादन शैली की लक मिल जायेगी । इसी शली मे समस्त उपनिषदों 
की व्याख्या की गयी है । शंका उठयी गयी है ! उसका समाधान किया गया है, अन्य उपनिषदों के वाक्यों से 
संगति विटलायी गयी ह | 

उष़निकटु रहस्य न केवल उपनिषदों की सत्यान्वेषी परम्परा का दिग्दर्शन करायेगा, जपितु कैसे भारतीय 
किसी तत्त्व को समने की कोशिश सहज भाव से करता है, इसका भी ज्ञान होगा । हम लोगों की विचार-भाषा 
कितनी गलती हयेती है, यह हम जानते दै, त्रिपादीजी की भाषा अथवा आचार्य जी की भाषा उतनी ही सुलज्गी 
हुई क्रमक्द्ध ओर सहज है । यह सहजता अपनी परम्परा को समग्र रूप से ग्रहण करने से अपने आप आती 
है। ये दोनों हय ग्रन्थ आज के जिज्ञासु पाठक के लिए अमूत्य निधि है। 









गोविन्द्‌ चन्द्र पाण्डे 
स्वामी लोकेश्वरानन्द 


रामनारायण त्रिपादी 
व्रनमोहन चतुर्वेदी 
स्व. मधुसूदन ओ 
कर्णं सिह 
रेव्तीरमण पाण्डेय 
उषा चौधुी 
व्रनविहारी चोबे 
दयानन्द भार्गव 
सिद्धेश्वर प्रसाद 
सुद्रदेव त्रिपादी 
रामशंकर त्रिपारी 


इ. पाण्डुरगराव 
वाचस्पति उपाध्याय 


किरीट जोशी 
मुनीश जोशी 


करणेश शुक्ल 


लेखक परिविय 


: दार्शनिक एवं चिन्तक; पूर्व कुलपति, एजस्थान एवं इलाहयबाद विश्वविद्यालय 
: रामकृष्ण मिश्नन के वरिष्ठ संन्यासी; निदेशक, रामकृष्ण मिशन इस्यीट्यूट अफ 


कल्वर, कलकत्ता 


: पूर्व प्रोफ़ेसर तथा अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, तखनऊ विश्वविद्यालय 
: पूर्वं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय 

: प्रसिद्ध वैदिके विद्वान 

: चिन्तक, लेखक, राजनयिक, पूर्वं कन्रीय मंत्री 

: प्रोफुसर, दर्शनशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
: प्रोफ़सर, संस्कृत विभाग, दित्ती विश्वविद्यालय 

: प्रोफुसर, विश्वेश्वरानंद वेदिक शोध संस्थान, हेशियारपुर 

: प्रोफसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय 

: पूर्व केरीय मत्री एवं लेखक 

: निदेशक, बृजमोहन बिडता शोध केन्र, उज्जैन 

: पूर्व प्रोफेसर, बौद्ध दर्शन विभाग, सम्पुणनिन्द वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, 


वारणसी; रिसर्च प्रोफेसर, केन्द्रीय उच्च तिब्धती शिक्षा संस्थान, सारनाथ 


: साहित्यकार, बहुभाषाविदु; निदेशक, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली 
: पूर्व अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, दित्ती विश्वविद्यालय; कुलपति, लालबहादुर शस्त्री 


केन्ीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली 


: दर्शन तथा धर्म के विदान; पूर्व विशेष सचिव, केन्द्रीय शिक्षा विभाग, नई दिली 
: पूर्व महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण; सदस्य-सचिव, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय 


कला केन्द्र, नई दित्ती 


: प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय 


282 ^ वेदार्थं मञ्जी 
विपानिदस मित्र 


चन्दमौति पमि 


सीताराम चतुर्वेदी 
चन्द्रचूड मभि 


चन्द्रभाल त्रिपाठ 
अरुणा त्रिपावी 
बुद्रश्मि मणि 
वेयनाथ सास्क्ती 
तम्र त्रिष 
भदनी शकर शुक्ल 
शिदाशकर फाण्डेय 
पारसनाथ मिश्र 
रामदेव दुबे 


विश्वनाथ उपाध्याय 
श्रीनिकस मनि त्रिपदी : 


: चिन्तक एवं साहित्यकार, पूर्व कुलपति, काशी विद्यापीठ एवं सम्पू्णनन्द 


वाराणतेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वारणसी; पूर्व प्रधान सम्पादक, 
नवभारत टाइम, नई दिल्ती 


: पंडित चनदरबती त्रिपाठी के द्वितीय पुत्र, अवकाश प्राप्त अतिरि महाप्रबन्धक, 


ूर्वोत्र रेलवे 


: धर्म, दर्शेन एवं संस्कृत के विद्वान, मह्ममना पंडित मदन मोहन मालवीय कं सचिव 
: पंडित चन्द्रवती त्रिपाी के ज्येष्ठ पुत्र, पूर्व प्रोफ़ेसर, केन्द्रीय उच्च तिब्वती शिक्षा 


संस्थान, सारनाथ 


: पंडित चन्दरबती त्रिपाठी के तृतीय पुत्र; मानव विज्ञानव्ता; अवकाश प्रप्त.उपायुक्त, 


अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियो, भारत सरकार 


: प्रडित चन्द्रबली त्रिपाठी के चतुर्थ पत्र श्री चद््रधः त्रिपादी की पली, प्राचीन भारतीय 


इतिद्यत में पीएव डी. 


: श्री चनरचूह मणि के पुत्र; अधीक्षक पुरातत्वविद्‌, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 


दिल्ली मडल 


: पूर्व प्रोफसर, मानव विद्ञान विभाग, नार्थ-ईस्ट हिल युनिवर्सिटी, शिलांग, विजिखिग 


प्रोफेसर, इन्दिरा गधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली 


: पूर्व रीडर, हिन्दी विभाग, लघनरऊ विश्वविद्यालय 

: प्राचीन भारतीय दतिदह्यस ओर संस्कृत के विद्वान, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी 
: साहित्यकार, पर्व उपनिदेशक, राजभाषा विभाग, भारत सरकार 

: संस्कृत विदान (पंडित चन्द्रवती त्रिपाठी के पैतृक निवास के पड़ोसी ग्राम के निवासी) 
: परडित चन्द्रवती त्रिपाठी की भतीजी के एति, गोरखपुर 

: पूर्व सदस्य्‌, असम विधानसभा (मूततः बलिया निवासी), सिलचर 


पंडित चन्द्रवती त्रिपाठी के जनन्य मित्र पंडित सुरतिनारयण मणि त्रिपाठी के ज्येष्ठ 
पत्र पूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश विधानसभा; एेडवोकेट, गोरछपुर 
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ड & ४ 


112 
112 
113 


पक्ति 


ऊपर से पोँचवीं 
नीचे से तीसरी 
ऊपर से ज्वी 
ऊपर से दूसरी 
ऊपर से छटी 
नीचे से दूसरी 
ऊपर से तीसरी 
ऊपर से पोचवीं 
नीचे स पहती 
नीचे से पहलीं 
नीचे से बारहर्वी 
नीचे से सतर्वी 
ऊपर से ग्यारहवीं 
ऊपर से पाचर्वी 
ऊपर से तेरहवीं 
ऊपर से पद्रहवीं 
ऊपर से चौथी 
ऊपर से चौथी 
नीचे से दूसरी 
ऊपर से नीवीं 
ऊपर से दसवीं 
ऊपर से ग्यारहवीं 
ऊपर से चौदहवीं 
ऊपर से चौदहवीं 
नीचेसे्ठरी 
नीचेसे चौथी 
नीचे से पहली 
नीचे से पहली 
ऊपर से पहली 
ऊपर से पहली 
ऊपर से तीसरी 
ऊपर से चौथी 
ऊपर से पांचवीं 
नीचे से सातवीं 
ऊपर से पद्रहवीं 
ऊपर से सातवीं 
नीचे से ग्यारहवीं 
नीचे से ग्यारहरवीं 
नीचे से चौधी 
ऊपर से वारहवीं 
ऊपर से प्रह्वीं 
नीचेसेटी 
नीचे से पँचरवीं 
नीचे से पहली 
नीचे सं तेरहवीं 
ऊपर से पँचवीं 
ऊपर से ग्यारहवीं 
ऊपर से पहती 


शुदिप 
जङ्घ 
प्रफतष्यम्‌ 
प्रामाप्यस्य 
प्रत्यक्ञादिप्रमाण्यम्य 
परबुद्धवद्धिहिगणम्यगर्भादीनां 
सदर्थसिदद्धयै 
घः 
क्लादुनुमित्तेन 
सच्विदानन्दस्बरूपात्‌ 
बद्धिवृक्तिर्बिषया 
ह्येत 


सिद्धयति 

तेन 
जुहुमस्तन्नो 
वधु 

नद्याः 

विद्वन 
वेदाहमेततम पुरुषं 
परस्तात 
ज्योतिर्गमय 
उस 

निष्टतक्षुः 
मनीषणो 
तेषामल्पराधे 
योगरद्यतयः 
उत्पुरंषीरुदम्नयः 
तमसापगृच्लाविष्कुण्वन्त्युषसो 
पुरी 

तः 
अच्वनीयाच्ः 
अस्तुः 
अपमूष्मनि 
अस्मे 


(वीरवत्‌) 

मतिर्जरन्ते 

भद्रमप्नः 

हर्मेम्यः 

ज्योष्मती 

अर्थववेद 

उवे. 

प्रसिद्धयति 
दिश्चतात्ों 
सिद्धयस्तु 
स्थिरमिन्द्रियधारणाम 
प्रुदधोऽस्तु 
यथावत्तसम्प्रकाञ्चितम्‌ 
धर्म 

ख्पेतः 

चनो 


+ 

श्रम्न्यम्‌ 
प्रामाण्यस्य 
परत्यञ्चादिग्रामाम्यस्य 
परबुद्धवद्धिदिरम्यमभादीनां 
सदर्यसिद्धयै 

धीः 

क्तादुनुमित्तेन 
सच्विदानन्दस्वरूपातु 
जुदधिवृक्तर्विषया 
दीयते 


सिद्धयति 

तन 
जुहुमस्तन्नो 
लषु 

नद्यः 

विदान्‌ 
वेदाहमतम्पुरुष 
परस्तात्‌ 
ज्यातिर्गमव 
स्त 

निष्ठतशरुः 
मनीषिणो 
केषामत्पापरधे 
यग्प्रद्यत्तः 
उतपुरध्रीरुदम्नयः 
तपसापमुच्काविष्कृण्वन्तयुस 
पुरी 

ता 
आद्वनीयाद्ः 
अस्तु 
अफयुद्धनि 
अस्मै 


(करवद्‌) 
मतिभिर्जरन्ते 


भद्रमप्नः 
हर्म्येभ्यः 

ज्योतिष्मती 
अथववेद 

अथवविद 

प्रसिद्धयति 
दिशतासा 

सिद्धस्तु 
स्विरमिन्दरियधारणाम्‌ 
प्रवुद्धोऽयं 
यथावित्सम्प्रका्जितम्‌ 
धर्म॑ 

ख्पतः 

वनो 


114 
11 
1५6 
10 
1 
12 
129 
1 
154 
1¶5 
149 
15 
178 
178 
212 
(३,, 
५13 
213 
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275 
273 


25 
24 
74 


ऊपर स दूसरी 
ऊपर स स आर्टवीं 
नीच सं वारहवीं 
नीचे से वारहवी 
ऊपर से दसवीं 
ऊपर से ग्यारहवीं 
नीचे स ग्यारहवीं 
ऊपर से दूसरी 
नीचे से पाच्वी 
ऊपर स ग्यारहवीं 
ऊषर से आटवी 
ऊपर से दूसरी 
नीचे से तीसरी 
ऊपर से जारवीं 
नीचे से सात्तवीं 
ऊपर से चौदहवीं 
ऊपर सै चौदहवी 
नीचे से तीसरी 
ऊपर से तेरहवीं 
नीचै से तरहवीं 
नीचे से चयी 
नीच से दूसरी 
ऊपर स आटवी 
ऊपर से दूसरी 
ऊपर से आर्ठ्वी 
नीचे से पहली 
नीचे से पचर्वीं 
ऊपर से पद्रहवीं 
नीचेसेषछटी 
नीचे से तीसरी 
नीचे से दूसरी 
ऊपर से पाच्वीं 
नीचे से पहली 
नीचे से पहली 
उपर से आर्ठर्की 
नीचे से चैदष्वीं 
ऊषर से पन्द्रहवीं 
रूपर से सतरवीं 
नीचे से तेरी 
उपर से छठी 
कपर से दूसरी 
ऊषर से छवी 
उपर से दूसरी 
नीचे से मारव 
कचे से दसर्वीं 
नचेसेर्नीम 
उपर से म्डरहवीं 
रप्र से म्यार्वी 
ऊ से तेहरर्वी 
नीचे ते पच 
ऊषर से पच 
नीचे से म्यार्रवी 


सिद्ध 

पदय 

महिप्मती 
कलराजाधानीम्‌ 
रक्तावर 

ध्यायेन्म हाबलाविमितकार्तवीर्यम्‌ 
नवरात्रि 
पट्जाशन्यास 
श्रीराग 

वौधौ 

वोधित्तिम्‌ 
सासिकम 
जन्मुमुक्षो 

चाणरादि 

विदता 

श्वेताश्वतर 
विद्तापूर्ण 

सानिध्य 

वायुमती 

तक 

25 मई 

साधुके 

थिवो 

ओम्‌ 

ब्रह्म 

दधिकानन्दन 
बुद्ध-पूर्णिमा की जयन्ती 
यौवनशास्र 

जीवन 
आनन्दोमयोअभ्यासात्‌ 
रानाडे 

आतेही 
किश्चदुधर्मोसस्मात्‌ 
30.8 86 

| 

दुज्लाला 


यमूर्ति 

- मुनिं को 
श्रीमद्भागक्त्गीता 
फरेडरिक 


(॥४अ)2095 
सौम्यके 
कियक्र्जुनीयम 
गन म्पत्ययोधौ 
तक्षी स्त्वसमभ्येतु 
गणमान्य 

ल्के क 
जलाह्य 

डिस्टिक 
मणमन्य 

उपनी 


सिद्धे 

पद्य 
माहिष्मती 
कलराजधानीम्‌ 
रक्ताम्बर 


नवरात्र 
षड्जासन्यास 
श्रीराग 

वोधौ 
बोधिचित्तम्‌ 
सात्विकम्‌ 
जन्ममुक्षो 
चाणूरादि 

विदत्ता 
श्वेताश्वतर 
विद्त्तापूर्ण 
सात्नि्य 

वसुमती 

एक 

28 मई 

साधु 

थिवो 

ओऽम 

ब्रह्मा 

दधिकान्दो 

बुद्ध जयन्ती 
योनथास्र 

जीव 
आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ 
रानडे 

चाहे 
कश्विदधर्मोऽस्मात्‌ 
३०.८.८६ 

शल 

वच्यो 

राममूर्ति 

- मुनियोमे 
श्रीमद्भगवतुगीता 
फ़रेडरिक 
॥031)150)305 
सौम्य 
किरातार्जुनीयम्‌ 
ममग्नमापत्ययोधौ 
लक्ष्मीस्त्वासमभ्येतु 
गण्यमान्य 
लडको को 
जुलाह्य 

डिस्टरिक्ट 
गण्यमान्य 
अपनी 


